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¬ महर्षि दयानन्द सरस्वती 


he 


जिनकी प्रथम जन्म शताब्दी शिवरात्रि के सप्ताह में १५ से २१ 
फरवरी तक सन्‌ १६२५ मै मथुरा में मनाई गई | 
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नुष्य जीवन में कभी २ ऐसी देविक भावनाओं 
m आविष्कार होता है जो उसके मस्तिष्क ओर 
हृदय को वशीभूत कर लेती हैं । साते, उठने, खाते, 
पीते प्रतिक्षण, वही भावनाएं विविध रूप धारण कर 
ओर मूर्तिमान वन उसके सन्द्रु उपस्थित होती हैं। 


= विचार और आद्र भी इसी प्रकार उत्पन्न होते 


ओर यादि सुरक्षित न रहें तो प्रायः विनष्ट हो ज्ञाते 
हैं जो अवस्था व्यक्तियों की होती है वही जातियों मं 
भी पाई जाती है । आर्य समाज के खु विस्तृत क्षेत्र में 
से एक विचार उत्पन्न Sar है मानो किसी व्यक्ति ने 
झीळ के निर्मल जल में पत्थर फेक दिया । उसकी 
अनुकम्पाएं चहुं ओर फेलती हैं । इम तरङ्ग द्वारा 
महबि दयानन्द सरस्त्रती की जन्म शताब्दी मनाने 
का विचार उत्पन्न हुआ, ।/ एक से अनेक तरंगें वने 
गई और भारतवर्ष रें प्रत्येक कोने में विशेषतया 


ate सभ्य जगत्‌ में साधारणतया चर्चा होने लगी ।. 


आर्य जनतः ने इस शुभ संकट्य का हृदय से सत्कार 


PRL भारतवर्ष की राजधानी देहली में एक बृहत्‌ 


सभा का संगठन हुआ | श्रीपती परोपकारिणो सभा 
पर्व सार्वदेशिक संभा की ओर से विज्ञापन निकाला 
गया ओए उसमें आर्य. समाजों के प्रतिनिधियों को 
भी निमन्त्रित किया गया था ' आये पुरुषों ने अपनी 


C—O 


sagt लगे । ` एक स्वर से सभी अजुयायियों ने 


शताब्दी मनाने के संकल्प को स्वीकार किया | आये - 


जनता ने टंकारा नामी: जन्म भूमि, मथुरा ज्ञानोदय 
भूमि, देहली, अजमेर ओर हरिद्वार आदि स्थानों 
में से किसी एक स्थात में महोत्सव मनाने पर विचार 


किया ' सुतराम, बहुपक्षानुसार आर्थजनता ने 


निर्धारित क्रिया क्रि श्रीमद्दयानन्द - जन्मशताब्दी का 
महोत्सव भगवान्‌ कृष्ण की क्रीड़ाभूमि ओर स्वामी 
विरज्ञानन्द्‌ सरस्वती को निवास भूमि सुविख्यात 


मथुरा नगरी 


में मनाया जावे | कोन था महर्षि दयानन्द सरस्वती? « 


ओर क्यों उनकी शताब्दी मनाने का विचार उत्पन्न 
हुआ? यह वह प्रश्न है कि जितका उत्तर उनके अनु- 
यायियों ने इस महोत्सव में अपने Fontan जीवन 
द्वारा दिया है। 

बीसी शताब्दी में अयाते में कई एक सुप्रसिद्ध 
सुधारको ने टेशान्नति के सराहनीय कार्य में योग दिया 
है । स्वामी दयानन्द सरस्वती, सर सय्यद अहमद, 
मुन्शी कन्हैया लाळ अलखधारी ओर बा० केशव 


चन्द्र सेन यह सभी महोदय समकालीन थे ।. स्वामी 


दयानन्द सरस्वती आर्य समाज के प्रवत्तेक ओर 


बा० केशवचन्द्र सेन नव विधान ब्राह्मो समाज के 
बानी थे। सर सय्यद्‌ ने कुरआन की नवीन तफ़्सीर 
ओर अलीगढ़ युरीवसिरी को रचना द्वारा मुसलमानों 
में नव जीवन छा. संर किया । qo कन्हेया काल. 
अलखधारी A gaa हिन्दू जाति में नवशक्ति को 
| संचार किया | 


उत्सुकता का परिचा अपनी उपस्थिति द्वारा दिया | ( 
भी उपस्थित नए नारियों में आय समाज के | 
प्रत्तेक 


महष दयातन्द सररुवर्त ` 


के प्रति अनन्य श्रद्वा और अगाध कृतश्ञता के QRA 
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ने. कुरोतियों ओर- agma के निवारण करने के 
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जिस मूर्ख पाचक ने उसे विष दी थी उसे भी क्षमा 
दान दे ओर अपने ग्रह से खर्च देकर भेज दिया 


'ताकि वह दण्डित न हो। महदपि के लेखों, व्याख्यानों 


और शाखार्थों में एक ऐसी अनुपम सत्ता ओर 


किया। वेदों क्रे भाष्य द्वारा seat ने सिद्ध किया. निष्पक्षपातता का उद्वोधन होता था कि जो सज्जन 


कि वेद बुद्धि अनुकूल ओर आघ साहित्य के केन्द्र 

है। ईसाई, मुसलमान, जैन मतादि मतमतान्तरों के 
अहारों से जहां उन्हो ने वैदिक धम्मे की रक्षा को 
वहाँ उन्हो ने वतमान हिन्दू जाति में प्रविष्ट 
“अनेक कुरीटियों का दल पूर्वक खण्डन किया । 

“ अनुमान १६ वर्ष के निरन्तर परिश्रम से भगवान 
'दुयानन्द ने अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त की । एक 
'ओर वेद भाष्य, Renata, संस्कागुविधि 
ऋग्वेदादि wer भूमिंक्रा, वेदाङ्गप्रकाशादि ग्रन्थों 

_ को रचना थी तो दूसरी ओर वेद का प्रचार, 
मतवादियों के साथ शास्त्रार्थ ओर आय्ये समाजों 
की स्थापना का कार्य था। जव मनुष्य अपने आदर्श 


ee ” 


को क्षणभरके लिये भी दष्टिगोचर होते देखता है तो. 


© उसका उत्साह दैविक शक्ति में परिवर्तित हो जाता 
है ओर यदि उस समप्र कतिपय स्वार्थी व्यक्तियों 
के कारण सुधार में वाधा जानता हे ता उस के लिये 
उनका स्वाथ असह्य हो जाता है । ठं'क इसी भांति 
सत्य के सामने मदवादियो के स्वार्थ को जान, 
भगवान्‌ दयानन्द ने खण्डन मण्डन का कार्य आरंभ 
(किया ओर निरन्तर मृत्यु पर्यन्त इसे सम्पादित 
> = 
मृत्यु की पहेली 


` जो महात्मा मृत्यु की पहेली को सिद्ध करने के लिये 


उनके अनुप्रायी बनते थे वह इस लिये नहीं कि 


बह ऋषि प्रणीत सिद्धान्तों को aata में मानते थे 
परन्तु अधिक संख्या में इस लिये कि वह भगवान्‌ 
दयानन्द सरस्वती की शखसीयत र गिरवीदा 


| और उनके प्रेम से आकर्षित थे । इस प्रकार निरन्तर 


८ वर्ष के परिश्रम के अनन्तर (८७५ में atag नगरी 
में प्रथम आर्यसमाज की स्थापना हुई, तदनन्तर 
१८८३ पर्यन्त fra २ नगरों तथा भिन्न २ प्रान्तों में 
आर्यसमार्जे खुल गई । हम साधारण पुरुष आज 
उस महापुरुष के सामने अपना सिर झुकाते हैं। उस 
में नवीन विचारों, नवीन प्रभावों ओर नवीन 
संस्कृति को पैदा करने की सामर्थ्यं थी। उसके 
आदी, नवजीवन, नवशक्ति और नवयुग को पैदा 


करने वाले हैं। sak जीवन की - अनेक घटनाएं 


मानव हृदयों को आद्रीभूत करेंगी । उसके 


संकट अनन्त Aga के अश्रपात का हेतु बनेंगे। __ 


उच्च उद्देश्यों ओए वैदिक ant की संस्थापना के 
लिये उसका अनन्य पुरुषाथ उसे अमर बना गया 


आकर्षण शक्ति प्रवाहित हो रही है जो उसके जीवन 
काल में थी। उसने महर्षि की पदवी उपलब्ध 
कीओऔर २ 


मोक्ष के स्वर्गीय आनन्द : 


अपने घर से निकळा था, जिसने वेदों के अद्वितीय ; को प्रप्त किया । दयानन्द ! आपका परम पुरुषार्थ 
पण्डित से गुप्त मेद जानने की चावी प्राप्त की थी, ? फलीभूत हो | पत्रित्र आत्मा ! आप अपनी पवित्रता 


जिसने योगबळ द्वारा तिमिर अंधकार के argae `) में प्रिआम कीजिये ! आपका जन्म सफल हुआ | % 
को नष्ट भ्रष्ट कर रिया था. उहने-वर्षो के निरन्तर ) 


आपने अपने zza कृतकायेता प्राप्त को । अब आप 


ers द्वारा शयु पर विजय प्राप्त करळी ओर १ अपने स्वर्गीय स्थान से झपने नपन किये बीजों के 
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eo फलों को देखिये। जो आर्यसमाज पक क्षुद्र पर्वतीय { अपना लक्ष्य बना लिया | यह उनके ही पुणीत पुरुषार्थ 


नाले के सहश था आज वह एक वड़े दप्या के रूप 
को धारण कर चुका है ओर अपनी नहरों ओर 

- नालों के द्वारा अनेक मनुष्यों का कल्याण कर रहा 
है। agai वषं पर्यन्त मनुष्य आपके प्रदाशित 
आदर्शो पर चलते Wal भारतवर्ष को सभ्यता 
आप फे पद्चिन्हों पर आश्रित Tet) अनेक नर 
नारी आप के अनुयायी बनने में गवित होंगे और 
आप की जयध्वान में अपने आप को सफली 
भूत मानेंगे । आप ने न केवळ स्वयं मोक्ष के 
स्वगीय आनन्द को उपलब्ध किया हे वरन्‌ अन्य 
_ मनुष्यो को भी मार्ग दिखला पुण्य प्राप्त किया है 


महात्सव. का तय्यारी 


भगवान दयानन्द सरस्वती का जन्म काठियावाइ 

अन्तर्गत मोरवी राज्य के टंकारा नामी ग्राम में १८२५ 
८ . ईसवो में हुआ था। शिवरात्रि १९२५ में जन्म शताब्दी 
» का दिवस निर्धारित किया गया । इसी दिवस 
को मनाने के लिये अनुमान दो बर्षे पूर्व से ही 

तय्यारी होने लगी थी | देहली की वैठक में २५०००) 

77 रुपये की आवश्यक्ता प्रतीत हुई तदनन्तर २५०००) 
so रुपये के स्थान में ५००००) रुपये ओर अन्य सामग्री 
> - के एकत्रित करने का प्रस्ताव स्वीकार हुआ | 
` ` घोषणा होते ही आय्य जनता में विशेषतया उत्साहा। 
प्रज्वलित होगई । पूज्य वाद स्वामी श्रद्धानन्द ओर 
Met श्री नारायण स्त्रामी जो ने इस यज्ञ के 

` सम्पाद्वा के भाट को अपने विशाल कन्धों पर उठा 
लिया | Hes काल अनन्त श्री स्त्रामी श्रद्धांनन्द जी 
ते ATU TH कारण यह करण्य श्री नारायण स्वामी 
जी के agg कर उन्हें काय्येकर्ता प्रधान, वन! दिया | 
| ऊपरोक्त महात्मा जी ने. भीषण व्रत धारण किया 
YA और आने cara सेवत, स्वाध्याय एवं विश्राम 
और तपइचरण के जीतन को अप्रसान दै नितान्त 
जन्मशताग्डी रूपी यज्ञ की ARZT सिद्धि को 


| 


ओर अनन्य उत्साह का परिणाम था जो शताब्दी 
की सफलता का हेतु बना। ज्यों २ समय निकट, 
आता Ta, आय्ये जनता में उत्साह का समुद्र 
उमइता आया | शताब्दी के व्ययाथ ५००००) रुपये 
की-निधि ara प्रतिनिधि सभाओं द्वारा एकत्रित 

गई | प्रतिनिधि सभाओं ने “ मिलवर्तन ” के. 
Gast सिद्धान्त को स्वीकार किया । श्री नारायण. 
स्वामी जी ने हु | 


€ AA 
काय्य कारणा सभा 

की अनुमति से एक दूसरे के अनन्तर वीस बुढि- 
टनस प्रकाशित atl इन से भली भांति ज्ञात, 
होगा कि किस प्रेम, श्रद्धा ओर संगठन के सद्धावों 
से प्रेरित होकर आर्यं जनता ने इस महान्‌ यज्ञ को. 
तय्यारी की थी। जव २ ओर जिन २ महाजुभावों 
को जो २ कार्य्यं age किये गये उन्हों ने प्रसन्नता 
पूवेक उन २ कार्यो को पूण किया । काय्येकत्तो 
प्रधान महोदय के उद्योगसे 


डेम्पियर नगर 
नाम को भूमि प्राप्त की गई | यह स्थान मथुरा नगरी 
ओर मथुरा Ana रेलवे स्टेशन के मध्य में है । 
इस का रक्रवा अनुमान १६ मील लम्वाई ओर एक 
मील की चौडाई में है। उचित समय पर आय्ये 
इन्जिनीयर, ठेकेदार और अन्य कार्यकर्ता नियत 
स्थान पर पहुंच गये । साथ ही श्री महात्मा नारायण 
स्त्रामी जी कतिपय सेवकों सहित यक्ष भूमि में जा 
विराजमान हुए | सेवकों, दशकों ओर काये कत्ताओं 
के लिये भण्डारण जारी कर दिया गया और नियमित 
जन्मशताब्दी के कार्यालय की स्थापना को गई। 
प्रबन्ध कठी सभा के अधिवेशन भी इसी पुणीत 
भूमि मे होने लगे । प्रत्येक आये समाज, सामाजिक 
संस्था तथा समाचार पत्रों में बुलिउन द्वारा सूचनाएं, 


e 
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पहुंचने लगीं। क्रमशः आये Se आर जनता की ६ की दृष्टि उत्तरोत्तर 
इस ओर खिचने लगी । समाचार आने लगे कि 
अनुमान २,००० आये नर नारी इस यश में भाग 
Sa | तदनन्तर पच्चीस से पचास हज़ार और पचास 
सहस्र से एक लाख व्यक्तियों के उपस्थित हो जाने 
का अनुमान किया गपा । इस उत्साह की पराकाष्ठा 
तब हुई जव अनुमान २५०००० आये नरनारी भिन्न २ 
प्रान्तों से चलकर एक उद्देश्य, एक संकल्प ओर एक 
मन को वनाकर अपने २ स्थानों से स्पेशल गाड़ियों 
द्वारा प्रस्थान कर श्रीमद्दयानन्द जन्म शताब्दी रूपी 
यज्ञ में की ; 
a A 
| श्रद्याश्राल 

से आहुति प्रदान करने के लिये आ उपस्थित हुए | 
कैसा अनुपम और अद्भुत दृश्य था ! केसे प्रत्येक नर 
नारी के हृदय मन्दिर में प्रेम को धारा प्रवाहित 


हो रही थी! केसे प्रत्येक व्यक्ति इस यज्ञ की. 


सफलता के लिये सेवा करने पर तत्पर दिखाई देता 
था ! झण्डियों से अलंकृत, Raga द्वारा प्रकाशित 
मुख्य सड़कों से परिमाजित ओर यज्ञ की खुरमियों 
“से सुगन्धित पण्डाल देवस्थान वन रहा था । सहस्लों 
नर नारी समय से पूर्व ही आ उपस्थित हुए । केम्पों 
को महिमा, ओर रचना ऐसी विचित्र ओर अल्पव्यय 
युक्त थी कि जिस की साधारण आर्य्य जनता से 
आशा करना दुस्तर समझा जाता था । प्रत्येक दशक 
स्त्री हो वा पुरुष- वृद्ध हो वा-युवक, अपने आप को 


| 
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पर जल का प्रबन्ध था । परिमाजकों और शोचागार 
का प्रवन्ध मथुरा म्यूनिसीपेलिटी ने बड़ी सावधानी से 
किया था। बाज्ञांर में जितनी दुकानों का प्रबन्ध 
किया गया था वह सभी लग चुकी थीं। उपयोगी 
सामग्री की विद्यमानता ओर सभी सुविधाओ का 
मौजूद होना एक ओर ओर निन्दित तथा वञ्जनीय 
चस्तुओं का अभाव दूसरी ओर इस दिव्य भूमि को 
देव भुमि वना रहा था। वाज्ञारों में हर समय भीड़ 
लगी रहती थी । लाखों नर नारी पुस्तकों और खाने 
की garat पर आते जाते दृष्टिगोचर हाते थे | 
नमस्ते शब्द की मीठी ध्वनि प्रतिक्षण कर्णगोचर 
होती थी। 

ठीक १५ फ़रवरी को प्रोग्राम अनुसार निश्चित 
समय पर यज्ञ का आरम्भ हुआ। महोत्सव के बृहत्‌ 
पण्डाळ के चारों ओर चार यज्ञ कुण्ड निर्माण किये 


गये थे । इन में चारों वेदों के मंत्रों से आइुतियां दी ` 


जाती थीं ' एक ही समय पर प्रांतः काल चारों यज्ञ- 
शाळाओं से वेद-ध्वनि उठने लगी । शुद्ध सामग्री ने 
ala को asa कर सुरभि का विस्तार करना 
आरम्म किया । यज्ञ की समाप्ति पर जहां बृहत्पंड।ळ 
में कार्य आरम्भ हुआ वहाँ दूसरे पण्डाल में आर्य- 
Aza सभा का संगठन होने लगा ओर क्रमशः सभी 


== 


ओर निर्दिए और निर्धारित कार्यवाही प्रारम्भ होगई। -- 
क्षण २ में आये नर नास्यों की बढ़ती हुई संख्या... 
यात्रियों के उत्साह और आमोद को द्विगुणित कर - 


रही थी । क्षण क्षण में तारें ओर समाचार पत्र आने 


वस्तुतः स्वयं सेवक मान रहा था । आर्या की नगरी ? वाली स्पेशल गाड़ियों का सम्वाद पहुंचा रहीं थीं | 


में मादक geal, तम्बाकू, सीग्रटादि: मांस मदिरा 
का नितान्त अभाव था ! सात्विक आहार ओर 


सात्विक खाद्य द्रव्यों की सामग्री पर्थ्याप्त उपस्थित 


थी 


RI 


| 


५ जर्हा देखो 


दयानन्द सरस्वती की जय 
के जयक्रारे उठ रहे थे। पण्डाळ के समीप ही 
B.B. & C.I. रेलवे की पटरी थी | इसी पटरी पर 
GLP. रेलवे की गाड़ियां. शुज्ञर रही थीं । 


का निर्माण वैज्ञानिक रीत्याचुसार हुआ था | स्थान २ 


केम्पों और बाज्ञारों | 
पंजाब की सभी स्पेशल गाड़ियां इसी लाईन से 
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नमस्ते के AVS तथा स्पेशल गाड़ियों के नाम अंकित 
~ SN ज्यों SS ° 
होते थे। ज्योंही स्पेशल पण्डाळ के समीप पहुंचती 


` आकाश “ वेदिक धमे को जय ” और “ दयानन्द 


सरस्वती की जय ” के जयकारों से गूंज उठता था ' 


“उधर पण्डाळ के नर नारो प्रतिध्वनियों द्वारा 
पण्डाळ को गुजायमान कर देते थे। दिन भर यह 


'हर्षनाद्‌ उठता रहता था । इसके अतिरिक्त अन्य 
रेल्वे स्टेशनों से भी यात्री आ रहे थे । समीप वर्ती 
ग्रामों ओर नगरों से aga जनता वेळियों, रथों ओर 


_ बैलगाडिगों द्वारा पहुंच रही थी। अनेक श्रीमान्‌ 


"~ हाथरस, आगरा ओर भरतपुर से अपनी २ मोटरों 


द्वारा इस महोत्सव में आ सम्मिलित हुए । जो पेद 
आये उनकी गिनती करना अति दुस्तर था । इस 
प्रकार अनुमान २५०००० नर . नारो इस यज्ञ में 
सम्मिलित हुए | 

इतनी जनता का साधारण फूस के छप्परों में 
निवास करना ओर अपनी २ असुविधाओं को 


` विस्मरण कर बालक, बालिकाओं ओर स्त्रियों की 


रक्षा, सेवा, और सम्मान के लिप प्रतिक्षण उद्यत 


a आय्यत्व का वाचक था | प्रत्येक काय म 


प्रजातन्त्र भावों का समावेश दिखाई देता थां। भिन्न २ 
न्तों के आये, आये भाषा को अपनी भाषा, आये 


` संस्कृतिको अपनी सभ्यता ओर आये मात्रको 


अपना परिवार मान एक दूसरे से संगति कर रहे थे 
उनके एक विचार ओर एक आहार का विचित्र 
परिचय उस समय मिला जब आय्य नर नारियों 
के प्रतिनिधि, अनेक प्रान्तों और उपनिवेशों के 


- निवासी, ज्ञात पात के आधुनिक बखेड़ों से दूर इए 


"३. 


सज्जन, ओर नखरी सखरी के त्यागने वाळे नर 


` नारी गुरूकुल काँगड़ी के विशाळ भोजनाळय में 
सम्मिलित, हुए ओर आय्यो के 


प्रीति भोजन 
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` आती थीं । प्रायः स्पेशल ai ओ३म और 
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} में “सहवोऽन्नभागा” को चरितार्थ किया 
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“सह इस ब्रह्म 
भोज म॑ एक समप्र अनुमान २५२ स्त्री पुरुषों ने भाग 
लिया । श्री महाराज सर नाहरसिंह जी शाइपुरा- 
धोश, तथा जयपुर की कोन्सिल के मेम्वर ठाकुर 
नरेन्द्रसिद॒ जी जयपुर निवासी ने अन्य ठाकुरों और 
आय्ये समाजों के सद्स्यों,प्रतिनिधि सभाओं के कार्य 
कत्ताओं, परोपकारिणी ओर सार्वदेशिक सभा के. 
amg के साथ सम्मिलित हो प्रीति भोजन में 
“ संगच्छध्वं सम्बदध्वं संचो मनांसि जानताम को 
चरितार्थ करते हुए aria का परिचय दिया । 
इस ऐतिहासिक ब्रह्ममोज में आर्यसमाज के .सभी 
सुविख्यात संम्यासी,आर्यसमाज के नेत।,भिन्न २ प्रांतों 
के कार्यकर्ता ओर stated आर्य नर नारी उपस्थित 
थे। महाराजाधिराज ने सभी उपस्थित सज्जनों 
को निमंत्रण फे स्वीकार करने पर हादिक धन्यवाद 
दिया और अपने आचारय महर्षि दयानन्द के प्रति 
कृतज्ञता प्रगट करते हुए कहा “ आज मुझे जीवन 
की सन्ध्या काळ में मदेषि को शिक्षा को क्रिया रूप 
में चरितार्थ देखकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई है | अन्य 
महोदयो के भाषणों का संक्षिप्त वृत्तान्त इस ग्रस्थ में 
मिलेगा । 

आये समाज के जन्म दिवस से उत्सवों को 
रचाने की, प्रथा चली आती है। इन उत्सवों में 
नगर कीर्तन प्रधान अंग माना जाता है। एतदथ 
आय जनता ने मथुरा नगरी मे - 


¢ 
% 
| 
$ 
¢ 
+ 
$ 
| 


| 


समग्र आर्या का नगरकीतेन 
निकालने का संकल्प किया। १७ फ़रवरी को प्रातः | 
काल मुख्य पण्डाल से घोषणा दी गई कि आज 
२ बज्ने पण्डाल से नगरकीतेन का प्रारष्म होगा | 
मध्यांह से gå ही चह क्रम भी सुना दिया गया था 
कि जिस भांति मण्डलियों का क्रम रखा गया था | 
इस समाचार ने विद्यत का संचार कर दिया ओर - 
१२ बजे से ही पण्डाल के बाहर आय जनता 


१ = 
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जिन्हें इस नगरकीतेन में रुस्मिलित होने अथवा 
देखने का सोभाग्य प्राप्त हुआ हे । 
युष्प-क्षाष्ट a 
मथुरा सनातनघमे का कुंज ओर पण्डों का: 
केन्द्र है । मथुरा ओर वृन्दावन के वहुमूल्य मन्दिर: 
जगद्विख्यात हैं । इस नगरी में गत चालीस वर्ष से 
आर्यसमाज का घोर विरोध होता रहा है। इस 
विरोधाश्नि को संयुक्तप्रांत को संस्था गुरुकुल E 
वृन्दावन ने बहुत कुछ प्रशान्त किया तिसपर भी यहां - 
नवीन विचारों का बहुत न्यून समावेश हुआ है ।--:- 
` अपितु इस विचार की तो कल्पना भी न-हो सकती 
थो कि भगवान दयानन्द को सत्यु के ४२ वर्ष के - 
अनन्तर ही उनके गुरु श्री स्वामी वृजानन्द के निवास 
स्थान पर कि जहां उनके शिष्य दयानन्द संन्यासी ने -- 


चारी, कन्या महाविद्यालय की स्नातिकाएं और + सात वर्ष का अमूल्य समय व्यतीत क्रिया था, हां, 
छात्राएं, भिन्न २ कालिजों, स्कूलों और पाठशाळाओं { उसी पुण्य भूमि में ओर उसी आश्रम के सामने 
के विद्यार्थी, अनाथालयों के बाळक ओर बालिकां + से जहाँ वह शिक्षा प्राप्त करते थे उनके पथप्रदशित 
तिसपर एक ही संग अनुमान ३५००० पंजाब की ९ वेदों के aga आर्थ नर नारी लाखों की संख्या 
Ri का नगरकीर्तेन जिसमें कई एक वैण्ड ओर $ में इकड़े हो वेदों का नाद aaa ओर मथुरा 
भजन मण्डलियां भी थीं इन सब का नगरकोर्तन, & निवासी उनपर पुष्पवृष्टि करेंगे । भगवान दयानन्द ! 
वेदिक घर्म सम्बन्धी मनोहर ओर आल्हाद जनक | स्ना देवताओं के मध्य में निवास करते हुए आपकी. 
भजनों की गूँज, वीच २ में नवयुवको का “दयानन्द पवित्र आत्मा इस दिव्य दृश्य को अनुभव कर प्रसन्न _ 
के वीर सैनिक बनेंगे” आदि गीतों का गाना और / न होती होगी ? कोन मान सकता था कि अर्द्धशंताब्दी 
क्षण २ में वेदिक धर्म की जय, दयानन्द की जय की % में ऐसा परिवर्तन .दो जावेगा कि quel की सन्तान 


ध्वनि ओर प्रतिध्वनियां - मथुरा नगरी की नोवों का | ओर मथुरा के सनातन धर्मावलम्बी आयौ के लिये 


एकत्रित होने ळग गई । ठीक २ बजे सन्यासियों का 
मंडल अग्रसर हुआ ओर एक के पीछे दूसरी मण्डली 
आगे बढ्ने लगी | अनुमान RI बजे तक नगरकीदेन 
नगरी में जा पहुंचा और सौ से अधिक मण्डलियां 
व्यवस्थानुसार चलने लगीं। जनता के कुतूहल ओर 
प्रसन्नता की कोई सीमा न रही जव उन्हें आर्य नर, 
. नारियों के अनन्य जाश ओर उत्साह का उद्बोधन 
हुआ । seat की रक्षा, वाळकों की निगरानी का 
प्रवन्ध करते हुए भी ऐसा ज्ञात होता था मानो सभी | 
आर्य नर नारी नगरकोर्तन में सम्मिलित हो गये हैं | 
अनुमान चार सो संन्यासी गेरुए बसों की पताकाएं 
हाथ में धारण किये वेद्‌ मंत्रों का उच्चारण करते 
ओर दयानन्द को जय के जग्रकारे बुलाते हुए आगे 
आगे चल रहे थे। गुरुकुलो के स्नातक और ब्रह्म- 


कम्पायमान करने के लिये पर्याप्त थीं। अनुमान दो l Bats छगादँगे ओर उनके संग जयकारों का नाद्‌ 
छाख आये नर नारियों ने इस संकीर्तन में भाग ? बजावेंगे | हाँ,मकानो की छतों पर से साधुवाद कहेंगे 
लिया। दशकों की संख्या एक छाख से न्यून न ओर पुष्पवृष्टि करेंगे । हमारे हिन्दू भाईयों ने आर्यो À 
__ होगी । यह एक ऐसा अनुपम cea था जो चिरकाळ । फे-नृगरकीतेन में उसी शिष्टाचार का परिचय दिया 
_ पयेन्त उन सञ्चनो की स्मृतिपट पर अक्रित रहेगा | जिसकी आर्य जनता से आशा की जा सकती है। 
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A स्वयसेवकों की वीरता रमणियों की संस्कृति का बोधन कराया। प्रत्येक 
e पाट मंडली में प्रेम और श्रद्धा की उमंग उमड़ रही थीं । 


Fe स्वयं सेवकों और आय्यै नवयुवकों ने नगर- १ यही कारण था कि समूहरूपेण दो मील लम्बे नगर- 
००“. कीतेन क प्रबन्ध में अति प्रशंसनीय सेवा और शूरता > कीतेन में धार्मिक जीवन और विश्वासात्मिक उत्साह 
का प्रदशन किया । जब मथुरा के तंग बाज़ारों में | को लहरें प्रवाहित हो रही थीं और दशैंको के हृदय- 
' सहस्रो नारियां क़तार बांध कर चल रही थीं तो ४ मन्दिर में दयानन्द को ख्याति को प्रवेश करा रही थीं । 
प्रबंधकों को चिता हुई कहीं बालिकाए' और कोमलाङ्ग ? नगरकीतेन अनुमान साढ़े छ: बजे भरतपुर दरवाजे 
` “= स्वयां भीड़ भाड़ में कुचली न जायें, एतदर्थे स्वयं- १ पर पहुंचा | जो कार्य सैकड़ों उपदेष्टाओं से न हो सका 
“ सेवकों को आदेश दिया गया कि वह “कुमार कुमारि- 3 था वह इस नगरकोतेन द्वारा सम्पादित हुआ | - 

gon अप कर देवियों की रक्षा करें | उन के ? १५ फ़रवरी से लेकर एक सप्ताह पयैम्त 
थि जल का प्रबंध रखें | डाक्टरो की उपस्थि- + शताब्दी भूमि में लाखों नर नारियों को उपस्थिति 
ति रहे और इन सब से बढ़ कर एक दूसरे से हाथ ‡ रहती थी | मुख्य पंडाल में २५००० जन संख्या 
मिला कर चलें ताकि कोई पुरुष खियों के बोच में $ उपस्थित हो सकती थी, प्रात:काल से रात्रि के १० बजे 
o -अनेश न कर सके | हमारे पुरुषार्थी नव युवकों ने इस ५ पन्त पण्डाल खचाखच भरा रहता था | कोई न कोई 
` ` आज्ञा का पालन बड़ी उत्तमता से किया, कई फरलांग | कार्यक्रम इतनी जन संख्या के प्रमोद आमोद अथवा 
* तक जीवित मनुष्य स्तूपवत और उनके हाथ .रस्सियों १ ज्ञानवृद्धि के लिये होता रहता था,अनुमान५००० fay 

के समान ऐसी इदृता से गुथित थे कि क्या मजाल बैठने का प्रबन्ध एक ओर किया गया था । प्लेट फ़ाई 
कोई भी व्यक्ति भीतर आ सके | निरन्तर चार घण्टे + पर अनुमान १००० प्रतिष्ठित आये पुरुषों के बेठने का 
ae मधुरा के बाजारों में यह अद्भु त दृश्य दृष्टिः + प्रबन्ध था । शुद्धि समा, ,साधु आश्रम, दलितोद्वार 


4 गोचर होता रहा | एक ही स्थान पर अनुमान ३५००० & के पण्डाल पथक थे । दो छोटे पण्डालो में भिन्न ha 
~~ -दवेवियां गाती हुई निकलीं दसरे स्थान पर १०००० 


देवियां कानफ़ न्सें होतो रहती थों एक बृहत्‌ तम्बू में समाओं 
afat ७, कीते ` ~ ~ ७, ७ 2 

, नारियाँ संकोतेन कर रही थीं, उत्साह और प्रेम से : के संगठन का प्रबंध किया जा रहा था | Cver-flow 
४ वैदिक है ` ° N s 

ईश्वर का गुणवाद, वेदिक धमे के महत्व और दयानंद ध Meetings की मी व्यवस्था को जाती थी। अस्तु, 


> 


3) के प्रतिश्रद्ध और कृतज्ञता के गीत गाती जा.रहीं थीं। ९ जिधर दृष्टि डाली जाती थी उधर ही श्रोताओं की बडी 
६:०. इतने भारी नगर कोतेन और जन समूह में से केवल > भीड़ भाड़ दिखाई देती थी तिस पर सहस्नों को बैठने 


} 
र 
$ 
| 
| 


za 


à 5 ~ ७ g लिये ~ 
एक कुमारो Alaa हुईं जिसे तत्काल सहायता पहुंचाई के लिये पण्डालो में स्थान न मिलता था । वह प्राय: 


| RÜ गुरुकुल कांगड़ी के स्नातको ने जिस अपूर्व ८ बाजारों में चक्कर लगाते, समाचार पत्रों को पढ़ते, 
भी _ उत्साह और महषि के प्रति श्रद्धा का प्रदशन किया, | मित्रों से भेंट करते, नवीन पुस्तकों को पढ़ते और 
> * वह अत्यम्त प्रशंसनीय था । कम्या महाविद्यालय | खरीदते या क्रीडा स्थलों पर जाकर हाकी, क्रिकिट, 
`. - जालंधर की स्नातिकाओं और छात्राओं ने आय्य | फुटबाल आदि के मेचों को देखते फिरते थे। प्रद्शेनी 
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में हर समय सेकडों नर नारियों की भीड़ रहती थी। ५ देते थे । आय्ये जनता.की सावधानी और स्वयं सेवकों 
इतनी जनता के लिये- ! के चातुय्य का परिणाम यह हुआ कि इतनी जनता | 


र में बहुत ही न्यून हानि हुई' । जहां और जब भी चोरी 
भोजनादि का सुश्रबध ; की बारदातें हुई वह जनता की अपनो असावधानी 
भी प्रशंसनीय था । हलवाइयों, भोजनशालाओं और ५ अथवा लापरवाही के कारण हुई थीं । रात्रि के १२ बजे . 
होटलों की व्यवस्था उत्तम थी । प्रत्येक केम्प में और + पय्येन्त प्राय: लोगों का इतस्तत: भ्रमण. होता रहता ` `` 
उन के निकट उन प्रान्तों की आवश्यक्ताओं के अनुसार १ था । प्रात: चार बजे ही ब्राह्म मुहूर्त को मनाने के लिये 
इन्तज्ञाम था । सभी सामग्री के निखे बन्धे हुए थे। १ लोग उठ जाते थे। स्थान २ पर हरिकीतेन और 
आहारय्ये sort का नियमित निरीक्षण होता था ताकि | संकीतेन का प्रारम्भ हो जाता था । कीतेन -मंण्डलियां 
'उन में मिलावट न हो । मथुरा की कमेटी की प्रदर्शिनी € डेम्पियर नगर के चारों ओर और यमुना. के तट... 
, के कारण समीपवर्ती सड़कों पर भो अनेक स्वतन्त्र £ पय्येन्त सभी सड़कों पर मीठे स्वर से गान करती 
.नवीन दुकानें खुल गई थीं । । इन सभी साधनों के + थीं। यज्ञ मण्डपों अथवा स्थान २ पर कम्पो में 
कारण खान पान में दशकों को कुछ भी असविधा & हवन होने लगते ओर. वेदमन्त्रो की मधुर ध्वनिसे 
` और कष्ट नहीं हुआ । मथुरा की कमेटी ने जल के १ सारा नगर गुंजायमान हो जाता.था। ` 
तलों और टट्टियों की सहायता प्रदान कर शताव्दी ) शीतल समीरण में हवनों और यज्ञों का छुगन्धित 
के प्रबन्ध में प्रशंसनीय सहायता दी। यात्रियों की f वायुमण्डल सारे नगरको म्रेमाच्छादित भूमि और पारस्प 
चिकित्सा का प्रबन्ध समुचित और विधिवत्‌ किया + रिक प्रेमकी धाराएं ऐसे वायु मण्डल को उत्पन्न कर रही 
गया था॥ 4 थो जिस में आय्य जीवन, आय्ये सभ्यता औरं आय्ये 
डेम्पियर नगर की भूमि में भिन्न २ प्रान्तों के लिये + राष्ट्र के स्वप्न आंखों -तले घमते दिखाई देते थे | आय्ये 
कम्प निर्माण किये गये थे | प्रत्येक बम्प का प्रबन्ध $ जनता अपने नेताओं की ओर इष्टि बान्धे महर्षि की 
कॅम्प मैनेजर के आधीन था और समी केस्प मैनेजरों { शिक्षा को क्रियात्मिक रूप में अवलोकन करने पर 
“के ऊपर जनरल मेनेजर था | BA के बाहर डेम्पियर ८ उत६क दिखाई देती थी और आशावादी बन ज्ञानवृद्धि 
नगर की कोठियां थीं । मुख्य पण्डाल के दक्षिण की * की अभिलाषी बन रही थो | 
ओर खेमे और छौलदारियों की कतारें खड़ी की गई  पण्डालो में निरन्तर ६ दिवस पर्यन्त आय्यै 
` थीं | स्थान २ पर प्रकाशाथ लेम्पों का प्रबन्ध था | यह्‌ | जनता में जो विचार उपस्थित हुए वह महर्षि की 
ont City अपनी श्रेणी का एक निराला कस्वा बन | शिक्षा के द्योतक थे । यहां नित्यम्प्रति मनोहर व्याख्यानं; 
| 


PO -<+--२>-+ 


< 


गया था । प्रत्येक रात्रि को डेम्पियर नगर और उस के ९ geen गीत और राजले धर्म परिषद और आंय्ये 
' आस पास स्वयं सेवकों का पहरा लगता था । + परिषद, के निबन्ध पढे गये | यहां ही आय्ये सम्मेलन 
'पुलीस का पहरा अनुमान एक मील क अभ्तर पर | संगठित हुआ। इसी पण्डाल में खेलें और बुआए 
यां यात्रियों को पुलीस के सिपाही दिखाई तक न | स्काउटस की खेलों का AGRA किया गया ।' मोभामं 
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ळी ९ छी 
4 की “मुख्य कायवाही भी इसी स्थान पर सम्पादित हुईं । .? था जिस में उन सज्जनों कां आर्य जनता से परिचय 
iis €" aA ७४७ ~ A ~ : rar 
ऋ aA विइत्‌ परिषद्‌ को बठक, भिन्न २ सम्मेलन ओर कराया गया जिन्हाँ ने भगवान दयानन्द के दशन किये 


थीं । इन सम्मेलनों में क्या कुछ निश्चित हुआ, ९ वयोवृद्ध तथा कोतिवान सर नाहर सिह जी शाहपुराधीश 

क्या २ विचार उपस्थित किये, किस २ व्यक्ति ने भाग ? थे। आपने अपनी अगाध श्रद्धा, भक्ति और महर्षिके 

`... = लिया और क्या परिणाम निकला, इन सभी विषयों प्रति सेवा करने के विचारों को अपने मुखारविन्द से 
`, 7 का बोध इस मन्थ के पढ्ने से विदित हो जावेगा। ८ प्रगट किया । आप की अनन्य भक्ति उन प्रेम. भरे 
मुख्य पण्डाल से द्वार पय्येग्त बिजली की | आंसुओं से टपकतो थी जो. आपने इस अवसर पर 

रोशनी का प्रबन्ध था। निरन्तर ६ दिवस wia | पात किये थे॥ | mai WA 
सायंकाले के ६ बजे से रात्रि के ११:१२ बजे तक राव राजा तेजसिंह ने इस अवसर पर एन 
esc: पण्डाल बिजली को दीप से जगमग करता थां। १ अमूल्य पत्रों का प्रदशन किया और उन उपदेशों को 
'समोप ही अंजन से पावर लेकर डायनोमो के द्वारा } बतलाया जो. महर्षि ने उन से पत्र व्यवहार द्वारा 

` बिजली पेदा की जाती थी प्रोग्राम के निरच- अथवा जोधपुर को यात्रा सम्बन्धो प्रगट किये थे । 


A विविध कान NS a ` पण्डालों ~ ९ गई c ९ ` ४. _ ७ ७५ SN - . ~ 
`a WA सभा Gal परडाला म बुलाइ गइ | थ अथवा उच क SRN स लाम उठाया था | इन म॑ 


यानुसार शिवरात्रि की सायंकाल को दीपमालिका' को + .दुःख है कि शताब्दी के ९ मास के अनन्तर ही आपका | 
गई । मुरादाबाद के मुंशी जगल किशोर ने निरन्तर १ शरीरान्त होगया | आप के हृदय मन्दिर में weft के | 
` परिश्रम से सहस्रों रंग बरंगे कागज़ों के कमल फूल") मिशन को विस्तृत करने की अनेक तरंगे उठ रही थीं | ' 
तय्यार किये और पण्डाल के चारों ओर बॉसो के { आप के व्याख्यान ने आय्ये जनता पर अत्यन्त प्रभाव 
फ्रेस बना कर उन पर दीप मालाओं के ऐसे सुन्दर | डाला था । श्रद्धेय स्वामी श्रद्धानन्द जी ने अपने यौवन 
कमल निर्माण किये जो लावण्य और सौन्दर्य के १ काल के विचारों और बरेली में महषि के उपदेशों के 
बोधक थे । लाखों नर नारियों ने हृषौन्वित हो इस ) प्रभाव पर भाषण दिया । ऐसे ही अन्य अनेक महा- 
दीपमालिका का अवलोकन किया, । केम्पो और १ नुभावों ने अपने २ संकल्पों और अपने जीवन की 
`` - भिन्न २ संस्था मंडपों में मी दीपमालिका मनाई गई थी । ८ घटनाओं का दिग्दशन कराया । महोत्सव की इस 
. उसं रात्रिको विद्य त की रोशनी की आभा इलान्नीय  काय्येवाही को आंय्ये जनता ने अत्यन्त प्रसन्नता से . 
थी] मथरा नगरी की, प्रदर्शनी और डेम्पियर नगर / सुना । एक और बात जो वैयक्तिक जोवन पर प्रभाव 
में य्य की दीपमालिका दोनों मिलकर आकाशं १ डालने वाली थी वहु व्रत था । आय्ये जनता ने | 


~ 


मण्डल को देदीप्यमान कर रहे थे तिसपर पासा ब त्रत a रिष्यामि ; 
दित अन्य यच रात्रि कवि In TRR | के महंत्व को भली alfa अनुभव किया और यद्यपि 
3 F “-घनान्धकारेष्विव E 3 ay a यह व्रत मौन अवस्था में और भिन्न २ व्यत्तियों ने 
- समकालीन महानुभावो का परिचय; गुप्त त्येण wey किये थे तथापि इसके दूखती 
`. “उाताब्दी महोत्सव काँ अत्यन्त रोचक पहलू. वह । 'परिणामों को अनुभव करना अत्यन्त दुस्तर दे | आय्य 


ठग 


~ re? 


= 
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नर नारियां शस dat के सद्परिणामा से अपरि | सत्ता से उठ चका था, तिसपर पाइचात्य शिक्षा ने AAA AAA ee acs 


चित नहीं । यदि जनता अपने २ Hat को ze संकल्पों 


से पालेंगे तो यह व्रत उन के जीवनों में अवइयमे 
परिवर्तन उत्पन्न करदेंगे और उन की आय को सार 


गर्मित बनाने में उपयोगी सिद्ध होंगे। शताब्दी के 
अवसर पर जिन सञ्जनों ने व्रत धारण किये हैं यदि 


बह विःयात्मिक at जावं तो आय्य जनता की महंती 
शक्ति का एक जगत्‌ को बोध होने लगे | 


शिवसंकल्पमस्तु 


हां, इसी शिवसंकल्प की रित्ता को स्वय॑-महषि ने 
बारण.किया भा । उन के आगमन से पहिले भारत 
के मिन्न २ प्रान्तों में वेदपाठी और वेदवक्ता विद्यमान 


थे । योगियों और तपस्वियों का अभावं भी नं था। 


Met के च्याख्याता ओर Bea ग्रन्थों से परिचित 
परिडतों को म्यनता मो न थी परन्तु अन्ध परम्परा 
ओर स्वार्थ के कारण प्राय: पण्डित 'अपणिडित बनं रहे 
थे। उन के भाव यदि दुष्ट भाव न थे तो सात्विक 
झोर शाम माव भो नहीं थे। वह आत्मिक शक्तियों 
को विद्यमानतां से अनमिज्ञ और आत्मिक बल के 
आदशाँ से रान्म थे। भगवान दयानन्द सरस्वती ने 
सब से उत्तम, सब से उत्कृष्ट ओर सब से अधिक 


की निरन्तर तपस्या और त्र&.चय्ये के प्रताप से ऊहो 
नेअपनेआपको | 
_ तेज से अभिभूत 
कर लिया था, और ज्ञान की ज्योति से जब उन्होने 
ऋषि प्रणीत seat और विशषतया वेद रूपी समुद्र 
की तह में गोता लगाया कै उन्हें अनन्त बहुमूल्य रज 


९ 
y 
¢ 
¢ 
$ 


AAA AAA > 


रहें भ्रमात्मिक जाल में ऐसा लपेटा था कि वह वेदों 
B अपोरुषत्व को उपहासजनक मानते थे । तेजस्वी 

दयाननद शभ संकल्पा की महिमा से परिचित थे | उन 
की आंखों तले वह दृश्य घम रहा .था जिस से भारत 
वर्षे की पुण्य भूमि पर ही नहीं वरन्‌ समग्र संसार म 
आरय्ये Ge का राज्य हो । इसे स्त्रयं वेद वाणी ने 
जतलाया है और आय्ये जनता ने अपनी संमिलित 
प्राथना में उस इइय को देखा और सुना है | पुण्यात्मा 
द्यानन्द्‌ ! यह प्रार्थना जो बीस हजार आंय्ये नर 
नारियों ने एक स्वर से उच्चारण की थी: जवं: आप 
के दिव्य कणो तक पहुंची होगी तो क्या उस ने आप 
की आहादित न किया होगा? यह gaa मी अति 
उत्साहांप्रद था और चिरकाल पय्येन्त seat की 
आत्मा को सखी बनाता रहेगा | 

हम ने प्रार्थना को .उच्चारण करते समय उन 

उच्च भावों और MAHI के महत्व को सममा 
अथवा नहीं, परन्तु जिस आत्मा ने सोते उठते, खाते 
पीते - नित्यम्प्रति इसी दृश्य को अपने सामने रखा __ 
था उस की आत्मा के लिये अपने शिव संकल्पा को . 


मूतिमान ओरं साक्षात 


ˆ इलाघ्नोय शिक्षा आत्मिक बल की प्राप्त की थी । चर्षों aTi देखना अवश्यमेव आनन्दप्रद हुआं होगा। जीव्रन 


भर में महषि ने शिवसंकल्पो को घारण . कियाः। उन्हें 

क्रियात्मिक जीवन में ढ.लने के लिये उन्होंने निरन्तर 

सोलह वषे पय्येन्त परिः म किया । उन के वपन. किये 
हुए वीजों का परिणाम मृत्यु. के ४२ वर्षे के पश्चात्‌ 
शताब्दी महोत्सव पर £.खाई दिया जब अढाई लाख" 
आर्ये नर नारी महर्षि फे प्रति अपनी छृतज्ञता' भ्रगटः 
करने के लिये मथरा नगरी में उपस्थित हुए । भगवान 


प्राप्त डुए । हिन्दू जगत का विश्वास इन रथों की { दुयान*्द्‌ न केवल मूर्ति aeq (-]९००००।०३४ ) रे 
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ae नव युग क प्रवतक 

भो थे.। उन्होंने सहसों नवीन विचारों को हमा 
सम्मुख रखा | शताब्दी के अवसर पर उनमें से 
बहुतों पर हमने विचार किया। अपने कत्त व्य से हमने 
बतला भी दिया कि जो आवरी हमारे जीवन के अंश 
होने चाहियं थे वह अभो तक विचार कोटि से आगे 
नहीं बढ़े । पाठक इस वृत्तान्त में उन भाषणों को 
पढ़ेंगे जो. आय जनता के नेताओं ने उनके समक्ष 


“ उपस्थित किये हैं | हां | यदि आज दर्जनों भी ऐसे 


महानुभाव हमारे अन्दर विद्यमान होते जो वेदरुपी 
अमृत से तृप्त हो, बलधारी बनकर संसार की प्यासी 
आत्माओं को BA प्रदान करने की योग्यता रखते 
तो आज हम आय जनता में अनेक 


शक्ति के अंजनों 


को विद्यमान पाते । जगत्‌ का इतिहास बतलाता है कि 
मनष्य जीवन में आत्मिक बल का प्रा३भौव सुगमता 


“से नहीं दोता। मावी संतानें इस वृत्तान्त के ald स्वयंबर 


बाले प्रस्ताव पर दी दुई वक्तताओं को पढ़कर हमारी 
(Mentality) मानसिक अवस्था पर खिल्ली उड़ावेंगी। 
Se बालविवाह की प्रथा, स्वयम्बर रीति की उपयोगिता 


“Hae, आधुनिक जात पात के Tas आदि विषय 


उपद्दासांस्पद्‌ प्रतीत होंगे और वह दु:ख से कहेंगे कि 


` - केसे संभव हो संकता था कि ५० वर्षे के निर.तर 


आय समाज की विद्यमानता और वेदों के प्रचार के 
Sat. वेदों के अनयायी और आय समाज के 
समासदों ने महर्षि के प्रति अपनी हतन्नता अपने 
जीबनों द्वारा क्रिस भांति से दिखलाई थी! जिस प्रकार 


आंकुरित:घोज पुन: शुष्क बीज- के रूप को. घारण नहीं 


पर चढ़ें । जिन लोगों ने एक मन, एके सत और एक 


११ s 


कर सकता, इसी प्रकार भगवान्‌ दयानःद सरस्वती, - 

१ अथवा य कहिये कि वेदों के आदर्श जो अंकुर के रूप 

$ को धारण कर चुके हैं वह पुन: वेदों के लिखे और 
छपे हुए शब्द न रहेंगे । संसार भर में यह आदशे 


भयकर रूपा का धारण 
कर फलेंगे | देश देशान्तरो और द्वीप द्वीपान्तरों में इन 
आदशों के द्वारा कान्ति फेलेगी । feat और शद्रो में 
अपने २ अधिकारों के लिये जो जाम्रति फेल रही है 
यह्‌ दिनों दिन भय'कर रूपों को धोरण करेगी। 
दयानःद के नाम और वेद रूपी ध्वजा के इदेगिदे . 
शताब्दियों पर्यन्त भयानक :वाद विवाद और यद्ध . 
होंगे और जब तक इन आदशॉ के. अनसार नवीन 
संस्कृति न बन जावेगी तबतक लोगों में शाःत का 
सामूज्य नहीं होगा | भगवान्‌ ने सच्ची कामना से दृढ 
संकल्प किया कि मत 'मतान्तरों के बखेड़े-दूर हों । 
सभी एक मत होकर . Sng आळ 


उन्नति के शिखर 


विचार धारणकर अपने२ मर्तोको तिर्लाजलि दे वेदिकषमे 
को धारण नहीं किया वे वेद के सामने सिर waa | 
Sel सिद्धान्तो का प्रचार करेगेपरन्तु नाम उनका भिन्न 
ही रहेगा। प्रजा भी जेसे नवीन शासकों के सिक्कों को 
सान उनका उसी भांति प्रयोग करती है जेसे कि पवे 
में था फिर भी वेसे ही प्रयोग करेगी । महषि आय) 
वेद, आषेगुम्थ, वैदिक धमे आदि शब्दों का दिलदादा 
था परःतु वेदों के आदशे इन शब्दों द्वारा विस्तृत होंगे 
अथवा भिन्न २ और नवोन २ परिभाषाओं द्वारा यह तो. 
भविष्यकाल के गभोग्तगेत है। हां, यह निविवाद है कि. 
यतः वेदों के अनेक आदी. संसार. भर को संपत्ति हैं. 


; ७ 
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उन्हें अपनाना सभी मनन शील नर नारियोंका कत्त व्य f ghd भवसागर को जव तक वेदाज्ञा के अनुसार 


होगा । परन्तु जन्मशताब्दी ने उन पवित्र नर नारियों 
को. मथरा नगरी में आकर्षित किया जो हृदय सं 
मानते थे कि वह इस सम्पत्ति के उत्तराधिकारी हैं और 
यह कि वेदों के आदशों को कियात्मिक बनाना ऑर 
संसार मर के मनष्यों के कल्याण के लिये इस 
कल्याणकारी वेदवाणी को जगत्‌ भर में फेलाना उनका 
परमं कत्तच्य है। इस उद्देश्य में आय जनता को 


क्या सफलता इई 


न देखंगे विश्राम न लेगे 

शताब्दी महोत्सव का ज्ञ अपूर्ण रह जाता 
यदि ava जनता यज्ञ के *चथिताओं में प्रधान; 
तन और मन से निरन्तर सेवा करने वाले 


पूज्यपाद श्री नारायण स्वामी ` 
क्र प्रति कृतक्षता प्रकट किये विना मथुरा नगरी. से 
चली जाती | आर्य्य जनता में इस विचार के उत्पक्ष 
होने की देरी थी कि चहुं ओर से इस का स्वागत 
कि 


za का परिमाण --रना- दुस्तर है.। हम अपने या गया । शताब्दी को व्यतीत FT आज 
आदशों से परिचित हैं । हम अपनी gE औ $ अनुमान दस मास हाते ह परन्तु एक शत जानता 
निर्वलताओं को भी जानते हैं ga इस मर्म से भी ९ ह कि श्री नाराग्रण स्वामी जी इस यज्ञ से केसे श्र न्त 

` अनमिश्ञ नहीं कि हमने संगठन की मदिमा को व गैर अनथक परिश्रम से कितने पीड़ित हुए हैँ । 
aaa में अनुभव किया है परन्तु इस से इनकार ९ वृत्तान्त अन्तगेत मान पत्र से विद्त होगा कि उक्त 

नही हो सकता कि हम ने अने. आदश aga ऊंचे १ पूज्य स्वामी जी ने इस यज्ञ की सफलता में कितना 

रखे हैं और उन mg stone के लिये हमने / भाग लिया । ' स्नातक. श्री. राम गोपाल जी विद्या 
अपने पग भी बढ़ाने आरम्भ कर दिये हैं ओर एक # लकार का. हमे विशेष - धन्यवाद्‌ देना है जिन्हो ने * > 


जगत्‌ ने मळी भाँति agaa भी कर लिया है कि ३ संग्रह करने, शोधन ओर सम्पादन मै सहायता 


> 
3 amare सरस्वती के प्रात इस चिरकाळ | ate . 
ठ वो हम. उनज्ञुटियों से परिचित नहीं जो पुस्तक 


OOS (0000020202 


> 


= 


i भ अवसर 
टक e = raat रह गई हैं ) पाठक यर्दि.सूच्ति करेंगे तो 
चिच मी दे दिया | इस अवसर नें हमारे उत्तरदा दूसरी आवृति में उन्हें हटा दिया जायगा । यदि 
Pra को भी aga gfe बढ़ा दिया है । जगत्‌ के { आय्य जनता ने इस ग्रन्थ का मान किया तो शीघ्र ही 
सामने इन आदश को रखते हुए हमने मुक्तकण्ठ | ai खुन्दर रुप में और बृहत्‌ आंकार में 


cia लिया हे क्रि हम इन amat को " आर्य्य ९ THAT की जावेगी । WA Aa 


जीवन ” में परिणत करेंगे ! हम qnaa के सेनिक क कस See लिन ते 
aa जगत्‌ में क्रान्ति उत्पादन काने का हेतु बनेंगे । { | cos Sian ae oe 
TA नवजीवन. दारा नवयुग को पैदा करेंगे ओर इस के : कशवदव राख्न re 
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श्रीमद्दयानन्द जन्म-शताब्दी वत्तान्त 


पाहिला R= 


AAA AA WAA ND fin indo Lien dpe lion nip ip ip onlin ond VSOTS 
ES परिचय की एक वृहत्‌ सभा होने के लिये जारी किया । 

aed महयानन्द्षि के जन्म को विक्रम संवत्‌ ‡ तदचुकूल सभा संगठित डुई । 

श्री!) १९८१ या सन्‌ १९२५ ६० में १०० वर्ष दिल्ली की सभा 

- BIRER होने वाळे थे इसलिये sarg मदनमोहन इस सभा में आर्यसमाजों के प्रतिनिधि बहुसंख्या . 
क... सेठ M.A. LLB M.R. A.S. ( हाळ; में सम्मिलित gai दोनों सभाओं के अधिकारी 
$. `. सब जज गोरखपुर) ने १९१८३० के आर्य-मित्र { भी मौजूद थे। संम्यासियों ओर कुछेक विदुषी 
के ऋषिअङ्क में प्रस्ताव किया कि ऋषि दयानन्द ? देवियों ने भी समा के कार्यों में भाग छिया था | 
का जन्म शताब्दी महोत्सव मनाया जावे। प्रस्ताव | शताब्दी मनाये जाने के विषय पर अच्छा विचार 
- दिल को चुभने वाळा था इस लिये आर्यसमाज के | हुआ । सभी प्रकार के मत प्रकट हुए। पक्ष विपक्ष 
Ra में आन्दोलन आरंभ हुआ । आर्यसमाज से $ दोनों ओर के सज्जनों ने अपने २ मन्तव्य को. 
=. बाहर के प्रेस ने भी इस आन्दोलन में भाग लिया । ६ युक्तियों के साथ सभा के सन्मुख रक्खा ओर इस 
अधिकांश सम्मति प्रस्ताव के अनुकूल थी इसलिये प्रकार सभा में उपस्थित सञ्नों के लिये काफ़ी 
आर्यसमाज के अग्रगन्ताओं को प्रस्ताव पर विचार * मसाला, सम्मति स्थिर करने के लिये, एकत्र 


करने के लिये वाधित होना पड़ा । होगया। 

५ - आयेसमाज के संगठन में सर्वोच्च स्थान रखने समा के निश्चय 
बाली सार्वदेशिक सभा ओर श्री स्वामी जी महाराज ee निइचय इस प्रकार प्रकट किये गये -- 
की स्थापित परोपक्रारिणी सभा के भधिकौरियों ने + . (पहिला निश्चय ) 


एक सम्मिलित विज्ञापन भारत की राजधानी दिल्ली + श्री स्वामी जी महाराज की जन्म 


४ "नगर में atte ३ सितम्त्र, १९२० fo के लिये तमाम 


आवै तमाङ के प्रतिनिधियों, विद्वानों और संन्यासियो  राताब्दी संवत्‌ १९८१ Jo तद्चुकूलं 
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१९२५ go में शिवरात्रे के अवसर ¢ उपयोगी नहीं हो सकता | मथुरा यद्यपि जन्म-स्थान 
नहीं हैं परन्तु मनुष्य का विद्या सम्बन्धी दूसरा 
पर मथुरा नगर में मनाई जाव । ईस + जन्म, जो सरस्वती माता और आचार्य के संयोग से 
अवसर पर एक बड़ी परिषद हो, होता है, शुर ग्रह में होता है | अत एवं ऋषिद्यानन्द्‌ 


इसे दूसरे जन्म का स्थान मथुरा अवश्य È | 


महात्सव भा. किया जाव आर | इस लिये मथुरा स्थान शताब्दी महोत्सव मनाने 
"आये समाजों में भी जन्म दिवस का | के लिये निश्‍चय हो गया | 


सभा ने ओर भी कतिपय निरय किये जिनका 


उत्सव समारोह के साथ मनाया जावे। $ (रण प्रकार हैः-- 
शताब्दी मनापा जाना निश्चितत हो जाने पर इस 
दूसरा maza) 
विषय पर कि वह कहाँ मनाई जावे, बड़ा मनोरंजक 
पर[पकारण| सभा स PABST का 


वादविवाद हुआ । दिल्ली, अजमेर, मथुरा, हरिद्वार x 
ओर मुम्बई स्थानों के नाम भिन्न २ रुखनों की ओर | जाव ॥]क-वह वंद भाष्य तथा IRN 
से, उत्सव मनाने का स्थान ठहराने के लिये, पेश 
क्रिये गये । विवाद इतना विस्तृत होगया कि पहले परकार का छाड कर RN दयानन्द 
दिवस यह Pear ही.नहीं हो सका कि कौनसा | कृत अन्य समस्त ग्रंथों का एक 
शतब्दा सरकरण छपव।य आर पुस्तक 
का BUA हस्तालाखत EI a 
| 


—<><>< 


स्थान उत्सव के लिये उपयोगी ठहराया जावे | इस 
लिये रात्रि का समय परस्पर विचार परिवर्तन ओर 
सम्मति स्थिर करने के लिये उपस्थित सदस्यों को 
- दिया गया । दूसरे दिन कार्य का आरंभ हुआ। 
ही हवा के नाप तो इस लिये उड़ गये कि मिलान कराक PUJI आर इस 
- प्रस्ताव कर्ताओं ने उन्हें लौटा छिया। दिल्ली इस {+ राताब्दा सरकरण का लागत क 
उत्सव के लिये इसलिये उपयोगी नहीं समझा गया q | 
कि स्वामी जी के जीवन का वह कोई विशेष घटना um ua. निइचय ) 
स्थळ नहीं था। अब मुंक़ाबिला अजमेर ओ 
के मध्य रह गया) दोनों महत्वपूर्ण oe | PN दयानन्द की जन्म WA (टकारा) 
_ (मधुरा) स्वामी जी का oa इसरा (अजमेर) | ओर अजमेर में एक २ स्तूप बनाया 
उन का मत्यु रथान। अ! ‘Tw’ ने 
से स्थान निर्णय कर दिया, ओर a a, | जावे ।जसपर आर्थ क, रि RUE : 
उत्सब aanika झ्य स्थान | जन्म तिथि, और आर्य समाज की 
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ॐ ३ छी 


न AWA AAA WA AWALI a 

`` मुख्य २ एतहासेक घटनाओं का ६ परिषद के २ सदस्य एवं सात 

तिथ Med sea किया जावे । : संन्यासी और सात देवियां और 
(चौथा ee) | प्रधान आये प्रतिनिधि सभा संयुक्त 

शताब्दा महात्सव के प्रबन्ध के लिये १ प्रान्त, पद के एतवार से, शामिल 

एक शताब्दी सभा बनाई जावे और | किये जावें | 

उस का सगठन इस प्रकार रक्‍खा जावे ? यहां यह कह देना आवश्यक प्रतीत होता है कि तीसरे 


“+ड कि उस पे HI वेदेशिक और पशोप- ) प्रस्ताव को छोड़कर वाक़ी सव प्रस्ताव काय में 
परिणत हुये। तीसरे प्रस्ताव का आर्यसमाजों ने 


कारणी सभा के समस्त सदस्य, १ afya फैलने के भय से आम तौर से विरोध 


प्रादाशक आये प्रातानाधे सभा पंजाब किया । इसलिये प्रस्ताव शिथिल सा समझ छिया 
om क ७ भारतीय आयेकुमार गया ओर इस सम्बन्ध में कुछ कार्य नहीं किया गया । 


£ 


> 


दूसरा परिच्छेद 


जन्म शताब्दी सभा का निमाण ५ दैवियां 
Js बृन्दाचन के महोत्सव के अवसर पर $ ६ अन्य प्रतिष्ठित सद्स्य जो | १४. 
दिसम्बर १९२२ fo में जन्म-शताग्दी सभा का { एसी सभा में व्हाये गये 
निर्माण हो गया ओर उस में दिल्ली की सभा के चौथे ८ ७ प्रधान संयुक्त प्रान gree tore 
.. "ण निइचयाबुसार समस्त संस्थाओं फे प्रतिनिधियों के ? | कुल Roo. 
` ` ` नाम आगये जिन की संख्या इस प्रकार है: ३ इस प्रकार ८६ सदस्यों की शताब्दी सभा निमित 
१ सावेदेशिक सभा के सदस २७ | होगई | कोरम ७ का रहा । इसी सभा में अधि 
,. . २ परोपकारिणी सभाके” Ra © कारियों का चुनाव हुआ जिस का विवरण इस 
३ प्रादेशिक सभा पंजाब ” ७ ४ प्रकार हीस 
४ संन्यासी ., ! ७ १ ९ श्री स्वामी श्रद्धात्र जी सन्यासी प्रधान 


७ 
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२ श्री नारायण स्वामी ) 
३ महात्मा हंसराज जी लाहोर 
४ डाक्टर कल्याण दास देसाई Fes; उप प्रधान Ý 
५ श्री हर विलास जी शारदा अजमेर १ 
६ सेठ जय नारायण जी कलकत्ता १ 
७ arg सीताराम जी वी०ए० लखीमपुर मंत्री | 

_ ८ °” मदनमोहन सेठ M.A. उप मंत्री 
९ ? श्रीराम जी आगरा : कोषाध्यक्ष 


जुलाई सन्‌ १९२३ ३० में स्वामी श्रद्धानन्द जी 
ने प्रधान पद से त्याग पत्र दिया ओर काम करने में 
अपनी असमर्थता प्रकट की। इस पर शताब्दी सभा ने. 
स्वामी जी से प्रार्थना की कि वे अपना नाम प्रधान 
पद के साथ सभा में रहने देवें ओर निदचय किया 
कि श्री नारायण स्वामी कार्यकर्ता प्रधान के तौर 


| 


i 


पर शताव्दी सभा का समस्त कार्य करे | 

बाबू सीताराम मंत्री ओर बाबू मदनमोहन सेठ 
डपमंत्री भी कार्यालय से दूर रहने के कारण अपने २ - 
पदों का कार्य न कर सके परन्तु सभा ने इन के नामों ` 
को पृथक्‌ न करके निदचय किया कि स्वामी 
सच्चिदानन्द मंत्री. और वाचू गजाधर प्रसाद्‌ जी 
उपमंत्री का कार्य करें। यह परिवतित निर्वाचन अन्त : 
तक काम में आता रहा। शताब्दी सभा ने एक: 
कार्य कारिणी सभा अपने सदस्यों में से ३६ सदस्यों .. 
की बनाकर अपने. समस्त अधिकार उसे दे दिये. 
ओर कोरम ५ का नियत कररिया जिससे सुगमता 
से उसकी वैठकें समय २ पर यथावइयक्ता हो सकें। 


तदनुकूल कार्यकारिणी सभा के परामश से समस्त 


कार्य उत्तमता से होते रहे | 


Qs, 


. शताब्दी कार्यालय की ओर से समस्त आर्य 
समाजों, आर्य संस्थाओं ओर आर्यपत्रों और 
RAT २ पुरुषों को शताब्दा सभा के समस्त निरचयों | 
| ओर उनके सम्बन्ध में जो कर्तव्य आर्यो और आर्य 
समाओं का था,-इन सव की सूचना पत्रिकाओं द्वारा 
दी जाती रही । इन पत्रिकाओं ( Bulletins ) से 
opie! के समस्त कर्तव्य का पता चल जाता 
l ये पत्रिकायें शताब्दी का 
रिकार्ड दैं।* - ल 
कुल २० पतिकार्ये आरंभ से अन्त तक जारी 
हुई उनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैः-- 
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पहली पत्रिका 4 
पहली पत्रिका पौष go ९ संवत्‌ १९८० Yo 
तदनुसार १ जनवरी १९२३ ६० को जारी हुई थी । 
इस पत्रिका के द्वारा दिल्ली की सभा के few, 
जिनका उल्लेख पहले हो चुका है, प्रकाशित किये गये ।- ... : 
उन के सिवा निक्न बातें ओर भी उस में अङ्कित थीं;- 
(१) विद्वानों की एक सभा बनाई गई ओर Ra 
कार्य उस के सुपुर्द किये गये | | 
क--निड्चित रूप से आर्य मन्दिरों च वेदियों का 
चित्र तैयार करें ताकि “सब मन्दिर तथा वेदियाँ 
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उस ही के अनुसार बनाई जावें । घ- कुछ एक चेद्‌ मन्त्र तथा लोकभाषा फे स्तोत्र 
ख--आये सामाजिक त्योहार पद्धति बनाने के लिये। आर्यसमाज के साप्ताहिक अधिवेशनों में स्वर 
ग--यह निश्चय करने के लिये कि कोन २ से त्योहार ‡ सहित गान करने के लिये छपवाये जावे । 
सव मिलकर मनावें तथा परस्पर घेम पूर्वक ? ङ- आर्यो का उत्सवों आदि में हषनाद व जयनाद्‌ 
मिलकर पिछले झगड़ों को आपस में क्षमा कर Í निश्चित करने के लिये । 


भूळ जाया करें। $ च- पक आर्य-स्सृति संग्रह तैयार करने के लिये। 


ERS 
नोट-(क) आयं मन्दिर के कई चित्र भिन्न २ प्रतिष्ठित इन्जीनियरों से बनवाये गये और शताब्दी सभा ने उन में से एकचित्र 
को पसन्द करके निश्चय किया कि आर्यमन्दिरों के आगे का भाग ( Front Elevation ) इसी चित्र के 
. अनुसार भविष्यत्‌ में बनाये जाया करें | यह चित्र प्रसिद्ध आर्य इन्जीनियर राय ज्वाला प्रसाद जी का बनाया हुआ 
था | चित्र बहुत देर से शताव्दी कार्यालय में आ सका था इसलिये शताव्दी सभा ने अपनी १५. की अन्तिम 
asa में अपनी उत्तराधिङ्रारिणी सभा सावदेशिक सभा की सेवा में छंपवाकर आर्यसमाजों म भेजने के लिये 
भेजदिया है | चित्र के लिये देखो परिशिष्ट (क) 


~ 


WA (ख--ग) इस के लिये एक पवंपद्धति तैयार होकर प्रकाशित हो चुकी है। यह पद्धति प्रसिद्ध संस्कृत साहित्य के विद्वान्‌ 
: पं० भवानी प्रसाद जी हल्दोर (बिजनौर) निवासी ने तैयार की थी ओर आवश्यक परिवर्तनों के बाद सभा ने उसे 
स्वीकार कर लिया था | | 


(घ) ऋग्वेद के अन्तिम सूक्त के ४ मंत्रों को उस सभा ने इस कार्य के लिये निश्‍चय कर दिया दै । वे मन्त्र ये हैं:--- 


१, संसमिद्यवसे aval विश्वान्यये आ । इडस्पदे समिध्यसे सनो वसून्याभर ॥ 

ea २, संगच्छध्वं संबदध्वं सं बो मनांसि जानताम्‌। देवा भागं यथा पूर्वे सनानाना उपासते ॥ 
द ३, समानो मन्त्र! समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम्‌ | समानं मन्त्रमभिमन्त्रये 
वः समानेन वो इविषा जुहोमि ॥ ` 

४, समानीव आकूतिः समानाहुदयानिवः | समानमस्तु वो यथा व; सुसहासति | 


(ड) जयनाद्‌ ' वैदिक धर्म की जय” नियत हो गया है। हृषेनाद के लिये दो वाक्य उपस्थित किये गये थे। एक 
« ओरेम्‌ खंब्रह्म ” । दूसरा “ ओम्‌ तत्सत ”; परन्तु सभा निदचय नहीं करसकी कि इनमे से कौनसा दृ्षनाद 
ठहराया जावे | 

(च) स्मृति संग्रह तैयार कराया गया था परन्तु आर्य विद्वानों में इस विषय में इतना अधिक मतभेद था कि उसके दूर 
करने के लिये जो समय था वह पर्याप्त नहीं था। इसल्यि समयाभाव से इस कार्य को भी शताब्दी सभा पूरा 
नहीं कर सकी । ७ 


a 
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पत्रिका में अङ्कित अन्य निश्चय ये थे /--- १ ५०००) कार्यालय व्यथ 


(२) वैदिक सिद्धान्तों पर एक अंग्रेज़ी पुस्तक तैयार ? ५०००) फुटकर व्यय 
करने के लिये इन महानुभावों की एक उपसभा 
'बनादी गई है--१ Mo रामदेवजी वी० ए० (संयोजक) 
२ प्रि० दीवानचन्द्रजी कानपुर, ३ do घासीरामजी 


मेरठ | 
(३) मथुरा में जिस मकान में श्री स्वा० विरजानन्दजी 


रहते थे उसको मोळ लेना तथा उसमें एक आश्रम 


लि OO au 
_ (४) संस्कृत में सत्यार्थप्रकारा का अनुवाद प्रकाशित 


किया जाय। 

(५) श्री स्वामी विरजानन्द जी की अप्रकाशित पुस्तक 
को प्राकर तथा देखकर छपवाया जाये | 

(६) २५००० मनुष्यों के ठहरने का प्रवन्ध किया 
जाय ओरः १५००० तंथा ३००० के दो पृथक २ 


५९०००) योग 
दूसरी . पत्रिका 
चैत्र कृष्णा १२ Wo १९८० Fo ( १ अप्रेल 
१९२४ ६०) को दूसरी पत्रिका जारी की गई, जिस में 
'लिखा था कि शताब्दी महोत्सव फाल्गुण Foo से 
१३ Ho १९८१ व० तद्नुसार १५ से २१ फरवरी 
१९२५ ई० तक मनाया जायगा | 
(8) महोत्सव के कार्य्य क्रम के सवध में सम्मतियां 


माँगी गई | 
(३) काय्ये कारिणी सभां के वनाये जाने की सूचना 


टी गई | 
` (४) परोपकारिणी सभा को शताब्दी संस्करण 


पिण्डाल बनाये जायें । | निकालने की आवद्यक्ता बतलाई गई | 

... इन सब खर्ची के लिये निम्नलिखित बजट स्वीकृत i (4) शताब्दी ग्रन्थमाला के ग्रन्थों की तय्यारी की - 
हुआ : | लक सूचना दी गई । 

२००००) पुस्तक प्रकाशनाथ (६) आर्य्य समाजों की ध्वजाओं ( झेडों ) के संबंध 
१००००) पिण्डाल तथा कम्प & म शताब्दी सभा ने निश्चय किया कि उस का रंग 
१००००) विरजानन्द आश्रम { गेर्आ (लाळ) होना चाहिये ओर उस पर खुय्यं के | 


नोट--(२) दुःख है कि यह पुस्तक तैयार नहीं हो सकी | - - 
(a) मधुरा वाळा मकान भी प्राप्त नही हो सका | ” 


(2) संस्कृत में सत्यार्थप्रकाश का अनुवाद प्रकाशित हो गया | AA 
(५) कोई उपयोगी gera नहीं मिळ सकी । कुछेक पुस्तके मिली थीं परन्तु वे, वे थीं जिन्हें स्वामी विरजानन्द जी ने 


यमुना में ढालने के लिये कह दिया था परन्तु पं० जुगल क्रिशोर जी ने उन्हें रख लिया । ऐसी पुस्तकों का 
प्रकाशित करना उचित नहीं समझा गया । ये पुस्तकें अनाषं व्याकरण की थीं | 
` (६) पहले २५०००)“का बजट बना था परन्तु वह अपर्याप्त समझा गया भौर फिर बढ़ाकर ५० सह करना पढ़ा 


= > ai परन्तु खर्च इस से भी अधिक ७० हज़ार के लगभग हुआ | र 
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तदनुसार ४ मई १९२४ ६० को जारी हुई थी। इस 
पत्रिका में महोत्सव का प्रस्तावित कार्य्य क्रम लिखा 
गया था ओर उस पर सम्मति मांगी गई थी । 


५ सितवर १९२४ ३० को जारी हुई। इस पत्रिका 
के द्वारा काय्य क्रम स्थिर किया गया जिस का 
विवरण इस प्रकार है | 


१- प्रथम के ६ दिन १५ से २० फ़रवरी तक नित्यं 
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आकार के वीच में ओश्म्‌ का चिन्ह (ॐ) अंकित ८ से १० वजे तक वेदोपदेश के पश्चात्‌ छोटे मण्डप में 

होना चाहिये | हुआ करे जिसमें fra विषयों पर विचार होकर 

(७) श्रीमद्दयानन्द्‌ संवत्‌ के ara में निश्चय हुआ ४ सम्मति स्थिर की जावेः-- 

कि जम्म से उस का प्रारंभ ठहराया जाकर शताब्दी 
महोत्सव के बाद से उस की गणना १०१ समझी 
जावे ओए उस का आरंभ विक्रम संवत्‌ के अनुसार 
किया जाया करे ओर उसी के अनुसार महीने भी 
हुआ करें ।. 


(क) वणेव्प्रवस्था का सिद्धान्त किस प्रकार कार्य- 
रूप में परिणत किया जावे | 

(ख) आये विद्या सभा, आर्य धर्म सभा ओर 
आये राज्य सभा की स्थापना किस प्रकार इस समय 
की जावे । 

(ग) इस वात पर विचार करके सम्मति स्थिर 
की जावे कि अङ्कतों का उपनयन संस्कार आये- 
समाज में प्रवेश के साथ ही कर दिया जाय अथवा 
कुछ काळ वाद | 

(घ) इस वात पर बिचार किया जावे कि आये- 
समाज का सभासद्‌ होने के लिये केवळ १० नियमों 
का ही मानना आवश्यक हे चा किन्ही ओर मन्तव्यो 
का मानना भी ज़रूरी हे? यदि हां, तो किन का 2 

(ङ) संस्कारविधि में वणित संस्कारों की पद्धति 
के सशोधन पर विचार | ` 

च) सदाचार के नियम को व्याख्या । 

(छ) आर्य समाज मे प्रवेश होने की विधि प्रत्येक 

के लिये कपा होनी चाहिये, चाहे वह हिन्दू हो, 


मुसलमान या अन्य कोई । 


तीप्तरी पत्रिका 
यह पत्रिका AMA शुक्ला १ सं० १६८१ Fo 


चौथी पतिका 
भाद्रपद्‌ Jo ७ संवत्‌ १९८१ Fo तदनुसार 


महोत्सव का कार्यक्रम 


प्रति प्रातःकाळ संध्या के पश्चात्‌ All बजे से ८ 
तक बृहत्‌ यज्ञ और साम गान हुआ करे । पूर्ण ८ नोट-१-इसी समय में बड़े मण्डप में व्याख्यान ओर 
यजुर्वद से यज्ञ किया जावे ओर यत्न किया जावे भजन हुआ करेंगे । 

कि शताब्दी कैम्प में ५ जगह यज्ञ हुआ करे। ? » २-आयेपरिषद्‌ का निर्माण इस प्रकार से होगा 


Oooo > ७-७-७-७-७-७-०-९-३-७-७-७-७-०:७-9-9-0-0-9-0-0-9-0-0-0-0-0-0-9-9-0-0-0-*- 


सव जगह यज्ञ का कार्यक्रम एक जैसा रक्खा } कि आयेपरिषद्‌ में कुल २५० तक सदस्य 
जावे और यज्ञ के पश्चात्‌ ८ से ८॥ तक वेदोप- | हो सकेंगे जिनमें से २०५ का निर्वाचन 
देश हुआ करे। ९ निम्न भांति होगा ० 


२--प्रथम के तीन-दिन, आर्यपरिषद्‌ प्रात/काल' ८॥ + (१) पंजाब, संयुक्तप्रांत और प्रादेशिक प्रतिनिधि 
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सभाएं प्रत्येक २०, २० सदस्यों का निर्वाचन 
करेंगी ... ००० wale ६० 
(२) मुम्बईबंगाल,और राजपूताना प्रत्येक १४ कुल ४२ 
(३) मध्यप्रदेश, ब्रह्मा, ओर ईस्ट अफरोका प्रत्येक 
___ ६ सदस्य 
(४) जहां प्रतिनिधि सभाएँ नहीं हैं उन समाजों 
के प्रतिनिधि मक टर 
(५) परोपकारिणी सभा के प्रतिनिधि * ४ 
(६) शताब्दी सभा द्वारा निर्वाचित ८ 
कुळ २०० 


(७) ४० सभासद्‌ तक आर्यपरिषद्‌ स्वयं आवश्यकता 
पड़ने पर वढ़ा सकेगी ओर १० सभासद्‌ तक 
आवश्यकता पड़ने पर प्रधान वढ़ा सफेगा। 
कुल २०० | ; 

३-मध्यान्दोत्तर कःल में इन्हीं दिनों में १ से ३ बजे 

तक ag मण्डप में निम्नांकित ८ मतों के विद्वान्‌ | 
निम्न प्रइनों पर उत्तर रूप में अपने २ निबन्ध 
पढ़ेंगेः 

१-८ मतों के नाम:- 

१-बोद्ध, २-जैन, ३-ईसाई, --पार्सी, ५-इस्लाम, 
__ ६-श्योसोफ़रीकल खुलाइटी, ७-बहाई मत, 
 <-वैदिकधर्म। ~ 
२-प्रइनः— 
(१) आत्मा ओर परमात्मा सम्बन्धी विचार 
(२) af उत्पत्ति _ neo 
(३) ज्ञान का प्रारम्भ किस प्रकार हुआ 


क 
¢ 
| 
| 
$ 
$ 
$ 
$ 
¢ 
$ 
$ 


( $ 
र्मिक सम्मेलन के बाद वरावर तीनों दिन ३ से. ६ 


AA 


५ बजे सायंकाळ तक निम्न ८ विषयों पर आर्य 
विद्वान्‌ निवन्ध पढ़ेंगे ओर इसी समय में दूसरे 
मंडप में व्याख्यान ओर भजन हुआ करेंगे। 
धच के विषय : 
(१) Jaaa . 
२) mata ज्ञानवेद 
(३) वर्णाश्रम व्यवस्था 
(४) संस्कार फ़िलासफ़ी 
(५) szaata में समन्वय 
(६) वैदिक सभ्यता में सदाचार का स्थान 
(७) वैदिक कर्म कांड ओर पशुवध 
(८) महषि दयानन्द फे भाष्य की शेळी 
५-रात्रि के ७ से ९ बजे तक बरावर प्रथम के तीन 
दिन १५,१६१७ फ़रवरी तक आर्यसम्मेलन भिन्न 
भिन्न विषयों पर विचार करने के लिये हुआ 
करेगा जिन में आर्यजनता को अपने २ .विचार 
प्रकट करने का यथा सम्भव अवसर मिलेगा | 
६-आये सम्मेलन के geal ९ से १० वजे तक 
प्रतिदिन एक व्याख्यान,उपदेश रूप में हुआ करेगा, 
७-१८ फ़रवरी को रात्रि में ७ से १० वजे तक भजन . 
ओर व्याख्यान होंगे ओर १९ फ़रवरी की रात्रि 
में इसी समय व्यायाम सम्बन्धी खेळ होंगे | 
८-दूसरे तीन दिन १८ से २० फ़रवरी तक का 
अवरिष्ट कार्यक्रम इस प्रकार होगा 
(क) वेदोपदेश के पइचात्‌ एक व्याख्यान ८॥ से 
९॥ तक बराबए तीनों दिन होगा । 
(ख) प्रथम के २ दिन १८ ओर १९ फ़रवरी ९॥ 
सै १०॥ तक उन महालुभावों का परिचय 
आर्य जनता से कराय्रा जायगा जिन्हों ने ऋषि 
दयानन्द के दर्शन करने ओर उनके सत्संग 
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से लाभ उठाने का सौभाग्य प्राप्त किया 
है। उन्हें विशेष घटनाओं के प्रकट करने 
का अवसर भी दिया जायगा, जो स्वामीजी 
महाराज के जीवन से सम्बन्धित और उन 
की देखी हुई हैं । 

(ग) तीसरे दिन आर्य्य परिषद्‌ की अन्तिम वैठक 
९॥ से १०॥ बजे तक होगी | 
९-मध्याहोत्तर काळ में १ से ५ वजे तक शारीरिक 
ओर मानसिक as sate व्यायाम और 
खेलाडि होंगे | 

नोट १--शताब्दी सभा ने उप-समा के TAJA 

१००० ) खेलों के पारितोषिक आदि के लिये 
स्वीकृत किये हैं और यह भी निदचय किया 
है कि जो पहलवानों की कुइती कराई जावे 


उन में पेशेवर पहछवान दाखिल न किये > 


जावें । 

* २-१९ फ़रवरी की रात्रि के खल में प्रवंध को 
आसानी के लिये १), ॥) ओर |) के रिकट 
लगाये जावेंगे ओर कुदती के दिन भी प्रबंध 
की आसानी के लिये ॥), |), ates) के 
टिकर छगाये जावेंगे। i 

” ३--निम्न महाशयों की उपसभा इन खेलों का 
प्रवन्ध करेगी :-- 

(१) प्रो० रमेशचन्द्र जी संयोजक 

(२) ” देवराज जी सेठी M. A. गुरुकुल कांगड़ी 

(३) बा० अलखक्षुरारी जी B. A. सबजज आगरा 
. (४) कुंवर चांदकरण जी शारदा अजमेर 

(५) Go महेन्द्र नाथ जी शास्त्री 

(६) ” जीपालाळ जी आ० स० अजमेर 

(७) sito अमरनाथ जी D.A. V. कालेज Grade | 


a 


x 
ty = 


0000५0५५4 


(८) ” गोविन्दराम जी M. A., D.A. V. 
कालेज कानपुर 
१०-२१ फ़रवरी अर्थात्‌ शिवरात्रि उत्सव के 
दिवस का कार्यक्रम इस प्रकार होगा :-- | 
(१) बृहत्‌ हवन ओर पूर्ण आहुति संध्या के cary ` 
WA ८ बजे प्रातःकाळ तक 
(२) वेदोपदेश ८ से ९ तक 
(३) व्रत ग्रहण, सम्मिलित प्राथना और साम गान - 
९ से ११ तक 
(४) मध्याह्वोत्तर काळ में १ से ५ वजे तक भजन 
ओर अन्त में देशदेशान्तर और द्वीपड्वीपान्तर 
में वेद प्रचार करने ओर पुस्तक प्रकाशनार्थ 
(सावेदेशिक सभा द्वारा) अपील की जावेगी | 
नोट--इसी समय आय्ये पुरुषों की को हुई कतिपय 
प्रतिज्ञाओं की घोषणा भी की जायगी | 
(५) रात्रि में ८ से ११ बजे तक साम गान संगीत 
ओर दीपप्रालिका होकर उत्सव समाप्त 
होगा । 


नोट--ब्रत ग्रेहण का तात्पर्यं यह है कि प्रत्येक नर- 


नारी का अपनी अवस्था पर विचार करके | 
-अपनी जुरियों में से समस्त अथवा कुछेक के = 
दूर करने का ez निश्चय कर Sarl जो 

` ब्रत ग्रहण करेंगे उन्हे उस से पहिली रात्रि में 
उपवास करना होगा । > 


५-इस महोत्सव के साथ एक प्रदूशिनी भी होगी। 


जो तीन भागों में विभक्त होगी, जैसा कि उस सभा 
ने जो इसी काम के लिये बनाई गई थी, निश्चय 
किया है :-- ः 

[क| स्वामी जी महाराज के व्यवहृत वस्मादि, 
उन के लिखे पत्रादि ओर उन के चित्रादि । 

= 2 
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[ख] वैदिक साहित्य की पुस्तकें ( छपी हुईं अथवा | मंगाई जावें | 
,. & २--इन स्थानिक gaat के सिवा पिंडाळ केम्प 


१ हस्तलिखित ) 
" [ग] आय्य कन्या पाठशाला, अनाथालय, गुरुकुल, के निकट एक विस्तृत वाज़ार पृथक लगाया 
डी० ए० वी० कालेज, ओर स्कूल आदि समस्त जावेगा । इस बाजार में निम्न प्रकार की दूकानें 


सामाजिक संस्थाओं के विद्यार्थियों की वनाई होंगी :-- 

हुई घस्तुएं तथा gea आदि | प्रदर्शिनी (क) खाद्य वस्तुओं की, जिन में मिठाई, नमकीन, 
के ळिये २५००) कां वजट भी स्वीकार किया { दूध, दही ओर सब॒ज्ञी आदि सभी प्रकार की दूकानें 
गया, ओर प्रद्शिनी में प्रवेश फीस -) प्रति ? सम्मिलित हैं । 

पुरुष दैनिक नियत की गई एवं प्रदशिनी का (ख) वैदिक साहित्य, आय्य भाषा साहित्य ओर 
समस्त प्रवन्धभार निम्न महाशयो की उप सभा + अन्य भाषा की पुस्तकं) | 


के आधीन होना भी निश्चय किया गयाः-- . नोट--किसी ऐसी पुस्तक के किसी दूकान पर 
१--वा०घास्रीराम जी रखने या बेचने की इजाज्ञत न दी जायगी 
२--चो० मुख्तारसिंह जी ' जो आर्य्यसमाज प्रतिपादित वैदिक धर्म के 
३--चा० ARNA जी संयोजक “विरुद्ध हो, या जिस का भारत वर्ष या किसी 
और उप समा को अधिकार दिया गया कि mian गवर्नमेन्ट ने प्रचार करना आईन 
आर्वशयकता होने पर ४ तक ओर सभासद्‌ विरुद्ध ठहराया हो, या जो अइलील ओर 
बढ़ा लेवे । ; सदाचार के नियमों के विरुद्ध हो । 


प्रत्येक भाषा के नाविळ या नाटक 


पांचवीं पत्रिका X 
| साधारणतया इसी कोटि के त्रंथ समझे जायेंगे; 


कार्तिक कृष्णा १५ Bo १९८१ Ao तद्नुसार 
२८ अक्टोबर सन्‌ १९२४ ६० को पांचवीं पत्रिका 
प्रकाशित हुई। इस पत्रिक्रा में gaat के प्रबंध के 
संबंध में आवश्यक हिदायत ओर नियम थे जिन 
का सारांश यहां लिखा जाता है । | 
१--यात्रियों के निवास के लिये प्रान्त वार केम्प ड 
` बनेंगे, और प्रत्येक प्रान्त के केर में रोटी और | रे- किसी दूकान पर विदेशी घतादि किसी हालत 

पूरी की दृक्ानें रहेंगी । इन दुकानों की संख्या १ में भी काम में न छाये जायेंगे । 

यात्रियों कीआजुभानिक संख्या की दृष्टि से नियत | ४--यदि किसी दुकान पर संख्या २ (ख) के नोट 
की जायगी, और यज्ञ क्रिया जायगा कि प्रत्येक ) में अङ्कित नियमों के विरुद्ध कोई पुस्तक मिलेगी 
_ केम्पके छिरे मोज को दू हिं vat प्रान्त से | तो वे पुस्तकें ज़ब्त करळी जावेंगी ओर दूकान 
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(ग) हवन सामग्री ओर हवन पात्रों की .। 

(घ) खड़ाऊं या चपलियों की । 

(च) अन्य किसी देशी वस्तु की, जिस के रखने 
की इजाज़त पहिले से प्राप्त करली गई हो । - 


>» 


ओर उन का वेचना निषिद्ध समझा जावेगा |. 
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- ६ घंटे के भीतर mat करा ळी जावेगी। ऐसे ५ २--यह अच्छा होगा कि स्वयं सेवक “ प्रारंभिक 


दूकानदार भी किराये के अधिकारी ( किसी दशा t . सहायता” (First Aid ) के नियमों से जान. 

में) न समझे जावेंगे। 3 कारी रखते हों l ; 
छठी पत्रिका ३--डउन की बहुत थोड़ी आयु नहीं होनी चाहिये। 
यह पत्रिका कातिक Wat १ स० १९८१ ( ३० स्वयं सेवकों की पोशाक š 
अक्टोवर १९२५६०) को प्रकाशित हुई थी ' इस पत्रिका { स्वयं सेवकों की पोशाक ( वर्दी ) यह होगी कि; 
में स्वयं सेवकों के लिये आवश्यक नियम इस प्रकार x उन के पास कोट ओर निकर ( नीचा ज्ञांघिया ) 


$ 
$ 
० 
$ 
¢ 


थे :— १ ओर केसरी रंग की पगड़ी हो । बैज उन को शताब्दी 
स्वयं सेवको का प्रबंध )( केम्प से मिल जावेंगे | 
शताष्दी महोत्सव का प्रबंध एक मुख्य केम्प ? स्वयं सेविका 


मैनेजर क आधीन होगा! उस के आधीन प्रत्येक | देवियों से संबंधित कार्य्या के लिये आय्य 
प्रान्तिक केम्प के लिये एक २ केस्प मेनेजर होगा। १ संस्थाओं की पुत्रियां स्वयं सेविका नियत को 
` केम्प मैनेजर के आधीन एक २ विभाग के ल्यि १ जावेंगी । आवश्यक्ता होने पर थोड़ी आयु के कुमार 
एक २ कप्तान होगा ओर उसके आधीन अस्ली कामं > भी उनको सहायता देने के लिये स्वयं सेवक नियत 
करने वाले स्वयं सेवक होंगे । केम्प मेनेजर जिस * कर दिये जावेंगे। 
प्रान्त के केम्प का होगा यथा संभव उसी प्रान्त के सातवीं पतिका . 
व्यक्तियों में से नियत किया जायगा | कप्तानों का नियत यह पत्रिका मीर्गशीष कृ० ५ Go १९८१ चे० 
ai करना केम्प मेनेजर के आधीन होगा | काम का जो } ( १६ नवम्बर १९२४ ई०) को जारी हुई थो | पत्रिका 
..... अनुमान Rear गया है उस के अनुसार तजवीज ) में मुख्यतया इस प्रइत का उत्तर दिया गया था कि 
' - की गई है कि सम्प्रति १००० स्वयं. सेवक नियत किये । शताब्दी के बाद क्या होगा ? पत्रिका के उपयोगी 
जावें। ये स्वयं सेवक आर्य्य संस्थाओं के विद्यार्थियों, | भाग की लिपि यहाँ दी ज्ञाती हैः_- 
MA कुमार सभाओं के सदस्यों तथा अन्य -आय्यं शताब्दी के बाद क्या -होगा . 
- नवयुवकों में से लिये जावेंगे।यदि कोई अधिक आयु १ .. . अनेक Tet प्रश्‍न. करते हैं कि शताब्दी 
के पुरुष स्वयं सेवक बनना चाहगे तो वे सी. वन * महोत्सव के वाद क्या होगा ? क्या घूमधाम से , 


सकेंगे । . . 4 उत्सव. मनाने के वाद शाताष्दी का प्रस्ताव समाप्त 
| . स्वयं सेवकों की योग्यता . समझा जावेगा ! प्रश्‍न उचित, ओर पूछने के योग्य 
उ taai सेवकों की सब से बड़ी योग्यता .यह होगी १ है। शताब्दी सभा ने भी इस sae पर विचार किया 
`” :कि उन में बहुत उच्च श्रेणी का सेवा भाव हो. और | दै, ओर सभा विचार के बाद, इस परिणाम पर - 


नप्नता से सेवा करवा ही वे अपना धर्म समझते हों । पहुंची है कि यदि शताब्दी महोत्सव के बाद शताब्दी 
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के प्रस्ताव की इति श्री समझी गई तो यह महोत्सव 
मनाना यदि सर्वथा निष्फल नहीं तो निष्फल के 
सहश अवश्य होगा। फिर उत्सव के बाद कया 
होगा सभा ने इस का भी निइचय किया है। ऋषि | 
` दयानन्द ने, जिनकी हम जन्म-शताब्दी मनाने छगे X 
हैं, अपने स्वीकार पत्र में ३ वाते लिखी थीं:---- 2 
(१)- वेद वेदाङ्गादि शास्त्रों के प्रचार अर्थात्‌ उन की x 
व्याख्या. करने कराने,पढ़ने पढ़ाने, सुनने सुनाने, 
. ओर छापने छपवाने । 
 (२)-वेदोक्त धर्मं के उपदेश ओर शिक्षा अर्थात्‌ 
उपदेशक मंडळी नियत करके देशं देशान्तर 
ओर द्वीप द्वीपान्तर में भेजकर सत्य का ग्रहण 
ओर असत्य का त्याग कराना आदि । 

(३)- आर्यावर्तीय अनाथ ओर दीन मनुष्यों के 
रक्षण, पोषण ओर सुशिक्षा में उनका छोड़ा 
हुआ धन व्यथ किया जावे । स्वीकार पत्र में 
अङ्कित ३ बातों में से अन्तिम के लिये तो आर्य 
समाजों ने अवश्य aes यत्न किया दै । अनेक 
स्थानों में अनाथालय खुळे इण हैं जिन में 
सहस्रो अनाथ वाळक बालिकाओं का भरण 
ओर पोषण होता है । वाक़ी दो बातों के संबंध 

में कुच्छ भी नहीं किया गया । वैदिक प्रेस 

अजमेर केवल एक वार ऋषि दयानन्द का 
भाष्य ही छाप सका है जिसका छपना स्वामीजी 
के जीवन -काठ ही में प्रारम्भ हो चुका था। 
इसी लिये शताब्दी सभा द्वारा यह निश्चय 
हुआ है कि जिन दो बातों की .ओर ध्यान नहीं 
दिया गया है उन्हीं की पूति का विशेष यल 


$ 


Aa SSS SSS SSS OSS SSS SSS SSS SS SSS SSS 
में किया जावे ; अर्थात्‌ देश देशान्तर ओर 
द्वीप द्वीपान्तर में चेद प्रचार करने का कार्य 
प्रारम्भ किया जावे, ओर मौखिक प्रचार के 
सिवा लेख वद्ध प्रचार का कार्य भी पुस्तक 
प्रकाशन द्वारा जारी किया जावे । शताब्दी 
महोत्सव के अन्त में इन्हीं कार्यो के लिये चन 
ओर जन दोनों के लिये अपील की जावेगी। 
विश्वास है कि न केवळ पुष्कल धन एकत्र हो 
जायगा किन्तु बहुत से सज्जन अपने आप को. 
इन कार्यो के लिये अर्पण भी करेंगे। _ 
इस समय विदेशों में सायन्स की उन्नति उन्हें 

वैदिक धर्म की ओर ला रही है। इस लिये यह 
उचित समय है कि आर्य मिशनरी विदेशों में जाकर. 
वहां के निवासियों को वैदिक धर्म की दीक्षा देवें । 
लेखबद्ध प्रचार के संबन्ध में अनेक पुस्तकों ओर 
तरह २ के अल्प मूल्य वाले गुटके तैयार होने चाहिये 
जिनसे प्रत्येक देश निवासी के हाथ में वेद - सम्बन्धी 
कोई न कोई पुस्तक पहुंच जावे । वेदों के सम्बन्ध में : 
अनेक खोजे करनी पड़ेंगी। इस समय ऋम्वेदादि 
का कम प्रायः ऋषि परक है, अर्थात्‌ एक २ ऋषि 
के साक्षात्त मन्त्र एक जगह हैं चाहे वे कितने ही - 


भिन्न २ विषयों के क्यों न हों, उन्हें देवता परक. 
करना पड़ेगा जिससे एक २ विषय के समस्त मन्त्र एक 
जगह हो जावे, ओर जिससे प्रत्येक विषय के सम्बन्ध - ` 
में वेदों की समस्त शिक्षा एक जगह मिल सके | 
ब्राह्मण ग्रन्थों की देख भाळ अभी की ही नहीं गई | 
कपिल और जमिति के ददोनॉ को नवीन लेखक 
उनकी गणना आस्तिक द्रीनों में होते हुये भी नास्तिक 
शताब्दी महोत्सव के बाद, शताब्दी के उपलक्ष १ दर्शन प्रकट कर रहे दै । इन का झाये समाज ने GYS 
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भी समाधान नहीं किया । वैदिक धर्म के विरुद्ध 


सी - अनेक छोटी बड़ी पुस्तकें विपक्षियों की ओर से लिखी 


जा रही हैं उनके उत्तर देने की तो वात ही क्या है 
उन में से अनेक का ज्ञान भी आर्य विद्वानों को नहीं 
होता | भला कोई धमे प्रचारक समाज इतनी उपेक्षा 


` करके जीवित रह सक्ता है? इसलिये इन सारी 


< 
+}: 


A 


कमियों की पूर्ति के लिये एक अच्छे पुस्तक प्रकाशन 


- Ye ( Publishing House ) की आवश्यकता हे 


जिस से लेखवद्ध प्रचार हो सके । ये ही दो काम हैं 
जो करने होंगे। 
आठवीं पत्रिका 
यह पत्रिका मार्गशीष Fo १४ Ho १९८१ Fo 
(२५ नवम्बर १९२४ ३० ) को जारी हुई थी। इस 
पत्रिका का उद्देश्य यह था कि समस्त आये संस्थाओं 
(गुरुकुल,को लिज एवं पाठशाला आदि)के अध्यक्षों से 


प्रेरणा की जाय कि वे अपनी २ संस्थाओं में १०-१० { 
“दिन की छुट्टी ag जिससे महोत्सव में सम्मिलित होने 
.... और सेवा करने का अवसर अध्यापकों ओर 

52. विद्यार्थियों को मिल सके । प्रसन्नतां की वात है कि 


समस्त आर्य संस्थाओं में पत्रिका के. आशयानुसार 
छुट्टियाँ दी गई । 
नवीं पत्रिका 
पौष कृष्णा ११ सं० १९८१ Fo ( २२ दिसम्बर 
१९२४ ३०) को यह पञिका प्रकारि(त हुई | इस 
में कतिपय बाते आकित थीं जिनमें से मुख्य 
ये हैं :-- 
(१) साप्ताहिक पत्संघ-- 
बार २ यह बात आय्य समाज के अधिकारियों 


तथा अन्य सञ्जनों की ओर से कहदी गई थी कि आये J 


“+-9-*-०-+-९-५--७-९-०-७-९-७-७-७-५-०-०-०-५-०-०-७--७-७-७-०-७-७-०-७-७-०-७-७-७-७-०-७-७-७--७००७ 
समाजों के साप्ताहिक सत्संघ पक जैसे नहीं होते । 
इसलिये शताब्दी सभा निश्चय करे कि इन सत्संघों 
में सब जगह एक जैसा कार्य्य हुआ करे। तद्नुसार 
शताब्दी सभा ने अनेक सबच्जनों से राय लेकर और 
अपनी उपसभा की सम्मति पर विचार करके, 
अपने ७ चीं दिसम्बर १९६४ ई० के अधिवेशन में 
निश्चय किया है कि साप्ताहिक सत्सेघ का क्रम इस 
प्रकार हुआ करे ४-- 

(१) ये सत्सघ प्रायः प्रातःकाल हुआ करें । 

(२) प्रथम सब उपस्थित सभासद्‌ मिलकर सन्ध्या 
या gon अन्य वेद्‌ मंत्रों का पाठ उच्चस्वर 
से किया करें । 

नोट--प्रातः ओर सायं नियमित रीति से पकान्त . 
स्थान में सन्ध्या करने का नियम इस सन्ध्या 
मंत्र पाठ से शिथिल नहीं होगा | 

(३) इस के बाद हवन हुआ करे। 

(४) फिर ईइवर स्तुति ओर प्रार्थना के भजन 
गाये जाया करे.। 

(५) तदनन्तर वेद्‌ ओर आय्ये ग्रन्थो की कथा हो) 

(६) तत्पश्चात्‌ उपदेश हुआ करे । 

(७) फिर सब सभासद मिलकर उच्चस्वर से 
ऋग्वेद के अन्तिम सुक्त के (४) चार मंत्रों 
का पाठ किया RT | 

नोट-ये मंत्र समस्त आर्यों को याद्‌ कर लेने चाहियें 

(८) rasta) 

(९) अन्त में आवद्यक सुचनाएँ देकर शान्ति 
पाठ के बाद. रुत्संघ विसजेन “हुआ करे। 
समस्त आय्य समाजों के अधिकारियों को 
यंत्र करना चाहिये कि उपुयुक्त भाँति 


je : 
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१४ 
BOA TT TET Oho oe on SE 
! “साप्ताहिक सत्सँघ हुआ करे | $ receipt of your letter: No. 2539 dated . | 
: ३ ¬ (2) महोत्सव eT .. the 5th. Nov. I924. Jam to say -that . 


अंबे यह निश्चित हो गया है कि पाँचों यज्ञ केवल + it is within the Competence of Local . 
यजुर्वेद से न होंगे कित चार यक्ष तो चारों वेदों से f Government to grant leave to the em- 
होंगे ओर पाँचवां यजुर्वेद से होगा। इस प्रकार $ ployees serving under them and to 
यजुर्वेद से दो जगह यज्ञ होंगे, ओर बाक्री तीन 
AA एक २ यक्ष पृथक २ स्थानों पर होगा | 

(३) सरकारी दफ्तरों में छुट्टी 

शताब्दी संभा की ओर से गवनेमेन्ट आफ ९ facilities to attend the Centenary as the 
इन्डिया को लिखा गया था कि शताब्दी के उपलक्ष ९ state of work permits ‘will be given to 
में १६ से २० फ़रवरी ' तक की छुट्टी करदी जावे | र those Arya Samajists who apply for leave 


१५ और २२ फ़रवरी को रविवार और २१ फ़रवरी $ for the purpose 


* of the Government of India offices, such : 


को शिवरात्रि की छुट्टी पहिले से ही थी । उस पर f I have the honor to be, 
प्रशासित गवर्नमेन्ट ने उत्सव में जाने वाळे आयां ६. . 4 
को छुट्टी देना स्वीकार करलिया । गवर्नमेन्ट की {. ह | 
Your most obedient servant. 
==. No. F. 849 Public i K. P. ANANTAN 
i DA Ss ? Assistant Secretary to the Goyt 
Goyernmenf of India-Home Department? ; of India. | 
EM उन लोगों को भी छुट्टी मिल जाय जो. लोकल: 


- 00 Assistant Secretary 
, + to the Government of India. 
To The President 
All India Dayanand Centenary, 
Committee, Muttra 
_ Subject-Holiday for Arya Samajists 
` ‘on the oceasion of the Dayanand 
~ Centenary 


गवर्नमेन्ट के आधीन काम करते हैं. इस उद्देश्य से 
समस्त लोकल गवनेमेन्टों को पत्र भेजे गये थे ओर 
प्रसन्नता की .बात है कि प्रायः सभी गचनेमेन्टों ने 


स्वीकारी दे दी.थी । देशी राज्यों को भी पत्र लिखे 
गये थे कि वे भी छुट्टी देवें | उन में से भी बहुतों ने 
छुट्टी देना स्वीकार कर लिया था। हिन्दू विइव- 
Si विद्यालय के वाईस चान्सलर ने भी अपने ब्रिद्याथियों 
_.,J. am directed to acknowledge the + को.उपरोक्त भांति छुट्टी दे दी थी | 
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í suggest that.you should address them. ` 
x in the matter. As regards the employees -_ 


गवर्नमेन्ट आव: इन्डिया के ही शब्दों में छुट्टी की - 


> 


~ 


` पत्रिका शताब्दी महोत्सव के समय देश देशान्तर 
. को उत्तेजना देने के लिये जारी हुई थी | ल्‍ 
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दसवीं पत्रिका ६ पत्रिका से शताब्दी महोत्सव के प्रबंध का भास होगा, 
यह पत्रिका पौष कृष्णा १३ सं० १९८१ Qo / इस लिये उस के उपयोगी भाग की लिपि यहां 


(२४ दिसम्बर १९२४ fo) को जारी हुई थी । इसके } दी जाती है ;-- 


. अबुसार धर्म सम्मेलन (Religious Parliament) | यह आवश्यक है कि शताब्दी शिविर ( केम्प ) 
| के 


सुव्यवस्थित रखने के लिये आवश्यक नियम 
बनाये जाव | तदनुसार ये नियम प्रकाशित किये जाते 
हैं। केभ्प प्रान्तवार बनाये गये हैं । प्रत्येक कम्प 
का एक ' शिविर प्रबन्धक ! ( Camp Manager ) 
नियत किया गया है। प्रत्येक कैम्प मैनेजर शिविर 
की प्रबन्ध नीति, मुख्य शिविर प्रवन्धक ( Chief 
camp manager ) की नीति के अनुकूल TFAT | 
मुख्य शिविर प्रबन्धक शताब्दों सभा की नीति का 
पाबन्द्‌ होगा । प्रत्येक केम्प में स्वयं सेवक आवश्यक 
सेवा कार्य करेंगें। दुकानदार खाद्य वस्तु. बनावेगे 
ओर यात्री निवास करेंगे इस लिये तीनों विभागों 
के लिये नियम बनाये गये हैं उनका विवरण इस 
प्रकार हैः 


सम्मेलन शताब्दी महोत्सव का ही एक अङ्ग AT | 
ग्यारहर्वी पत्रिका 

यह पत्रिका पोष झुका ७ Ae १९८१ वेर 

( १ जनवरी १९२५ ई० ) को प्रक्राशित हुई थी। यह 


का कार्यम आघोषित किया गया था । यह 


और द्वीप द्वीपान्तर में वैदिक प्रचार ओर बैदिक 
साहित्य मंडल की स्थापना के लिये होने वाली 
अपील का अच्छा उत्तर देने के लिये आय्ये जनता 


बारहवीं पत्रिका 
यह Am uli शुक्ला ७ Bo १९८१ Ño 


. (२ जनवरी १९२५ ६० ) को जारी हुई थी.। इस (2) ea सेवक 
2 लिका स शन सा = Se ee स्वयं सेवक दो प्रकार के होंगे: 
AA r a z Tg Soe (१) स्थिर, जो वराबर उत्सव के दिनों में नियम 
5 । | ` पूर्वक स्वयं सेवकों का कार्य करेंगे | 
REI (र) अस्थिर, जो यात्रियों में से प्रति.दिन सेवा के 
माघ कृष्ण ११ स० {९८१ ae ( २० जनवरी लिये ले लिये जाया करेंगे | | 
१०२० ६० ) को इस पत्रिका के द्वारा शताब्दी | (१) स्थिर स्वयं सेअको को सेवा समय अपने:वेष | 
` “महोत्सव का. सविस्तर कार्यक्रम प्रकाशित किया | में रहताहोगा। _ 
गया T | ie aa (२) स्वयं सेवकों को अपनी ड्यूटी पर. ठीक समय 
चौदहर्वी पत्रिका . पर उपस्थित होना परमावच्यक है। | 
यह पत्रिका माघ कृष्ण । १२ सं० १९९१ वेर | (३) अपने मुखिया तथा शिविर प्रबन्धक को आशा 
` (२१ जनवरी १९२५ ६० ) को प्रकाशित हुई थी। पालन मै ez रहना चाहिये! „| 
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(४) पवित्रता का भाव रखते हुए जनता के साथ 
| आवर और प्रेम का नग्नता पूर्वक व्यवहार करना 
चाहिये | 
(५) प्रत्येक यात्री का कष्ट निवारण करके सुख 
पहुंचाना, उन को अपना लक्ष्य बनायें रखना 
चाहिये । 
(६) Bat ओर वालको की सहायता का विशेष 
ध्यान रखना चाहिये | 
(७) कोई आपत्ति जनक घटना होने पर आपत्ति 
निवारणार्थ सुरक्षित स्वयं सेवकों को तुरन्त 
घटना स्थल पर पहुंचना होगा। | 
- (८) कार्य पर लगे Fa स्वयं सेवकों को अपना HA 
बिना आज्ञा के नहीं छोड़ना चाहिये | 
(९) घटना की सूचना तत्काळ शिविर प्रबन्धक को 
देनी चाहिये | 
(१०) अपने कार्य की रिपोर्ट नित्य प्रति नोटबुक में 
दजे करके केम्पाध्यक्ष से निरीक्षण करालेना 
चाहिये । 3 
नोट--स्वयं सेवकों को अपने सेवा भाव को ध्यान 
रखते हुए सेवा समय के अतिरिक्त भी उक्त 
नियमों के पालन करने में हषे अनुभव करना 


चाहिये । 


पत्रिका सं० ५ में वर्णित नियमों को लक्ष्य में | 


रखते हुए खाद्यवस्तुओं के दूकांनदारों के लिये 
विशेष नियम बनाये जातेहे | 
(2) दूकानदारों के नियम 


(१) लिखित स्वीकृति प्राप्त किये विना दूकानदारो को ? 
} (१) भीड़ होने के कारण रेलादि के मांग में अपने 


कैम्प सें दूकान लगाने का अधिकार न होगा | 


(2) दूंकांन शुद्ध रखनी होगी और प्रत्येक खाद्य | ` 


वस्तु शुद्धता से तैयार करनी व रखनी होगी | 
(३) खाने पीने की दूकान के सामने कोचड़ नहीं 
_ होना चाहिये । 

(४) भट्टो तथा yee की आग का विशेष ध्यान 
CHET जावें ओर काम समाप्त होने पर तत्काळ 
बुझा दी जाया करे | 

(५) प्रत्येक दुकानदार को अग्नि gam के लिये 

- पानी वा मिट्टी का पूरा प्रबंध रखना चाहिये. । 

(६) दूकान पर जो रोशनी हो वह शीश की चिमनी 
की होगी । 

(७) शुद्ध घृत, BR दूध तथा देशी खांड बत॑नी 
होगी । 

(८) प्रत्येक बस्तु नियत भाव पर बेची जावेगी ! 

(९) यदि कोई वस्तु मलीन तथा हानिकारक पाई 
जावेगी तो वह उठवा दी जावेंगी। | 

(१०) भोजन तैयार HA या पानी के वास्ते FT. 
या नल का शुद्ध जळ काम में लाना होगा । | 

११) उपरोक्त नियमों में से क्रिसी का उल्लंघन करने 
पर तुरन्त दुकान खाली करनी होगी | $ 

(६२) दूकानदार लोग यात्रियों के साथ नम्नता पूर्वक... : 
बात चीत किया करेंगे। यात्रियों को भी ऐसा ही 
करना होगा । 

(3) यात्रियों के नियम 
(P) जौ घर से चलकर कैम्प में पहुंचने तक 
काम आवेंगे 


असबाव की विशेष देख भाळ रक्ख। यथा 
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(११) मोमबत्ती या खुला दीपक न जळोया जाय । 
(१२).यदि . भोजन बनाना हो तो नियत स्थान पर 


- 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


S २७ SB 
OA hdd IT TITS LS RIES 
सेंभेव कम बोझे-का सामान AA लावें | . बनाया जांचे ओर काथ्ये के पश्चात्‌ अभि चुझा दी 
(२) बालकों तथा स्त्रियोंकी रक्षा के लिये यह आव जावे। | 
इयक प्रतीत होता हे कि मूल्यवान आभूषण तथा | ames वाळी अञ्चि शांत. होने पर ही यात्री 
. वस्न साथ न लाये जावें | अपने स्थान को Ste | 
(३) गाड़ी बदलने चाळे स्टेशनों पर स्वयंसेवको से /(१४) विछाने के वास्ते चटाई, get, तथा भोजन सा- 
` सहायता ळे लेनी चाहिये वे इसी कार्य के वास्ते मग्री नि त मूल्य पर मिलेंगी | 
वहाँ नियत होंगे । (१५) जो कणही उसकी सूचना स्वयंसेवक द्वारा कम्प 
(४) अपने आने की सूचना मेनेजर केस्प को १ सप्ताह मैनेजर को देनी चाहिये | मी Bh de, 
“पूर्व भेज जिस में परिवार की संख्या भी {(१६) यात्रियों के वहुतायत से आने की सम्भावना है, 
“लिख दी जावे ताकि प्रवन्ध में सुगमता हो । इस लिथे प्रत्येक यात्री को कम से कम जगह में 
(५) स्टेशन से उतर कर कुळी अथवा तांगा आदि निर्वाह कर लेना चाहिये | यदि कोई यात्री जगह 
आवश्यकतानुसाए मिलेंगे । उनका रेट आदि न होने से कष्ट उठा रहा हो तो ठहरे हुए यात्रियों 
नियत होगा उस से अधिक न दं । स्टेशन पर का कत्तेव्य होगा कि उसको जिस प्रकार मी 
" , स्वयंसेवक उपस्थित होंगे । संभव हो सके जगह देवें । pind: 
(६) स्टेशन से उतर कर सीधे अपने र प्रान्त के ॥(१७) प्रत्येक यात्री का कर्तव्य है कि स्त्रियों ale ar: 
शिविर प्रबन्धक के कार्य्यालय में आ जावें जहां लकों के प्रति: पवित्रता का भाव Ta ओर उन 
. से उनमे ठइरने का उचित प्रवन्ध हो जावेगा | की रक्षा का अपने को उत्तरदाता समझ “ओर 


(७) प्रत्येक यात्री को-अपने साथ दूस्ती लालटेन जहां भी उन्हें कष्ट म देखें sa दूर PRA ' बिना 
ait ज़रूर लानी चाहिये | चेन नळे। 


. - (२) कैम्प में पालन किये जाने-वाले नियम ११८) यदि कोई वस्तु किसी यात्री की पड़ी हुई मिले 
(८, कम से कम जगह में जो स्थान उतकों निश्चित कर तो उसे शिविर प्रबन्धक को सेवा में पडुंचादे | 


“के दिया गया है उसी में निवास करें | (१९) यदि दुर्भाग्य से किसी यात्री को तस्वाकू या 
(९) असबाब को पूर्ण सावधानी से caw, बिखरा ` सिग्ररादि पीने का अभ्प्रास हो तो उसे इस बुरे 
हुआ न रहे, aH आदि खुळे न TE | अभ्यास को सदैव के लिये छोड़ देना चाहिये । 


(१०) प्रातः तथा सायंकाळ नियत सीमा के उपरान्त यदि न छोड़ सकें तो शताब्दी कम्प में निवास 
काल फे लिये तो छोड़ ही देना चाहिये । यदि ` 


शौचादि को जावें:। केस्प में नियत किये हुए T- 


` खाने बालकों तथा रोगियों के लिये ही हैं । पेसा भी न कर सकें तो यह अच्छा होगा कि 


ऐसे पुरुष शताब्दी महोत्सव में आने का कष्ट 
न Sata | 


ve 


ooo oe SS 
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(२०) यात्रियों को स्नान यमुना में करना चाहिये या 
शिवताल में, जो मंडप के ठोक पीछे है । स्त्रियों 
. के भी स्नान का प्रबन्ध ताळ में किया गया है, 
उनके लिये वहां परदा लगा दिया गया है। नलों 
पर स्नान करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए । 
उन का जल केवळ पीने के काम में लाना 
चाहिए | 
(११) जो यात्री घमेशालाओ में ठहर वे भी इन नियमों 
में से उतनों का पालन करें जितने उन से 
संबंधित हों। . 
यादि तीनों विभाग के सज्जन इन नियमों का 
पालन करेंगे तो आशा है कि वे शताब्दी महोत्सव 
के समय ओर पीछे आर्य समाज की ख्याति का 
विस्तार करेंगे ओर इस की उनसे पूण आशा की 
ज्ञाती है | एवमस्तु | 
पत्रिका do १५ 
यह पत्रिका माघ शुक्का २ Ho १९८१ (२६ जन- 
- घरी १९२५) को जारी हुई थी ओर इस में महोत्सव 
में होने चाळी अपील का विचरण दिया गया था 
जिसके उपयोगी भाग की लिपि यहां दी जाती है । 
विदे प्रचार 


re rete > 
निर्वाह के लिये जो विदेश में रहे, कम से कम २५०) 
मासिक की ज़रूरत दै । स्थिर प्रवन्ध होने के लिये 
पचास सहस्र धन की एक स्थिरनिधि अपेक्षित है, 


जिसका खुद २५०) मासिक हो । इस प्रकार के पाँच 


उपदेशको के स्थिर प्रबन्ध के लिये ढाई लाख रुपये : द 
होने चाहिये | धनी पुरुष अपने या अपने सम्पन्धियों . 
की यादगार में उनके नाम से यह“विदेश प्रचार स्थिर 


निधि” की स्थापना कर सकते हैं।इस निधि के `. 


नाम के प्रारम्भ में वह नाम सदैव जुड़ा हुआ रहेगा, 

जिसकी यादगार यह निधि होगी । इस प्रकार पाँच 
ही धनी पुरुष इस विदेश प्रचार की आवश्यकता को: 
पूरा कर सकते हैं। ड 

` लेखबद्ध प्रचार 

इस के लिये बेदिक-साहित्यमंडल (Publishing 
House) खोला जावेगा, जिस के द्वारा वेद और :: 
वैदिक साहित्य के अनेक cet छपेंगे । प्रत्येक देशकी . . : 


भाषा में वेदों का अनुवाद होगा । संस्कृत भाषा के ``. 


सहस्रो अप्रकाशित ग्रन्थ प्रकाशित किये जावेंगे ओर - 


देश ओर विदेश सभी जगह उन का प्रचार होगा 


जिस से वेदिक सभ्यता का विस्तार होगा । प्राचीन 
ऋषि मुनियों की शिक्षा से जगत दीक्षित किया 


विदेश प्रचार की ज़रूरत किसी से छिपी हुई ? जायगा। इस के लिये भी ढाई लाख रुपये की ज़रूरत 


नहीं है । वैज्ञानिक ओर धार्मिक जगत का मुँह वेदों 
की ओर हो गया है । वेदों की ओर चलो (Back to 
Vedas) यह आज कळ की प्रसिद्ध पुकार है। युरोप, 
अमेरिका आदि किसी देश में भी प्रचार करने 


के लिये निरन्तर पक विद्वान उपदेशक का वहां f 


है । इस धन के भी अनेक विभाग हो सकते हैं । 
कोई वेदों के अनेक भाषाओं में उपाने के लिये अपने 
यां जिस के भी नाम से चाहें स्थिर निधि खोल 
सकते हैं | कोई अंगरेज़ी भाषा में वैदिक साहित्य के 
अनेक ग्रन्थों का अनुवाद हो, इसी के लिये धन दे 


gett है। कम से कम पांच दैशो में तो प्रचार ६ सकते हैं | कोई अच्छे २ विदेशी भाषाओं k 


शुरू करना चाहिये | एक उपदेशक के साधारणतया ? को मातू भाषा में अनुवाद करने के. लिये ही कोई 
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3a ओर अपनी २ साम्यं ओर श्रद्धानुसार इस 
महान यज्ञ में आहुति देवें तो कुछ भी कठिन नहीं हे 
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निधि क़ायम कर सकते हैं। इस प्रकार मौखिक ओर * जगत्‌ में ऋषि दयानन्द का जन्मोत्सव मनाया जावे 
लेखबद्ध प्रचार के लिये पांच लाख रुपयों की seca & ओर उस दिन बालकों को मिठाई वांटी जावे, भूखों 
हे । ११ वीं पत्रिका में प्राथना की गई थी कि ऋषि | को भोजन दिया जावे, प्रीति भोजन किये जावें 
के जन्म दिवस तक एक लाख रूपये आये पुरुषों को 
एकत्र कर देने चाहियें। इस पत्रिका में उस सम- 
स्त धन का विवरण दिया गया है जिससे ऋषि gai- 
नन्द्‌ की वसीअत को पूति हो सकती है। इसी धन ? उद्देश्य से भेजा गया कि इस के अनुसार कार्य 
की पूति के लिये ऋषि दयानन्द की जन्म शताब्दी ५ करें और १२ फ़रवरी को बड़े उत्साह ओर समारोह 


| ओर रात्रि में प्रत्येक आय्ये अपने २ ग्रहों में रोशनी 
दिवस अपील की जावेगी | इस महोत्सव में संख्या- र से उत्सव मनाचे | उत्सव मना कर मथुरा के 
| 


करे एवं आय्य भन्दिरों में भो रोशनी at जावे” 
सभा का यह निश्चय ara समाजों में इसी 


_तीत नरनारी एकत्रित होंगे, यदि वे उत्साह से काम « लिये प्रस्थान करदे । 
— ° 
सत्तरहवीं पत्रिका 
यह पत्रिका' माघ शुक्रा १२ स्‌० १९८१ Ao 
(५ फ़रवरी १९२५ fo) को प्रकाशित हुई थी। 
इस के द्वारा शताव्दी महोत्सव में होने वाली आय 
परिषद्‌ का कार्य-क्रम प्रकाशित क्रिया गया था । 


Dah 


कि इस धन की पूर्ति होजावे । हम आर्य जनता ओर 
प्राचीन सभ्यता के विस्तार की इच्छा रखने वाले 
सञ्जानों से आशा रखते हैं कि उन के प्रयत्न ओर 
उदारता से यह यज्ञ पूरा होगा | 
सोठहर्वी पत्रिका 
यह पत्रिका माघ Wo ११ स० १९८९ (४ फ़रवरी १ 


अठारहरवी पत्रिका 
१९२५ ) को प्रकाशित हुई थी, इस के रू से समाजों oe | sek 
को सचना दी गई थी कि वे ऋषि दयानन्द का जन्म १ इस SSL हा सम्मेछ 
दिवस १२ फ़रवरी १९२५ को 'मनाबें। उस के X क्रम फाल्गुण कृष्ण ४ स० १९.८११२ फ़रवरी १९२५) 
"उपयोगी भाग बी लि AA को प्रकासित किया गया था। 
| th 
प्रस्ताव Fo २ 
sita पत्रिका 


Coren काशीराम नी वेद्य लाहोर का पत्र पढ़ा | : = 
गया जिस में seat ने लिखा था कि aed समाज यह पत्रिका ee कृष्णा १ ya >a Bo 
में जन्मदिवस १५ फ़रवरी से पहले या २१ फ़रवरी + ( १० फरवरी १९२५ ३० ) को प्रकाशित हुई थी। 
के वाद मनाया जावे । इस पर अच्छी तरह से विचार | इस में सम्मिलित प्राथना अकित थी जिस की लिपि 
किया गया और अन्त में सवे सम्मति से निश्चय हुआ नीचे है — । 
कि १२ फ़रवरी १९२५ (गुदार) को समस्त आय्य y Se 


७8:3२ 
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“| साम्मालंत प्राथना ” 


`... आज अवीचीन आय्यावते के सब से बडे सुधारक ऋषि दयानन्द का 
जन्म दिस हे! प्रभो! आप ही की प्रेरणा से देश में दयानन्द का प्रादुभोव _ 
हुआ था । आय्येजाति की दुरवस्था, अनाथो की पुकार, विधवाओं का 
विलाप, वैदिक धर्म की दुदैशा,. वैदिक सभ्यता का मरणोन्मुख होना; सदा 
चार कां मूल्य घटना, देश का विदेशियों SIRT पददलित होना आदे एसी 
बातें नहीं थी जो दयानन्द के जन्म की प्रेरणा का कारण न बनती । प्रभो ! 
दयानन्द ने जन्म लेकर आपकी प्रेरणा का उद्देश्य समझा । मुनि विरजानन्द 
उस उद्देश्य के समझाने का निमित्त बने । दयानन्द ने इसी उद्देश्य की 
पूर्तिरुष यंत्र में अपने जीवन की आहुति दी । यज्ञ से सुगान्धे. निकठी, . 
Fel वह अनाथाळयों के रूप में दिखाई दी, कहीं स्कूल ओर काज, 
कहीं. संस्कृत पाठशाला आर गुरुकुल, कहीं दलिताद्धार समा आर शुद्धेसभा, 
कहीं मुफ्त चिकित्सा. ओर दरिद्रालयो, कहीं कुरीति निवारेणी ओर 
स्वराज्य सभाओं; कहीं मद्य निवारिणी और व्यायाम प्रचारिणी समाओ आदि | 
के रूपों में प्रकट हुई । प्रभो ! आज जो हम यह शताब्दी जन्म महोत्सव 
मना रहे हैं यह भी उसी आहुति की एक तुच्छ सुगेधि हे | 
ऐसे पवित्र अवसर पर, प्रभो ! यहां एकतित हुए हम लक्षों नर नारी 
इस सारे चमत्कार को आप की अपार दया की एक lad समझते हुए, . 


OA >> *» " 


कृतज्ञता प्रकाश करने के लिये, श्रद्धा, भाकरे आर प्रेम के साथ आप के. , 


सम्मुख अपने शिरो को झुकात हैं [यहां सब उपस्थित नर नारियों ने | 
अपने शिर-झुका लिये थे] ओर प्राणीम्रात के उपकार के लिये, जा आय्य . 


~ AN 


समाज का मुख्य उद्देश्य है, आप के दिये हुये वेंदों के शब्दों ही में आप से - 
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2x Ss | 
OT en a AA aa 
प्राथना करते हैं :- | 
ut १ Y ११-- 3 ० ९३७ t 
आ ब्रह्मन. ब्राह्मणो बह्मवचेसी ATA, आ राष्ट्रे राजन्यंः शूरऽइष- 


१२ १३ १४ १५ १६ १७ | 
व्योऽतिव्याधी महारथो जायताम्‌, दोग्यी भनुबांढानइवा नाशुः सापः ` 


१८ १५९ २१ २० २२ २२ २७ २६ २७ ¥ 


पुरान्धर्याषा, जिष्णू रथेष्ठाः, सभया युवास्य यजमानस्य वीरां MAINA नकाम 


5 39 २ ३५ ३४ ३६ 
निकामे नः पजेन्यो तु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्तां, योगक्षेमो नः 
कल्पताम्‌ ॥ यजु० २२ । २२) ye 
` इप्रभो! इस वृहदराष मै तेजस्वी वेद विद ब्राह्मण उसन्न हौँ | शखाख विद्या में. 

_ निपुण, दुष्टों का दमन करने वाले, महा बलवान, निभेय, ओर वीर क्षत्रिय 

` उन्न हों, दघ देने वाली गायें, भार लेजाने वाले बेल, शीघ्रगामी घोड़े, , ` 
व्यवहारकुशळ AL, महारथी शब्झों के विजेता पुरुष उत्पन्न हों | यजमान : 
का-घर वीर पुत्रों से भरा हो, AAT होने पर वष हुआ करे, हमारे 
लिये उत्तम फलों को देने' वाली ओषधियें पके ओर हमारा ` योगक्षेम हो । ' ` 


शमित्योम. 


staat पत्रिका $. शताब्दी कार्य्यालयर का कार्ये समाप्त होकर 

यह अन्तिम प्रत्रिका ज्येष्ठ कृष्णा. सं०१९८१ वि० १ कार्यालय बन्द . हुआ. | १५ माच को ..वेहळी के 

Ne तदनुसार २० मार्च सन्‌ १९२५ ६० को प्रकाशित ५. सावेदेशिक भवन में शताब्दी-कार्य-कारिणी सभा 
हुई । की अन्तिम बैठक हुई जिस में शताब्दी फेःआय ब्यय 

श्री EMTS जन्म शताब्दी महोत्सव । ९ के लेखे को, जिस को नियम पूर्वक जांच हो चुकी 

जगदोइवर को अनेक धन्यवाद है. कि उनके { शी, प्रशासित समा ने स्वीकार करके निश्चय. किया 
gue से शताब्दी महोःसव सफलता पूर्वक समाप्त + कि समस्त शताब्दी सभा का धन ओए सम्पत्ति 
)' man ae अन्तिम पत्रिका दे जिस के साथ, * सभा के कव्य ओर अधिकार के साथ सावैदेशिक 
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संभा को सोप दिया जावे । तदचुकूल समस्त घन १ २९।८)॥ मासूळी' फ़रनीचर 
संपत्ति प्रशासित सभा के योग्य मंत्री श्री डाक्टर 3 १४७२॥।=)॥ छपाई पत्रिकादि 
केशवदेब शास्त्री M.D. की सोंप दिया गया। ९ १ १८२४॥ )॥ पुस्तकों की छपाई 
अव शताब्दी कार्यालय aq हो गया ओर आगे  ३१०१॥।=) भोजन व्यय 
किसी को शताब्दी कार्यालय मधुरा के नाम कोई $ ३३४८८] पिडाल : : 
पत्रादि नहीं भेजने चाहियें। $ ६४३)... aS का मार्ग व्यय न 
(२) शताब्दी समा ने ५० सहस्र का बजट | ४४०७) शताब्दी रिपोर्टरों का वेतन ओर मार्गव्यय 
बनाकर इस घन की पूर्ति का भार प्रान्तिक | २४७४०] केम्पों की तय्यारी को व्यय 
आर्यप्रतिनिधि सभाओं. के आधीन क्रिया था । i २२०॥७) पहरा व सफ़ाई 
प्रतिनिधि सभाओं से जो धन वसूल हुआ तथा १६९२७) रोशनी का सरफ़ा 
जो अन्य आय मदोत्सत्र के सम्बन्ध में हुई उस का ४ ५५४ I) - प्याक तथा चरसा आदि 
विवरण इस प्रकार से है :-- - १ ९७००). स्वयं सेवकों का भोजन व्यय 
(१) _-५० सहस्र मध्ये . o दे५६३२५॥]) १ ६३२८। hey. डेरों का किराया 
(२) डेरों का किराया. . ARRE) $ १६७५८) ६६ खेलों का व्यय 
(१) दूकानोंका ” =o RERE) | ३१३॥०) . `ˆ प्रदृशिनी का व्यय- i 
(४) पुस्तकों की विक्री RWI $ ४३७) वापसी किराया डेरा 
(५) ate लिये दान Réool) X २९१६॥ )॥ | i यज्षों का व्यय : नि 5 
(६) ` बल्ली बांस की विक्री ११६१) | gaai) . छपाई नोटों की : 
(७) प्रदशिनी द्वारा 8३६) | ४६४०) maA लालटेन आदि क्रय की गई. 
(८) . खेल के टिकटों द्वारा २१६४॥) १ २६४२।।८-) विविध 
EE SS रकती | विविध ; REBEL IF ॥-) योग 


oe eee “ete _ योग ५५५४८॥।)॥ ५५५४८॥)॥ आय 

. पिंडाल ओर कैम्प की तस्थारी तथा महोत्सव १३८२६)॥ हानि हुई 
के अन्य कार्यो में जो ब्यय हुआ उस का विवरण (३) देशदेशान्तर प्रचार ओर वेदिक साहित्य -“ 
इसप्रकार - ` ` मंडल के लिये जो अपील शताब्दी महोत्सव में की 2 
RBI कर्मचारियों का वेतन और मोर्गब्यय | गई थी उस में इस प्रकार आय हुई ;-- 
Re Boe स्टेशनरी | अपील में नक़्द धन . २६०६९॥।८)॥ 
१०८६॥०॥॥ Bmore £ नोटों की विक्री का भा न ३१४०३) 
RE ` >o तारका व्यय | ` ५७४७२॥-॥॥ 
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> sree हैं। आये समाजो के विशेष ध्यान दिये विना 
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जञेवर सोने चांदी के जो लगभग छे सो रुपये के मूल्य | महोत्सव सफलता पूर्वक समाप्त हुआ। 
के होंगे, अभी बिके नहीं हैं । डाक्टर केशव देव शास्त्री (६) शताब्दी का Jara एक उत्तम पुस्तक रूप 
के पास हैं। घे उन्हें यथा संभव शीघ्र बेच कर प्राप्त ? में तय्यार हो रहा है यथा संभव शीघ्र सावेदेशिक 
घन उपरोक्त निधि में जमा कर देंगे । ४० सहस ? सभा द्वारा प्रकाशित होगा । 


3 > 
| 
`. से अधिक वायदे ओर विक्री नोटों का धन अभी 


श्री नारायण स्वामी 


$ आय ओर व्यय पर ह डालने से स्पष्ट हे कि भाय 
को अपेक्षा १५ Gee लगभग व्यये अधिक हुआ है। भाय 
व्यय से कम क्यों हुई इस का कारण यह है कि पंजाब की 
प्रान्तिक सभाओं ने अपने २ हिस्से का पूग धन अदा नहीं 
किया | आयप्रति'नधि सभा पंजाब ने दस सहन्न में से चार सहल्त 
ओर प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा ने केवल दो सहस्त धन दिया 
इस प्रकार छे aza भौर आठ सहन कुल १४०००) २० Baz 
हज़ार, इन सभाओं के fet शेष हे | यह धन आने पर 
उपयुक्त कमी की पूर्ति हों सकती है। आशा है कि यह सभार्य 
शीघ्री अपने ज़िम्मे का धन भेज देंगी। अभी केम्प के बचे 
हुए सामान का भी बिकना बाक़ी है। : 


शताब्दी के स्मारक रूप इस सार्वदेशिक निधि की 
पूर्ति नहीं हो सकती | अतः उन्हें विशेष ध्यान देना 
चाहिये। 

(४) शताब्दी ग्रन्थमाला के पुस्त 5 जो सार्वद्शिक 
सभा को दिये गये उन सव का मूल्य अनुमानतः २५ 
हज़ार रुपये हे । भविष्य में ये सव ग्रन्थ मंत्री 
सार्वदेशिक सभा देहली से ama चाहिये 

( सची इसी पुस्तक में अन्यत्र दी गई है ) 

2 (५) पत्रिका को सम्राप्त करने से पूर्व मै समस्त 
इ ` आय्ये समाजों, आर्य्य प्रतिनिधि सभाओं, परोपका- 

रिणी सभा ओर आर्य्य पत्रों के संचाळकों को 
: धन्यवाद देता हूँ जिन के सहयोग से शताब्दी 


=} 


® 
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= z छुठा परिच्छेद 
धर्म-सम्मेलन 


[ वैदिक दर्शन आत्मा |] 


पुराना प्रन है--में क्या हूं ? यह प्रश्‍न धर्म ने १ ज्ञानवान । न ही उसमें स्वतन्त्र ज्ञान पूर्वक गति 


हः ८२5२४२9 किया है, ak ने किया है, ओर 
2 

E 9 विज्ञान ने भी किया है । उपनिषद्‌ 

में आत्मा को 'प्रतिवोविदितम कहा है, कोई बोध हो 


' उसमें वोध चाले'का वोध साथ लगा रहत। है । में 
' देखता हं-इसमें देखने के साथ ' में का भाव भी 


“है । यहः वृक्ष है~ में न होऊं “तो वृक्ष के होने की 
' साक्षी कयां ? सव साक्षियों में: अपनी साक्षी का 
'सहभाव ' है'। प्रत्येक चेष्टाः अपनी चेष्टा होती है । 
प्रत्येक प्रत्यय Cognition अपना प्रत्यय Cognition 
होता है | इसी अपना चा आप को संस्कत में आत्मा 
कहते हैं । 
ऋग्वेद Ho १० Ho १६४ मं० WA यह पहेली 
प्रस्तुत आत्मा के लिंग की हैः 
. नक्जिनामि यदि वेदमस्मि निण्यः सन्नद्धो मनसा चरामि | 
अर्थः में नहीं जानता, क्या में यही हूं 
Wei शंन ( जो दीखता हुं अर्थात्‌ शरीर) ? में तो 


सन्नद्ध ( प्रयत्न के लिए उद्यत ) होकर मनसा मनन | 


(न्याय दशन के शब्दों में ज्ञान ) द्वारा. चरामि 


( मनसा चरणम्‌) करने का सामर्थ्य है । 
इसके विपरीत आत्मा 
आपाङ्‌ प्रांडेति स्वधया शभीतोऽमर्त्यो मर्त्येना सयोनिः। . 
Æo. qy: १६४, ३८ 
स्वयं अमरण--धर्मा है परन्तु- मरणधर्मा 
शरीर के साथ एकस्थानी होकर (स्वधया) -:.. 
अपनी इच्द| से जकड़ा हुआ feet वस्तुको ओर *:. 
जाता ओर किसी वस्तु से -परे-हटता है। अर्थात 


~ 


इच्छा B49 


- इस में रा ओर द्वेष का भाव हे । लोहा:भी जड़ 


gar की ओरं खिचता है, परन्तु उस खिचने में 
उसकी अपनी इच्छा नहीं होती, इच्छा हो तो कभी 
भी न खिचे । आत्मा में राग ओर द्वेष की शक्ति है 
जिसका विकास ओर प्रयोग वह स्वतन्त्रता से कर 
सकता है,जो चुम्बक अथवा लोहा नहीं कर सकता | 
इस से सिद्ध हुआ कि राग ओर द्वेष आत्मा ही के _,/ 
चिन्ह हैं । 
इच्छा ओर देष सुख दुःख का फल हैं । जिस. 
स्तु से खुख हो उसकी इच्छा होती है, 


VI ` जिस से दुःख हो उस से द्वेष होता है। 


ग्रति करता हूं । 
शारीर जड़ होने से न स्वयं प्रयलवान है, | सुख दुःख शरीर मात्र के ज्ञापक नहीं हो सकते | 
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अचेतन को सुख दुःख का भान क्या ? का एकीकरण आँख से पहिचाना जाता है |) का 
Ho १,१६४, १ में आत्मा को अदनः अर्थात्‌ सुख { भी समावेश इस मन्त्र के “संभूय” शब्द में समझना 
दुः भोक्ता कद्दा है । चाहिये । 
इस प्रकार उपरिलिखित तीन nA में आत्मा इसी विषय को क्र० १; १६४, १५ में अधिक 
के छः लिंग वताए गए । स्पष्ट किया है यथा 
सुख दुःखेच्छा द्वेष प्रयत्न ज्ञानानि भात्मनो लिङ्गम्‌ । न्याय साकन्जानां सप्तथमाहुरेकजं षडिद्यमा ऋषभोदेवजा इति | 
यह लिंग वह है जिस में सदा आत्मा ७ प्रकार का एक साथ ज्ञान देने वाली इन्द्रियों (दो 
अन्य fox कासंकल्प साथ रहता है। संकल्प न हो ९ कान, दो नासिकां, दो नेत्र, एक मुख) को, जिनमें से 
तो सहसा न दुःख होता है न सुख । न | ६ ( कान, aga, नेत्र ) यम ( जोड़े ) हैं, पक ज्ञान 
राग न द्वेष, न प्रयत्न न ज्ञान । मन का संयोग न होने ; साधन वना कर प्रकट होने वाले को (आत्मा) 
- मात्र से ही यह fox सिद्ध नहीं होते । इन लिङ्गों के } कहते हैं । 
अतिरिक्त कुछ लिङ्ग ऐसे हैं जो आत्मा के होने मात्र जिस वात को वेद ने स्पष्ट खोलकर कहा था, 
से aa: — बिना मनोयोग-सिद्ध होते हैं। इन का ९ उसी को द्शनकार ने GA वना कर कहा। यदि 
वर्णन अथर्वेद के निम्न लिखित मन्त्र में आया हे । * पक पदार्थ को दो बार देखें और पहिली वार देखते 
यदेजति पतति यक्षतिष्ठति प्राणदप्राणन्निमिषच यदभुवत. । ९ समय पक आँख विकृत हो, ओर दूसरी वार 
ag gei Aysi तत्सभूंय भवत्येकमेव |) देखते समय दूसरी, तो एक आंख का देखा हुआ 
ऋ० १०,८,११ ६ दूसरी आँख पहचानती है । प्रतीत यह होता हैं कि 
जो (asa) अपनी सत्ता मात्र से कंपन, पतन, | आँखों से भिन्न किसी ओर व्यक्ति ने एक आंख _ 
ठहराव (गति), प्राण लेना, न Sat (प्राणापान), आंख Y का देखा हुआ संभाळ रक्खा था, वह अब दूसरी 
झपकाना (निमेषोन्मेष) आदि चेष्टाएं करता है, उसने ? आँख द्वारा स्मरण किया । वही और व्यक्ति 
( विइवरूपम्‌ ) सर्वेन्द्रिय प्रत्यय चाळे (रूप्यते प्रतीयत ९ आत्मा है | 
इतिरूपम्‌) पार्थिव शरीर का धारण किया हे ओर फिर कहा. है + 
जिस में उन प्रत्ययों की संभूति हो कर सब ज्ञान * वि यस्तस्तम्भ षडिमा रजांस्यजस्यक्पे किमपि स्विदेकम्‌। 
पक हो जाता हे । (इन्द्रियान्तविकारः) ` ऋ० १,१६४, ६॥ - 
इस ara में वेशोषिक दरोन कथित प्राणापान, | अथेः-- जिसने छः (यम) भौतिक इन्द्रियों at 
निमेबोन्मेष, गति, इन्द्रियान्तर्विकार-- इन लिंगो का । अलग २ करके ठहरा रक्खा है, उस अजन्मा आत्मा 
ब्रणन किया हैं | के शान में, किसी इन्द्रिय का कोई शान हो, ( अन्य 
यही नहीं न्यायसूत्र के सव्यदृश्स्येतराभिशानात्‌ ) इन्द्रियों द्वारा प्राप्त किये शान के साथ) पक हो 
इन्द्रियो के प्रत्ययों (ait आंख का देखा दुआ दांडे । ज्ञाता दे। 4 


कल AA MRD) > 
i 
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इस मंत्र में केवल विविध इन्द्रियों के प्रत्ययों | इस सुन्दर वृद्ध हो जाने वाळे दानादनशील 
का एकीकरण ही नहीं, किन्तु व्यक्तियों के वोध को १ शरीर का भर्ता $ (अनादित्रयी में) मध्यम-स्थानीय 

क्रमबद्ध करने से जाति का ज्ञान Classification, ९ भोग-धर्मा (आत्मा) है | 
प्रत्यक्ष Perception, अनुमान Inference,saA शरीर होता दानादनशील È, अर्थात्‌ इस के 
Comparison, शब्दादि प्रमाणों द्वारा प्राप्त सार परमाणु प्रतिक्षण क्षीण होते ओर 


| 

$ 

$ 

$ 

x रीर परिणामी दै 
हान-कळाप, किसकी विभूति है, यह रहस्य खोळ | i ® उनके स्थान में नए परमाणु आते 
गया है। । रहते हें । इसलिये यह कभी वाम सुन्दर है और 


कभी पलित बृद्ध । वैज्ञानिक लोग बताते हैं कि इस 
यद feat स्वतः ga में नहीं | प्राण तथा निमेष को १ अणु-परिवतेन के कारण मनुष्य का शारीर प्रत्येक 
चलते यन्त्र की नहीं कपादी (Valve) आदि के समान ? ७ से १२ वर्ष के अन्दर सारे का सारा नया हो 
: किसी भौतिक यन्त्र मात्र की क्रिया ९ जाता है । जब मेरा शरीर इसी जीवन में इतनी + 
नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यान्त्रिक क्रिया का ५ वार सम्पूर्ण बदल जाता है तो में एक केसे हुं ? वेद ' 
स्वयं यन्त्र निरोध नहीं कर सकता, परन्तु शरीरी १ कहता हे,भोग धर्मा शरीर नहीं,कोई ओर शरीरी है । 
की इच्छा होने पर शरीर की उक्त क्रियाओं का आत्मा न शरीर है ओर न इन्द्रिय-. यह ऊपर 
निरोध हो सकता है। तमी तो प्राणत्‌ के साथ मन आत्मा के प्रमाणों से स्पष्ट होगया। मन की गणना - 
अप्राणत्‌ कहा, एजति के साथ तिष्ठति कहा । यही | नहीं । भी.इन्द्रियों ही में करनी चाहिये: क्योंकि _ 
भाव दर्शनकार ने इन सव चिन्हों को आत्मा के } वह भी एक करण है। तत्संभूय भवत्येकमेच ने ४ 
लिंग कहकर व्यक्त किया है । तात्पर्य यह कि ? मन को आत्मा न होने दिया क्योकि मन अयुगपत्‌- 
इन का अस्तित्व आत्मा के बिना संभव नहीं, परन्तु + ज्ञान होने से प्रत्ययं की सभूति का आधार नहीं 


झात्मा इन के विना भी रहता है । यह टिंग हैं-- ९ हो सकता । 
धर्म नहीं। इस प्रकार आत्मा की पृथक्‌ सत्ता सिद्ध हो 


वेद्‌ ने उपर्युक्त मन्त्र में आत्मा के ज्ञापक } आत्मा नित्य गई | अव उस के कुछ गुणों का वणन 

शरीर भादि चिन्हों का वर्णन किया है । यह चिन्ह दे। किया जायगा। आत्मा को दाशनिकों 
गात्मा नहीं केवळ शारीर के नहीं हो सकते। इस ; ने सत्‌ ओर faq कहा है । अर्थात्‌ वह नित्य ओर 
| 

Y 

+ 

Je 


यह सब fou जीते शरीर में होते हैं 


ओर प्रइन द्वारा संकेत तो किया ही था, / शानधर्मा हे । आत्मा की नित्यता में झति भगवती 
परन्तु अब स्पष्ट कहते है का कथन है :-- 


भस्य वामस्य पलितस्य होतुस्तस्य आता मध्यमो अस्त्यरनः। ‡ ` अमत्योँ मर्त्येना सयोनिः । ता शइवन्ता || १.१६४.३५८. 
0 20. 36%, अर्थात्‌ अमरण-धर्मा ( आत्मा ) मरणधर्मा 
टि q 


oF 


EE आता भरतेः । निक 
a, S <20-0.0 Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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( शरीर ) के साथ एक स्थानी हे, ओट चह दोनों ९ शारीरों में होंगे । ऐसी अवस्था में सव आत्माओ का 


(शरीर ओर आत्मा ) नित्य हं । 


9 & 


र सव शारीरों से सम्वन्ध क्यों नहीं! aa मनों, सब 


शरीर शाश्वत है पर मै | आत्मा शाइवत भी है yA इन्द्रियों से प्रत्येक Ay का संयोग होना चाहिये॥ 


ait अमत्ये भी । इंस विषय का आधक -विस्तार 
आगे चलकर करेंगे । 
आत्मा का चित्‌ होना ऊपर प्रमाणित हो चुका 
“ आत्मा है। ज्ञानी है पर aia नहीं। न इसका 
अल्पन्ञहै कोई विशेष ज्ञान अवद्यं स्थायी है । इसी 
भाव को सामने रखकर वेद्‌ क्रिसी जिज्ञासु के मुख 
से कहता है :-- 
. अचिकिल्लांरिचकितुषरिचदत्र कवीन्प्रच्छानि | ऋ १.१६४.६. | 
अथ; - न जावता हुआ A जानने वाढो से 
पूछता हूं । ज्ञान को आत्मा का लिंग कहने से भौ 
यही अभिप्राय ai आत्मा में ज्ञान ओर agta 
५ इकडे रहते हैं, अर्थात्‌ किसी विषय का ज्ञान, किसी 


qi “का अज्ञान । 


आत्मा के सम्बन्ध में अव एक बात ओर रही 
वह यह कि इसका परिणाप्र क्या है? वेद स्पष्ट 
कहता है 
बालादेकमणीयस्कमुर्तेक नेव EAA । अ० १०, ८. २५ | 
एक (आत्मा) बाळ से भी सूक्ष्म अणु है। 
दूसरा ( परमात्मा ) मापा नहीं जा सकता अर्थात्‌ 
विसु दे । 
परिमाण तीन प्रकार के माने जा सक्ते हैं :-- 
+ „ विभुं और मध्यम Bay, मध्यम, ओर अणु | Gey जो 
के दोष - सर्वत्र में दो, अध्यन ज्ञा ae मात्र 
में ब्यापक हो, अणु छोटे से डाटा । कौन या शरीर 
किस आत्मा का है; इसका 
अवस्था में नहीं हो सकता, 


“wo 


अणु 


ने MY हाने at : 
क्योंकि सब बिभु सब | म [बेकार होना, जेस GS पदाय के दखते मात्र से 


१ विपक्षी कहता है, qa जन्म के कर्मो के फळ रूप' में 
* प्रत्येक fay आत्मा, शरीर विशेष से सम्बन्ध होता 
* है, दूसरे शरीरों से उस .का सम्वन्ध नहीं होता। 
} इस अदृष्ट में विशेष को कारण कहते हैं, जिस को 
} कल्पना अणु पक्ष में नहीं करनी पड़ती A पक्ष 
$ akaita हे । इसलिये यह पक्ष त्याज्य हे । 


मध्यम हो तो प्रत्येक शरीर के साथ इसका परिमाण 


बदलेगा अर्थात्‌ जीवन का अपना परिमाण कोई न. 
९ रहेगा । ¡जस शरीर में जाएगा, उसी का परिमाण 


इसका परिमाण वन जाएगा. ओर जिस पदार्थ का 
पांरेमाण बदले वह विनाशी होता हे | ae आपत्ति 
आयगी | अणु होते में इन दोषों मे से किसी. की 
संभावना नहीं । अणु छोटे से छोटे शरीर में चला 
जायगा ओर अपनी शक्तियों से दीप को नांद अपने 


से बड़े शरीर का द्योतन ओर अधिष्ठान wart’ 


इस विषय का विशेष विस्तार वेदान्त दशन २-३- 
२१-२८ में कया गया है। . 
पार 

जीते शारीर में कुछ tat चेष्टाएँ होती हैं जो 
जड़ शरीर लिंग नहीं कर सकतेजिसे सुख दुःख 
की अनुभूति, इच्छा, देव, WA ओर ज्ञान । wet 
को न्याय दशनकार ने आत्मा के लिंग कहा है। 
वैशेषिककार ने इन के अतिरिक्त प्राणापान, निमे- 
बान्मेष, गति इल्द्रियान्तयिकार (satan इन्द्रिय 
पथ. आंख के अउुमग ते दुसरे इन्द्र र यथा रतना 


= eek 
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मुँह में पानी आना ) यह भी आत्मा के लिंग कहे हँ। ‡ कभी वाम खुन्दर और कभी पालित बृद्ध कहा है, 


` जब तक शरीर में आत्मा हे तव तक यह लिंग रहते | 
हैं,आत्मा न हो तो यह भी नहीं होते। अतः यह इस 
शरीर से भिन्न आत्मा के चिन्ह हैं ।. इन्हीं लिंगों को 
वेद में aed: ऋ० १. १६४. १. सुख दुःख भोक्ता, 
अपाङ्ग पाडेति ऋ० १. १६४. ३८ किसी वस्तु 
की ओर जाता दै ( इच्छा ), किसी से दुर ( द्वेष ), 
सन्नद्धो मनसा चरामि ऋ० १. १६४, ३७. प्रयलवान्‌ 
होकर ज्ञान पूर्वक विचरता हूं, प्राणत्‌ अप्राणत्‌ प्राण 
'ळेता हे और नहीं लेता, निमिषत्‌ आंख झपकाता दै, 
usta पतति तिष्ठति कांपता है, उहरता है, 
विश्वरूपं aya भवत्येकमेव सारे इन्द्रिय - जन्य 
वोधों का एकीकरण कर एक वोधाधार है अ०१०.८. { 
११ इन शब्दों में कहा गया है । इन foal के समान 
चेष्टाएं भौतिक पदार्थो में भी पाई जाती हैं Air- 
pump की कपाटी फेफड़े की भांति वायु को 
धकेळती रहती है । लोहा चुंबक की ओर AA ही f 
खिचता हैं. जेसे आत्मा अपने प्रिय की ओर, परन्तु 
इन क्रियाओं में आत्मा जेसी स्वतन्त्रता, स्वेच्छा, 
नहीं कि जब चाहा प्राण न लिया, जिसकी ओर 
आज खिंचे,कळ उस से दूर भी हट गए। इस प्रकार 
za लिंग आत्मा की अभोतिक सत्ता को जताते हैं | 
शरीर तो प्रत्येक ७ वे से १२ थे वर्ष के अन्दर 


अपरिणामी सम्पूर्ण बद्ल जाता है । तो वह स्थिर | 
ब्यक्ति कौन हे जो इन बदलते शरीरों में अपरिणामी । 


रहता है? वेद ने ऋ० १, १६४ १,में शरीरों को 


क्योंकि यह होता दानादूनशीळ है : परमाणुओं को 
खीचतां तथा निकाळता रहता है । इसका भ्राता . 
भरणकर्ता भोग-धर्मा आत्मा हे । 

. आत्मा के गुण हें सत्‌ ओर चित्‌ अर्थात्‌ 
अमत्य नित्यता और ज्ञान । वेद ऋ०१. १६४. ३८ में 
शरीर ओर आत्मा को शइवन्ता नित्य कहता है परन्तु 
फिर वहीं अमत्यों मर्त्येना सयोनिः कह कर स्पष्ट कर 
दिया है कि शारीर (safe रूप में) नित्य हे पर मत्ये. 
मरणधमां हे, परन्तु आत्मा नित्य भी .है ओर 
अमर्त्यं भी | 


आत्माका धर्म ज्ञान है परन्तु बह ज्ञान शक्ति ...- 


YA मात्र है। किसी विशेष विषय का शान प्रय 


से आता हे अधिंकित्वांश्विकितुषः `` `` `` "पृच्छामि 


‘ago १. १६४. ६. 'मे अज्ञानी ज्ञानियों से पूछता हुं" 


यही जीव की अहपज्ञता हे | 
जीव का परिमाण अणु है । चेद्‌ कहता हैः 
अणु दाळादेकमणयिस्कं अ०१०.८. २५. एक बाळ से 


` भी सूक्ष्म हे । fad तो फिस शरीर का कोन 


आत्मा है, इसका निश्‍चय न होगा । एक शरीर से 
एक ही आत्मा का संबन्ध क्यों हो, इस के लिये 
नियामिक कारण नहीं होगा, क्योंकि सब विभु सब 
शरीरों में होंगे | मध्यम हो तो प्रत्येक शरीर के साथ 
इसका परिमाण बदलेगा ओर परिमाण बदलने 


चाळा विनाशी होता है। इस से अनित्यता का दोष . :. 


आएगा | इस लिये अणु होना ही युक्तियुक्त हे ।. 


FR) 
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आत्मा और परमात्मा का बिचार आपस में ९ वदळता कि अहप शक्ति सवे-शक्ति हो जाय। इस छिये | 
AA ना मिला हुआ है कि mei में * आत्मा किसी अवस्था में परमात्मा नहीं हो सकता । . 
57०३५३ प्रायः इन दोनों की विवेचना साथ २ ९ वेद ने आत्मा के विषय में कहा हे :-- 
की गई है । कई स्थलों पर यह निश्चय करना कठिन ? अवः परेण पर एना वरेण । ० १. १६४,१७,१८ 
, हो जाता है कि यहां आत्मा का वर्णन है या परमात्मा अर्थः-इस भवर ( प्रतीयमान जगत्‌) से बड़ा 
“का ? प्रसिद्ध लोकोक्ति हैं ;-- यथा पिण्डे तथा हे और उत्त बड़े ( परमात्मा) से छोटा है । 
ब्रह्माण्डे । जैसे शारीर में चेतनता देखकर उस में पर सूक्ष्म को भी कहते दें (जों प्रतीति में परे हो) . 
s किसी आत्मसत्ता का विचार उठता है, वैसे ही | जीव से सुक्ष्म प्रमाण के लिए उपनिमद्‌ का यह मन्त्र 
: 7. ब्रह्माण्ड में किसी नियामिक व्यवस्थापक शक्ति का देखो :— 
`. भान. पाकर परमात्मा की सत्ता का अनुमान Y इद्धियेभ्यः पराह्यर्था अर्थेम्य परं मनः | मनसस्तु पराबुद्धिबुदे- 
za ya होता है । रात्मा महानपरः ॥ उपनिषद्‌ 
विइव का आत्मा ( परमात्मा ) इन शरीरियों में ऋषि दयानन्द का यह कथन कि परमात्मा 
परमातमा जीव से एक नहीं हो सकता, क्योंकि १ आत्मा से ओर आत्मा प्रकृति से अधिक सूक्ष्म है, - 
नही शरीरी बहुत हैं और इन की शक्ति. इसी बैदिक विचार पर आश्रित दै । 
सीमावद्ध है। यह न तो सारे जगत्‌ में व्यापक हैं, न परमात्मा की सिद्धि की जो युक्तियां आधुनिक 
इनका ज्ञान et पूरा है। न यह बारी २ से शासन परमात्मा सिद्दि तथा पुरातन तरे में प्रयोग में 
कर स्ते हैं, और न समूह रूप से शासक हो सक्ते १ १.जगत्‌ का प्रवर्तक छाई गई हैं उन का aa वेद्‌ में = 
sno By ब्रह्माण्ड की व्यवस्था स्थिर है, वह व्यवस्थापक { Cosmological है। संसार को देखकर पहिला . 
OOS. की स्थिरता चाहती है । यदि gat का शासन माना Argument. भइन यह होता है कि इसका : 
` ज्ञाए तो यह बढ़ते घंटते रहते हैं। बन्धनावस्था से waa विकास कैसे होता है ? विकास . 
` _ मुक्तावस्था में भोग का परिवर्तन तो होता है. क्योंकि ( में नियम है, निश्चय है। संपूर्ण ama को safe > 
: - बां आनन्द्‌ ही आनन्द मिलता है, परन्तु स्वरुप नहीं | बुद्धि पूर्वक हुदै प्रतीत होती है। इस विषय का 


DOT CT A 


छ डू 
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संसार में प्रकट हुआ । उस से चेतन अचेतन सारा 


, की गई है । वहां देखो ) 


« सक्ता। इस अंश में हमारी प्रवृत्ति की युक्ति पश्चि- 


` भिन्न हे | पाश्चात्य तर्क यहां ठहर जाता है। हमारी 


ada सर्वान्तर्यामी की ओर है । वेद कहता है;-- 


O त्मन्वदुयत्याणन्िमिपच यत्‌ ॥ अ० १०. ८२.० 


Digitized by Arya Sanfounion Cinai and eGangotri 
विशेष विचार 'डत्पति' प्रकरण में करेंगे । यह बुद्धि { अर्थः- घारणकर्ता परमात्मा में आकाश और 
प्रति की नहीं, ओर जैसे हम ऊपर कह चुके हैं, ; प्रथिवी ( सूक्ष्मतम भूत आकाश ओर स्थूछतम 


किसी आत्मा या आत्मसमूह की भी नहीं । विभु 4 भूत पृथ्वी का नामनिर्दुशा कर सारे भूतोंकी ओर 
आत्मा परमात्मा की ही है | संकेत है) अलग २ थमे हुए खड़े हैं। उसी धारण 


पादोऽ्येहाभवत्‌ | ततो विड्‌ व्यक्रामत्‌ साशनानशने अभि | ६ कर्ता में प्राण छेने ओर आंख झपकाने वाला 

यजु० ३१. ४, $ आत्मचान्‌ जगत्‌ हे। अर्थात्‌ चेतन अचेतन का 

उस चतुष्पाद्‌ पुरुष का एक पाद (बहिः प्र्न) इस + आधार प्रभु है । 

जहां प्रवृति हे, भ्रति है, वदं निवृत्ति भी ह्वै । 
प्रत्येक पदार्थ अपने मूळ से परिणाम पाकर 
कार्य रूप धारण करता हे ओर उस से 
पीछे फिर उसी कारण में लीन हो जाता हे ! जैसे 
पानी से बादळ ओर वादळ से फिर पानी बनता है । 
यह चक्र जैसे अलग २ पिंडों में देखने में आता है, 
ऐसे दी ब्रह्माण्ड की मर्यादा में भी इष्टिगोचर होता 
है । कम से कम इसका अनुमान इसी प्रकार हो सक्ता 
है। यह क्षय या निवृतिभी उसी व्यापक बुद्धि के 


मीय युक्ति से, -जो कृश्चिन मत पर आश्रित है | आधीन हे। 


जगत्‌ Wa हुआ | + 
(चतुष्पाद शब्द की व्याख्या माण्डूक्योपनिषद्‌ में f Rada 


मानता है, उपादान नहीं । उपादान मानने से चेतन 
से अचेतन और अचेतन से चेतन Arfa 


X 
आर्य धर्म परमात्मा को जगत्‌ का निमित्त कारण $ 
होने की समस्या का कोई gaga नहीं हो | 


काळेनोदेतिसूर्यः काले निविशते पुनः | अ १३. ५४. १. 

"अथः संख्या कर्ता परमात्मा से खुध्टिकाल में. 
सूर्य उत्पन्न होता हे ओर प्ररूय-काल में उसी में 
लीन हो जाता है | 

प्रवृत्ति ओर Aafa दो विरोधी घर्म हैं !. इनका 
भी तो बुद्धि-पूर्वक कार्य कर रहा है । सूर्य ने पृथ्वी } समय और मर्यादा-पूर्वक व्यबहार में आना. जड़ “ 
को ओर पृथ्वी ने सूर्य को आकर्षण करना करिसी + प्रकृति द्वारा असम्मव है । प्रकृति का स्वतंत्र 
et नियामिकता से स्वीकार किया है। इन में यह | धर्म या प्रवृति ही+हो सकता ,है या निवृति' | 


यही युक्ति आेचळतीहे।  . 
प्रवृत्ति के पश्चात्‌ श्वृति का प्रश्न हे । dare के 
विविध पदाथ एक दूसरे की आकर्षण आदि 


शक्तियों से स्थिर हैं। परन्तु ag आकर्षण 


धर्म कैसे आया इस धर्म का संकेत ज्ञानस्वरूप $ संसार स्वतंत्र हो तो उस की गति यान्त्रिक 
(Mechanical) होनी चाहिय, अर्थात्‌ वह बनता 
जाए या. बिगड़ता । या सृष्टि ही Be होती जाए -- 


भेनेमे kika भूमिश्च Raa; eia इदं सर्वमा- 
या प्रळय ही प्रलय हो af होते saa ओर 


Ca 
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sga होते २ सृष्टि की प्रवृत्ति कौन करता है? कोई 4 नियम Science of Agriculture कृषि विज्ञान 
नियामिक शक्ति हो। वह नियामिक चेतन होना ‡ कहलाते हैं । यही अवस्था ओर विज्ञानों की है। 
चाहिये ओर फिर उस की चेतनता का प्रभाव विइव | विज्ञान नाम है नियमों का। ब्रह्माण्ड में भोतिक 
व्यापी होना आवच्यक हे ! ? पदार्थों से ओर फिर सारा भौतिक प्रपञ्च प्राणि 
वेदान्तद्शन में उपरिलिखित सारे प्रकरण को t जगत्‌ से एक सूत्र से बंधा हुआ है। सूक्ष्म दृष्टि से 
एक सूत्र में कहा हेः-- जन्माद्यस्य यतः । १. १. २, १ देखें तो प्रत्येक क्षत्र की रचना निराली प्रतीत. होती 
अर्थात्‌ ब्रह्म बह हे जिस से इस ( जगत्‌ ) का जन्म, ? है। कैसा कोतुक है कि इन सव रचनाओं की फिर 
धारण, और विनाश होता है ! एक व्यापक रचना दै । जगत्‌ के अंग २ की, और 
HANA इस युक्ति को (Cosmological + फिर इस सन्पूण अगी को, ध्वनि है सगठन । यह 
Argument ) कहते है! परन्तु पाश्चात्य तर्क में + सगठन, यह रचना सर्वज्ञ रचयिता के विना और 
सृष्टि और प्रलय की चक्रपरम्परा का विचार न | किस की हो सकती है ? 
होने से इस युक्ति का अभिप्राय केवल प्रबृत्ति को | यो विद्यात सूत्र विततं यस्मिन्नोताः प्रजा इमाः। 
$ 
+ 


युक्ति रहता है । सुत्रं सूत्रस्य यो विद्यात्‌ सो विद्यात्‌ ब्राह्मणं महत्‌ 
दूसरी युक्ति रचना या design की है । इसे Bo १०. ८. ३८ 
रचयिता HA भाषा में Teleological ALAMA उस अलग अलग (प्रत्येक विज्ञान के) 


za :- Teleological Argument कहते हैं । बुद्धि १ क्षेत्र में फेले हुए सूत्र को जानता है ओर फिर उस 


Argument पूरक uf का वर्णन: करते हुए ‡ सूत्र के सूत्र ( व्यापक रचना ) को जानता है वह 

हम इस युक्ति की ओर संकेत कर चुके हैं, परन्तु + .परमत्रह्म को जानता है 

तार्किको की परिभाषा को दृष्टि में रखते हुए इस x विज्ञानो ओर शास्त्रों का अपना २ Synthesis 

युक्ति पर संक्षेप से अलग विचार कर लेने में हानि ६ संइलेष है। इन सब संइलेषों (Synthesis) का 

नहीं । 3 एक परम संइलेष Highest Synthesis है। इसे 
प्रत्येक विज्ञान (Science) बताता है कि ९ ब्रह्म विद्या कहते हैं । इसी संश्लेष का वर्णन 

संसार की स्थिति नियमों पर है । इन्हीं नियमों का | उपनिषदों ने इन मनोमोही शब्दों में किया है कि * 


- संग्रह-भूत ही तो विज्ञान है । इन्हीं नियमों के } इस के जानने से सब कुछ जाना जाता है। विज्ञान . 


आश्रय से सव कलाओं, सव धन्धों का व्यवहार + को हेय नहीं बताया किन्तु उसका ध्येय ( ideal ) 
है । यदि कृषक बीज के पृथ्वी में डाले जाने १ और उत्कृष्ट कर दिया है । विज्ञान का परम संदटेष 


- के पीछे उसके विशेष सेचन आदि संस्कारों के $ Highest Synthesis ओर वेद का सूत्रस्य सूत्र 


अनन्तर उस फे फलस्वरूप में परिणत होने में ? पक दे । 
सन्देह वान दो तो झाषकळा में भवृत्त ही न हो । यही { वेदान्त दशन के दूसरे अध्याय के दूसरे पाठ में 
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इस विषय की अच्छी विवेचना की गई 2 । विस्तार 


के लिये वहां देखो । 
तर्क की अन्तिम युक्ति धर्म की या आचार की 
कर्म फल संयोजक युक्ति है। इसे अग्रेज्ञी में Moral 
Moral Argument कहते हैं। आचार 
Argument का आधार परमात्म विश्वास 2 | 
योगी फल की आकांक्षा से ऊंचा हो जाता है परन्तु 
"यदि कृति का फल ही न हो तो कोई कर्म करने के 
लिये प्रेरणा किस भाव से पाए ? भलाई का फल 
स्वयं भलाई ही सही,. सदाचार को लाभ केवल 
आत्मोन्नति ही हो, तो भी इस फल का सफलीकर्ता 
चाहिये | 
aq कहता है :-- 
सविता सत्यधर्मा भ० १०, ८, ४२ 
अर्थात्‌ प्रेरक प्रभु का धर्म अटल है। उसने 
सत्य Righteousness को धर्म बनाया है | 


सत्य धर्म दै,कार्य इस प्रकार होना चाहिये ऐसा | 


करना कत्तेव्य है, इस की श्रथम प्रेरणा कहां से हुई । 
वरुण देवताके सब सुक्त परमात्मा के इसी गुण का 


प्रतिपादन करते है । 
आर्य तर्क की विशेषता यह है कि इसने 


2-00-4446 
प्रतिबन्धक कोई नियम वा कारण नही , 

इसी कारण से वाद्रायण सुनि ने वेदान्त में 
रचना ओर आचार की युक्ति (Teleclogical और 
Moral argument) को एक साथ पक ही सूत्र में 
शाख्रयोनित्वात्‌ कहकर बड़ी सुन्दरता से ग्रथित 
किया है । हमारी परिभाषा में शास्त्र सत्य प्रतिपादित 
करने वाली किसी भी व्यवस्था को कहते हैं | भौतिक 
विज्ञान भी शास्त्र है ओर आध्यात्मिक विज्ञान भी । 
बादरायण के सत्र का अभिप्राय यह है कि जहाँ इन 
शास्त्रों के. नियमों को संसार की रचना में व्यवहार- 
रूप में क्रियात्मक भाव देने वाला परमात्मा है, वहां 
इन नियमों का प्रथम ज्ञान भी प्रभु स्वयं देते हैं । 
वेदान्त शास्त्र की यह नई युक्ति है जो पाश्चात्यों को 
नहीं सझी | इसका विचार हम ज्ञान का प्रारम्भ! 
नामक प्रकरण में करेंगे । हिल 

इन सब युक्तियों के अतिरिक्त एक युक्ति बिशेष .... 
gia ` एनसल्म ने दी थी। उस का खण्डन | 
Ontological काट ने Ontological Argument 
गाए कहकर किया था । उस युक्ति का अभि- 
प्राय यह हे कि महतो महान्‌ का भाव मनुष्यों में दै 
और इसका निराकरण नहीँ हो सकता, इसलिये 


आध्यात्मिक ( metaphysical) ओर आधिभोतिक + परमात्मा दै । Anselm ने अपनी युक्ति को अशुद्ध 
( Physical ) नियमों को एक ही लड़ी में परो ? रूप दिया । डेकार्ट आदि ताकिकों का नाम भी इस 
दिया है। वदी व्यवस्था जो पृथ्वी में डाळे हुए वीज | युक्ति के साथ संयुक्त है। अपूर्ण जीव पूर्ण की. 
को समय आने पर फल बनाती दै, किये हुए कर्म ? भावना करता दै। यह भावना किसी काल्पनिक 
को समय आने पर परिपाक भी देंती है। | | भ्रमात्मिक भावना से भिन्न दै | भ्रमात्मिक भावनाओं 
भगवत यीता में कहते हैं :-- का आधार हमारे सत्य प्रत्यय हैं । उन प्रत्ययों को 
/ नेह्वाभिक्रमनाशो5स्ति प्रत्यवायो न विद्यते | ९ विविध रूपों में संदिलष्ट कर हम अपने gai 
यहां किया हुआ नष्ट नहीं होता । परिपाक का + क्री सष्टि करते हैं । भूत प्रेत आदि का हमने प्रत्यक्ष 
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नहीं किया, परन्तु जिन अंगों की कदपना हम उन ८ छिपा है। फिर कहा है :-- 


भूत प्रेतों में करते हैं, यथा हाथ पांव दांत मुख अन्तरिच्छन्ति तंजने a परोमनीषया | 
इत्यादि, वे हमारे ज्ञान में विद्यमान है । उन अंगों का ग्रस्णान्ति जिह्वया ससम्‌ ऋ० ८,७२,३ 
एक अद्‌भुत मिश्रण हमारा भूतादि का भ्रम होता अन्तः प्रत्यक्ष की शक्ति पर हमारे शास्त्रों ने 


है। इसके विपरीत पूर्णता को हमने कभी नहीं १ बहुत बल दिया हे । प्रत्येक विज्ञान की पूर्ण fale 
देखा । तो भी उसकी ओर जाने का यत्न है। दोष ९ इसी प्रमाण से मानी है। आज फ्रांस के प्रसिद्ध 
हटाने; न्थूनताएं मिटाने का यत्न किसी पारमार्थिक ९ दार्शनिक हेनरी वर्गसन भी उसी अन्तः प्रत्यक्ष को 
पूर्ण सत्ता की ओर संकेत करता है । हमारी सत्ता i Intuition नाम देकर इसी की साक्षि को चरम 
(Being) का विचार पूरा नहीं होता जव तक किसी 4 साक्षि मान रहे हैं । 

पूर्ण सत्‌ (Perfect Being) की भावना मात्र का परमात्मा के शुणों का वर्णन आर्य समाज के 
ही उसमें समावेश न हो । हमारी अपूर्णता उस पूर्ण ॥ परमात्मा का दूसरे नियम में किया गया 
को घेर नहीं सकती, इस अश में वह अक्षेप्रहे । 
परन्तु हमारी अपूर्णता भी तो ऊन रह जाती है, 
असत्‌ हो जाती है, जब तक कि उस से भिन्न कोई 
पूर्ण न हो । सत्ता, ज्ञान, साफल्य, सब दृष्टियों से 
वह पूर्ण २ हो! पहिले पूर्ण हो । उस में नञ्‌ समास 


स्वरूप, ज्ञान lag सव वेद के आधार पर है, 
जेसा कि हम अभी दर्शायेंगे। परमात्मा सच्चिदानन्द 
स्वरूप है , सत्‌ प्रकृति भी है । सत्‌ चित्‌ आत्मा 
भी | परमात्मा आत्मा के ज्ञान मे यह भेद है कि 
परमात्मा ज्ञान स्वरूप हैं। उन का ज्ञान परिमित 
नहीं । वह wae हैं । चेद कहता हैं :-- 
न कुतदचनोनः Bo १०; ८, ४४ x सव तद्राजा वइणो विचष्टे यदन्तरा रोदसी यत्परस्तात | 
वह किसी बात में अन नहीं | संख्याता अस्य निमिषो जनानामक्षानिवश्वत्नी निमिनोति तानि। 
दूरे पूर्णेन वसति दूर ऊनेन हीयते | अ० १०,४१४ 
परमात्मा परिपक्व जीव से दुर ( उत्कृष्ट ) a | 
और अपरिपक्व तो उस की ओर जाता ही नहीं। १ 
यहाँ यह भी सिद्ध हो गप्रा कि परमात्मा सुक्त 
shat से भिन्न है । 
यहाँ तर्क की समाप्ति है। अन्तिम युक्ति (Intui- १ 
waa tion) Aa: MAA को है । चेद्‌ + 
Intuitional + 
Argument कहता है? $ 
वेनस्तत्मश्यन्रिद्ितं गुहायत्‌ । अ०.२, १, १ 


'अ० ४. १६. ५. 
पृथिवी और आकाश के बीच अर्थात्‌ भौतिक 
जगत्‌ में ओर उस के बाहर जो कुछ होता है वह 
सब राजा वरुण जानता है | यही नहीं, उसके तो 
प्राणी के निमेष उन्मेष लक गिने हुए हैं। आत्म- 
हत्यारे इन AAN को जुए का दाच बनाते हे । - 
वेद ने. परमात्मा को पूर्ण कहा है । मानुषीय 
आनन्द पूर्णता से पूर्णतर- ऐसा पूर्ण जिसकी 
as ओर यह पूणताएं दोड़ती हैं और सदैव 


o> 


अर्थः-- योगी उसे देखता दै जो हृदय-देश में ; दौड़ती चली जाएंगी | ऊनता दुःख हे; पूणता सुख. 
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है। वेद के शब्दों में :-- १ सर्वज्ञ-वेद भुवनानि azar । य° ३२, १० 
| अजर | अकामो धीरो असतः स्वयंभू रसेनतृप्तोन- 


स्वरस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः अ० 
अमर | कुतदचनोनः | तमेव विद्वान्‌, न विभाय 


जिसका आनन्द (स्वः) केवळ है अर्थात्‌ उस में J 
किसी अन्य विरोधी भाव का लेशमात्र भी नहीं, 
उस महतो महान्‌ परत्रह्म को नमस्कार हे । | अभय-अभयकर | अ० १०, २१, १ 
$ख भोग में हे। अकेवळ YA ओर केवल १ तित्य--एकपात्‌। ३४, ५३ 
भमोक्ता तथा अकेवळ दुःख भोग कहलाते हैं। ? पवित्र--पवमान!। अ० १०, ८, ४० 
परमात्मा अभोक्ता है। वह सुख दुःख से ऊंचा है | न्‍्यायकारी--सोध्यमा अ० १३, ४, ४ 
अनइनन्नन्यो अभिचाकशीति | Wo १. १६४. २० 7 दयालु-द्यसे विजञानन्‌। य° ३२, १८ 
थ;--एक (परमात्मा) अभोक्ता होकर साक्षी « सर्वइवर- -सर्वस्यैद्वर; अ० | १०, २, १ 
हैं | आत्मा का सुख लिग है। परमात्मा का थम, f सष्टिकर्ता-य इदं विश्व सुवन जजान अ० १३,३,१५ 
स्वरूप । स्वरूप नित्य है, लिग अनित्य । सर्वौन्तर्यामी- स ओतः प्रोतश्च विभुः प्रजासु 
इसी पूर्णता के भाव में निराकार, सर्वशक्तिमान्‌ qo ३२, 
निराकारादि अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, समयाभाव से हमने केवळ संकेत दे दिये हैं । 
* अनुपम, सव-व्यापक, सर्वज्ञ, अजर, अमर, अभय, 
नित्य, पवित्र, इन सव भावों का समावेश है । बेद में 
इन भावों का अलग २ वर्णन भी आया हे, यथा :— 
निराकार--अकायमत्रणम्‌ | यञ ४०. ४ } 
सर्वेशक्तिमान--शुक्रम | य० ४०, : 7 लिखा है । 
अजन्मा-अजस्तद्दडशेकत्र Ao Lo, ८,४ श्णोत्वजः आये समाज का दूसरा नियम परमात्मा के 
य० ३४, ५३। एक मात्र इस स्वरूप का वर्णन कर कहा है कि 
अनन्त-अनन्तं विततं yai Ao १०, ८, १२ उपास्य उसी की उपासना करनी योग्य है । वह 
- निविकार अज पकपात्‌ | य० ३४, ५३ वेद के इस वाक्य का अनुवाद मात्र है :-- 
अनादि-सनातनम्‌ | अ० १०, ८, २२ ॥ दिव्यो गन्धर्वो भुवनस्य यस्पतिरेक एव नमस्यो विक्ष्वीडयः | 
अनुपम-अपूर्वेणेषिता वाच; । Ao १०, ८, २३ || अं० २, २, १ 
न तस्य प्रतिमा अस्ति | य० ३२, ३ - } प्रकाश स्वरूप, ज्ञान और ज्ञेये का धर्ता ( आदि 
सर्वोधार--सो इहंयत सो धारयत | अ० ४, ११, ७ मूळ ) संसार का एक मात्र पति ही नमस्कार के 
सव-च्यापक-उरुकोशो वसुधानस्तवायं यस्मिश्निमा योग्य है । उस की स्तुति प्रजाओं में करो। . 
शुवनान्यन्तः | अ० ११, २, १२ पूणे एक ही हो सकता है, अनेक नहीं । 
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KANAT धीरमजरं युवानम्‌ ॥ अ०१०,८,४४ | 


पाठक इन गुणों का विस्तार स्वयं करले | श्री स्वामी ` - 
स्वतन्वानन्द जी ने'आर्य'कार्तिक ७९,तथा मागे शीष . _ 
१९७९ में ओर do विश्वनाथ जी ने पौष १९७९ '.. 
के ' आर्य? में इस विषय में अधिक विस्तार से | 


= 
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सार 


संसार को समष्टि शारीर समझ ले तो उसमें 
पक व्यापक आत्मा की सत्ता प्रतीत होती है। जीवों 


$ 
+ 


काले निविशते gas | अ० 99. ५४. १ 
संख्याकर्ता परमात्मा में सवका लय होता हे। 
इन तीनों भावों, प्रवृत्ति, yA ओर निवृत्ति का 


की शक्ति परिमित है। उनमें सेन कोई अकेला f नियामिक परमात्मा है। यदि यह केवल यान्त्रिक 
सारे विश्व का आत्मा हो सकता है और न यह सब ? क्रियाएं हों तो निवृत्ति से प्रवृत्ति और प्रवृत्ति से 


मिलकर । परिमित मिलकर भी परिमित ही रहेंगे। 


निवृत्ति न हो सके। प्रकृति का स्वभाव तोया 


वेद्‌ ने आत्मा को कहा हे, अवःपरेण Ho १, १६४ ? निवृत्ति होगा या प्रवृत्ति | उसको समय २ पर 
१७-१८ कि वह परमात्मा से निकृष्ट है । दूसरा अर्थ + वदल देने वाला चेतन प्रभु È I 


पर! का है सुक्ष्म। अर्थात्‌ परमात्मा जीव से भी 
सूक्ष्म है। 

परमात्मा की सिद्धि के लिये निम्नलिखित 
युक्तियां ताकिक-छोग देते हैं;--. १) प्रशत्ति की युक्ति 
Cosmological Argument इस युक्ति का 
सार यह हे कि जगत्‌ को प्रवृति किसी चेतन से 


` हई है, क्योंकि इसके विकास में वुद्धि-बोतक नियम 
काम करते हैं। वेर कइता हैः-- 
` ततो विश्वङ्‌ व्यक्रामत्‌ साशनानशने अभि । यजु० ३१. ४ 


उस परम पुरुः से विश्व को प्रवृत्ति हुई, जड़ 
चेतन दोनों को | 

वेदिक-धर्मी इस प्रवृत्ति के साथ ule ओर 
fafa at मिला देते हे संसार थमा काहे पर है £ 
पदार्थों के पारस्परिक आकर्षण पर। वह आकर्षण 
स्थिर क्यों हे? कोन है जो दो पदार्थो को आपस 


`... में आकर्षक भी बनाता है ate आकृष्य भी ! 
ag पारस्परिक अनुकूलता धारक का द्योतन करती 


है । वेद कहता हेः-- 
स्कंभेनेमे विष्टभिते द्यश्च भूमिश्च तिष्ठतः 


द सकभ इद्‌ यदात्मन्वद्‌ यत्प्राणनिमिष्च यत्‌ To १९.६४. १ 


धारण के पीछे निवृत्ति | वेद्‌ कहता हेः-- 


$ 


| 


<> 


(2) रचना को युक्ति Teleological Argu- 
ment | इस युक्ति का आधार विज्ञान हे । विज्ञान 
संसार के विविध २ अंगो में नियमों का आविष्कार 
करता ह। इसी को रचना या Design कहते zt 
अग प्रत्यंग (फेर आपस में आन्तरिक नियमों से 
मिळे हैं। यथा वनस्पति-शास्त्र वनस्पति-जगत्‌ में 
नियमों की सिद्धि करता है ओर agame Zoology 
पशु जगत्‌ में ? फिर वनस्पतिशासत्र का पशुशासतर 
से सम्बन्ध है क्योंकि पशु और वनस्पति एक अष्ट्रट 
रस्सी से आपस में वंधे हए हें । इस प्रकार सत्र 
विज्ञानों के ऊपर एक व्यापक विज्ञान हे उसे ब्रह्म 
विद्या कहते हँ। वेद में इसी परम संदळेष highest 
synthesis को सूत्रस्य HAA HO १०.८.३८ कहा हे 

सूतरस्यसूतेयो विद्यात्‌ सो विद्यात्‌ ब्राह्मण महत | 
प्रत्येक विज्ञान के आधार-भूत नियमों का 
रचयिता भी प्रभु है; और उस विज्ञान का प्रथम 
बोध भो प्रभु देता है । 

(३, धम को युक्ति Moral Argument | 
सदाचार का आधार परमात्मा की सत्ता का विश्वास 
है। सदाचार परमात्मा की प्रेरणा है। उसका फल 
भौतिक हो अथवा अभौतिक या निष्कामता ही, 
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अर्थः- योगी उसे देखता है । 
आज तत्ववेत्ता हेनरी वर्गसन भी इसी प्रत्यक्ष 


को परम प्रमाण मानते हैं। 
१. परमात्मा ज्ञानस्वरूप है, श्ञान-छिंगी नहीं । 


परमात्मा का c 
सन्य अतः सर्वेज्ञ है। 


सर्वतद्राजा वरुणो विचट्टे। अथर्व० ४. १६, १ 
' २, परमात्मा आनन्द स्वरूप हे । पूण को 


~ 


कुश केसा ? 


उस फळ का प्रेरक सत्य धर्मा सविता । wo १०. 


८, ४२ है। 
आये विचार भोतिक नियमों तथा आचार- ९ 


सम्बन्धी नियमों. दोनों के सूत्रीकरण systemati- 
sation को शास्त्र नाम देता है। इस शास्त्र का ८ 
प्रथम प्राईंभाव वेद के रूप में होता है। आत्मा 
की ध्वनि conscience परमात्मा की प्रथम प्रेरणा 4 
है । घर्म-मर्यादा आरम्भ में उसी प्रभु की स्थापित 
की हुई है । 

(४) पूण की संभावना की युक्ति Ontological 
Argument | हम अपूर्ण हैं ओर पूर्णता चाहते हैं! 
यह पूर्णता का विचार. विना. पूर्ण सत्‌ के नहीं हो 
सकता | यादि हमारी भावना श्रम मात्र भी होतो 

उसका मूल सत्य प्रत्यय होना चाहिये। क्योंकि 
भ्रम मात्र भी सत्य का अपभ्रंश होता हे । जिस आदर्श 
को ओर हम दोड़ते हैं ओर जिसके अंश मात्र का 
-अपने उत्कर्ष में अनुभव करते हैं, वह alas 
रत्‌ है | वही परमात्मा है | 
दूरे पूर्णन वसति दूर ऊनेन dad | अ० १२. ८. १५ 
अर्थात्‌ मुक्त जीव परमात्मा नहीं होते । अमुक्त 


स्वर्यस्य च केवलम्‌ | 
अथ;--जिसका सुख बेलाग हे | 
३. दुःख अकेवल सुख में हे अर्थात्‌ भोग में । 


परमात्मा 
अनइन्नन्यो अभिचाकशीति॥ 


न भोगता हुआ साक्षी है | 

४. आये समाज का दुसरा नियम-ईइवर 
सञ्चिदानन्द्‌ स्वरूप, निराकार, सवेशक्तिमान्‌, , 
न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त, निर्विकार 
अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वेग्यापक, 
सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र, 
ओर खश्किर्ता है | 


उसकी ओर जाते ही नहीं | | क पदन पानिको 

(५) अन्तःप्रत्यक्ष की युक्ति Intuitional Y यात्या = UATE ma हास 
Argument | इस युक्ति का दूसरा नाम है योगी | गिक । भः २,१४ ॥ 

| बह पति पक ही है । 
का प्रत्यक्ष । aa ER 
अन्तरिच्छन्ति तंजने Re ८, ७२, ३ J , & उपास्यहेः-नमस्यो विक्ष्वीड्यः | अ० २. २. १ = 
अंथे;- उप्ते जन.के अन्दर Fea हैं । १ नमस्कार करने तथा प्रजाओ में प्रशंसा करने 
बेनस्ततश्यत अ० २. १. १, | $ योग्य है | 


WA AA SE )) 
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अध्याय 


तीसरा । 


_ [ सष्टिंकी उत्पत्ति 
TE Fd 


परमात्मा की सिद्धि में प्रबृत्ति की युक्ति! अजीवन से कैसे हुआ ? जड़ पदार्थे में चेतनता 


विज्ञान हमारे Cosmological Argument का 

साथ है। उल्लेख करते हुए हमने अपना पाश्चात्य 
विचारकों के साथ इस अंश में मतभेद प्रकट किया 
था कि हम परमात्मा को जगत्‌ का निमित्त कारण 
मात्र ही मानते हैं, उपादान नहीं। हमारा अभिप्राय 
इस कथन से यह न था कि सारा पाश्चात्य जगत्‌ 
: इसर विषय में हमारे प्रतिकूल सम्मति रखता है । 

.. ` बिज्ञान का पक्ष हमारे साथ है। अभाव से भाव की 

„` `` उत्पत्ति कोई वैज्ञानिक स्वीकार नहीं करता ! प्रकृति 
_ matter अनादि हे, आज इस विषय में आपत्ति 
उठाना अपने आपको विज्ञान का विरोधी ' sta: 
qaqa दद्दा ! इस उपहास का निशाना बनाना है। 


आये तर्क में तीन अनादि स्वीकार किये गए 


हैं । परमात्मा के अनादि होने में किसी परमात्मवादो 
“को आपत्ति नहीं |: ी 

जीव शेष रहे जीव ओर प्रकृति । विकासवादी 
भनादि जीते शरीर का सरल .से सरल रूप 

protoplasm कळळरस को ठहराते हैं। वे समझते हैं 


कि इन कललरसों की वृद्धि से सकीर्ण शरीरों का i 


` विकास होता हे । परन्तु उन के सामने यह समस्या 
ज अनिवाये बनी रहती है कि जीवन का प्रादुर्भाव 


कहां से आई ९ जीव की अलग सत्ता मानने से ही 
इस गुत्थी का gema हो सकता है। ऐसे ही जो 
आदिम कारण केवळ आत्मिक सत्ता को मानते हैं, 
उनके पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं कि आत्मा 
अनात्मा केसे होजाता है? जैसे जड़ से चेतनता का 
विकास असंभव है, ऐसे ही चेतन से जड़ का 
बिकास अयुक्ति-युक्त है। आत्म-तत्व के अतिरिक्त 
अनात्म-तत्व का अस्तित्व मानना एक अनिवार्य 
वैज्ञानिक आवश्यकता है | 


कोई २ कहते हैं,पप्मात्मा ही प्रति और आत्मा . 


[प्रकृतिभी] को बनाता दै। काहे से ? अभाव से 
तो नहीं | तब अपने से बनाता होगा | चेतन (प्रभु) 
से अचेतन ( जगत्‌ ) को प्रादुर्भाव की कल्पना इस 
धारणा को. भी अयुक्त वना देती दै । रहा जीव, वह 
पाप की समस्या उपस्थित करता है। परमात्मा मात्र 
४को अनादि मानने से इस शका का किसी प्रकार 
समाधान नहीं हो सकता कि पाप को प्रवृत्ति किस 
से होती है ? जीव अपने कर्मा का स्वतंत्र कत्ता है 


तो उस की स्वतंत्रता किसी दानी. का दान नहीं . 


होनी चाहिये। किसी. स्वराउ्यवादी से-ही पूछलो- 
दान, में पाई स्वतंत्रता परतन्त्रता है । स्वतन्त्रता तो 


> 


a 
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स्वभावसिद्ध ही हो सकती है | केवळ परमात्मा के £ की उपयुक्त सामश्री, चाहे मानसिक हो या भौतिक, 
अनादि होने को अवस्था में पाप का मूल-वीज र प्राकृतिक प्रपंच से उपलब्ध होती है । wala के इसी 
त्मा ही रहेगा, और यह किसी सचेत धमवादी को | धर्म को पुरुषाथ कहते हैं। ओर (३) प्रकृति इस 
- अभीष्ट नहीं हो सकता । प्रपंच का उपादान कारण है, जैसे घड़े का मट्टी, या 
अनादि तो तीन ही मानने पड़ते हैं | आत्मा को १ नखों ओर बालों का शरीर | 
तृत्व वाद अनादि मानने से विकास-वादियों की ? यस्मित्‌ वृक्षे मध्वदः सुपर्णा निविशन्ते सुवते चाधिविइवे | 
यह समस्या झट सुलझ जाती हे कि जीवन कहां से तस्येदाहुः पिप्पलं स्वाद्वग्रे तन्नोनशद्यः पितरं न वेद्‌ | 
आता है ? प्रकृति का अनादि मानने से धमे का ऋ० १. १६४. २२ 
विज्ञान से अज्ञान ओर अज्ञान से पेंदा हुआ विरोध 
मिट जाता है । अर्थात्‌ यह स्पष्ट हो जाता है कि 
आत्मा अनात्मा में परिणत नहीं होता । परमात्मा को 
अनादि मानने से जगत्‌ की स्थिर, अनादि अनन्त 
व्यवस्था का रहस्प खुळ जाता है | 
इस सिद्धान्त के प्रतिपादक वेद के अनेक मन्त्र 
उपयुक्त प्रकरणों में उद्धृत किये गये हैं कि परमात्मा, 
आत्मा, ओर भौतिक जगत्‌, यह तीन भिन्न २ 
पदार्थ हैं, यथा 
स्कंभेनमे विष्टभिते ika gina तिष्ठतः | स्कंभ इदं ad- 
$ 


अथः--जिस वृइचनस्वभाव ( जगत्‌ ) में अच्छी 
कर्म-शक्ति वाळे फल भोगी जीव रहते ओर बढ़ते 
हैं । उसका यही ( बसेरा लेना ओर बढ़ना ) भोग्य 


सुदुघा प्रश्नः सुदिना मश्दुभ्य; | ऋ० ५. ६०, ५ 
i—oata प्राणियों के लिये सम्यक्‌ फल 
देने ओर सम्थकू जीवन-निर्वाह कराने वाली है । 
अव रहा सृष्टि का प्रकार । साँख्यकार प्रकृति _ 
| सृष्टि का प्रकार को गुणों का साम्य मानते हें | साम्य 
का अर्थ दै asasi अवस्था | वेद में आया हैः- | 
पुण्डरीकं aagi त्रिमिगुणेमिराइतम्‌ | अ० १०. ८, ४३ 
--नो द्रवाज्ञों वाळा पुण्डरीक ( शारीर ) 
तीन गुणों से घिरा हुआ है। - 
यह तीन गुण क्या हँ? आत्मा स्वभाव. से 
गुणातीत है। उसमें जो तारतम्य आता है, वह . 
प्रकृति के संग से है। प्रकृति के गुणों का विइळेषण . 
हम आत्मा की अवस्थाओ से कर सकते हैं । आत्मा 
की उत्तम अवस्था ' स्थितधी ? को है।. वह शुद्ध . 
सात्विक अवस्था है। मध्यमावस्था चचलता तथा 
सचिन्त पुरुषार्थ की है । वह राजसिक है। free 
अवस्था आलस्य की है । वह तामल है । प्रकृति के 


मात्न्वद्‌ यत्माणनिमिष्च यत्‌ ॥ अ० १०, ८, २ 

धोरण कर्ता ( परमात्मा) में यह आकाश 
( सूक्ष्मतम भूत ) से पृथिवी ( स्थूळतम भूत) तक 
भौतिक प्रपंच स्थिर है । उसी परमात्मा में यह सव 
आत्मबान जो साँस लेते ओर आँख झपकाते हैं 
स्थिर हैं । 

यह तीनों अनादि, सृष्टि होने में कारण वनते हैं | 
तीन कारण (१) परमात्मा का नियन्त्रण रहता है, 
जैसे कुम्हार का घड़ा बनाने में, या जीव का शरीर 
से नखं केश आदि की उत्पत्ति में। (२) जीवों को 
अपने कम :के फल पाने होते हैं। उस फल-भोग 
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प्रपंच में जो पदार्थ सात्विक स्वभाव पैदा करते हैं, } ५ यस्म ज्ञानमयं तपः | उपनिषद्‌ 
qg सत्व-प्रधान हैं । जो राजस प्रवृत्ति लाते हैं, वह ? परमात्मा के 'तस्य स्वाभाविक ज्ञानवल क्रिया a’ 
रज्ञःप्रधान हैं, इत्यादि। . १ से संसार की प्रवृत्ति होती है । इस प्रबृत्ति से शुद्ध 


प्रलयावस्था में तीनों गुणों की विद्यमुनता होती { सत्व Pure being जिसे महान्‌ या वेद्‌ ने आझु 
है और किसी का विशेष आविर्भाव नहीं होता । | ( समन्तात्‌ भवति ) कहा है, प्रकट होता है। 
इसे साम्य कहते हैं। वेद में प्रलयावस्था की प्रकृति नासदासीत्‌ में सत्‌ का वीज है । उसी का आविर्भाव 
के स्वरुप को यों दर्शाया हैः-- सृष्टि की प्रवृत्ति है । फिर 
नासदासीन्नोसदासीत्तदानीम्‌ Ro १०. १२९, १ ‡ कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌। 
To १०. १२६ ४. 
थे; - (परमात्मा का) ईक्षण हुआ। इससे मनन 
(ज्ञान) का प्रथम वीज Gat हुआ | 
महत्‌ में व्यक्तित्व individuality नहीं होती | 
इस लिये उसे ज्ञान (प्रकेत) का नाम नहीं दिया । 
ज्ञान का प्रथम वीज हे अहंभाव (अहंकार) । उसका 
आविर्भाव शुद्ध सत्व Pure being आसु. के 
पश्चात्‌ है । | 
यह स्ृष्टि-क्रम सांख्प दशनानुसार लिखा गया 
हे । अहंभाव के पीछे तदभाव आता है। अहंकार 
असत्‌ भी नहीं कह सकते । वाचस्पति क्या कह « ज्ञाता (मन्ता) का MTA है। ज्ञाता शेय को चाहता 
सकते ? वही जो वेद ने कहा दैः है। इससे एक ओर इन्द्रियों की उत्पत्ति होती दै, 


उस समय सत्‌ न था, असत्‌ न था | | 
| 
ˆ तम आसीत्‌ तमसो गूढमग्रेऽपकेतं सलिलं सवमाइदम्‌ | दूसरी ओर शेय की । ज्ञेय केवळ श्ञेयरूप में, जब 


योगसूत्र २. १९ का भाष्य करते हुए व्यास 
लिखते हैं 
निस्सत्ता सत्त्वं निःसदसत्‌ निरसत्‌ अव्यक्त अलिंगं प्रधानम्‌ | 

प्रधान को असत्‌ इस fea नहीं कहते कि 
उसका अभाव नहीं । सत्‌ इस लिये नहीं कहते कि 
उसका लिंग [ज्ञापक चिन्ह] नहीं । प्रकृति की सत्ता 
पुरुषार्थ में दै । प्रलयावस्थामे पुरुष का व्यवहार नहीं 
होता | अत; उस समय प्रकृति को सत्‌ नहीं कह 
सकते। उसका .अत्यन्ताभाव भी नहीं, इस लिये 


तुच्छेनाभ्वपिहिते यदासीत्तपसस्तन्मद्दिना जयतैकम्‌ ॥ sa और भेद भोव की सृष्टि नहीं हुई, तत्‌ मात्र 
| ` ऋ० १०. १२६. ३ ९ (केवल वह) होता है। तन्मात्र अधिक व्यक्त होकर 
इस समय अव्यक्त अक्रिया से ढका हुआ था। १ भूतों में परिणत होता है। ' 
उसको व्यक्त करने वाला कोई चिन्ह न था। प्रकृति १ तिरश्चीनो विततो रश्मिरेषामधः स्विदासीदुपरिस्विदासीत । 
थी। जो महान; शून्य से ढका हुआ था, रेतोधा आसन्‌ महिमान आसन्‌ स्वधा अवस्तात्‌ प्रयतिः परस्तात्‌ 
(परमात्मा के स्वाभाविक) झन की महिमा से इकला T १०, १२३, ५ 
. उत्पन्न इुआ। अथ+--अब इन पदाथा का ऋम,.टेढ़ा होता है. 
_ परमात्मा के ज्ञान को शास्त्रों में तप कहा ži 


M 
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रहने चाळा भूत-प्रपञ्च ओर ऊपर प्रयत्न का साधन 
(इन्द्रियजाल) | 
वेशेषिककार भूतों की उत्पत्ति परमाणुओं से 
आनते हैं । यह परमाणु सांख्यमकार के तन्मात्र ही 
हें । महात्मा कणाद को इन कणों से आगे जाने का 
प्रयोजन न था । _ वाचस्पति के मत में तन्मात्रे और 
भूतों के बीच की एक ओर अवस्था है: जिसे परमाणु 
कहते दै । 
.. मतो काकम भूतों का क्रम उपनिषत्कार ने बांधा है:- 
आकाशाद्‌ वायुः, वायोरमिः, ANT, AKA: प्रथिवी -**। 
आकाश ethreal state से वायु gaseous 
state, ATA agneous state डस से जल liquid 
state उस से पृथिवी solid state. 
_ चेद्‌ में यह विषय यों आया है :-- 
यदन्तरा यावाएथिवी अभिरत्‌ प्रदहन्‌ विश्वदाव्यः | 
यतातिष्ठभेइपत्नीः परस्तात्‌ क्वेवासीत मातारेश्वा तदानीम्‌ ॥ 
Bo १०, ८, ४० 
अर्थः जिस ब्रह्म में आकाश (सुक्ष्मतम YA) 
शृथिवी (स्थूलतम भूत) सब का प्रकाशित करने 
बाळा अग्नि (मध्य का भूत) उसी में एक पत्नीः 
(आपः) और वायु (अग्नि से क्रमशः स्थूलतर और 
` सूक्ष्मतर भूत) स्थिरथे! - 
o आधुनिक विज्ञान भी प्राकृतिक प्रपंच की 
mwaa अवस्था other को मानता है । gaseous 
वायवीय 5 अवंस्थापं उस से पीछे घटित हो 
' इन पाँच भूतों को रासायनिक तत्व नहीं 
अत क्या. समझना चाहियें। व्ह भोतिकी physics 
Ho के विषये हैं। मूतविझान द्दी तो भोतिकी 
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है | वर्तमान भौतिकी में Ether को heat: उष्णता 
और light प्रकाश का आधार माना है ।: आर्य 
ताकिकों ने पाँच श्वानेन्द्रियों के विषयों शब्द, wa, 
रस, रूप, गन्ध, को एक २ भूत का आधेयं बनाया 
है । उष्णता, प्रकाश, विद्य॒त्‌ की अपेक्षा यह पुराना 
वर्गीकरण युक्तियुक्त प्रतीत होता है । परन्तु इस के 
वैज्ञानिक परीक्षण की अब फिर अपेक्षा है । 

आर्य तर्क में उत्पत्ति का अर्थ आविर्भाव हैं। . 
नासदासीत्‌ में सत्‌ (आसु) था। केवल व्यक्त न 
हुआ था । आझु में मनसो वीज था। उस में तिर- 
इचीनो रदिमः था । सुक्ष्म भर्तो में स्थूल Hat की 
सत्ता थी, आविर्भाव पीछे हुआ | 

यह प्रकरण अधूरा रहेगा, यदि इस में आधुनिक 
fanana Biological Evolution ` जीवन- 
कीसमीक्षा विकाश के सिद्धान्त की संक्षिप्त 
समीक्षा न करदी जाए । 

विकासवादी protoplasm ` कललळेरंस को 
जीवन का जीवन का सरलतम रूप मानते हैं। वरह 

आरम्भ: भौतिक तत्वों का बना Visa में जीवन 

कैसे आया, यह प्रश्न प्रकतिवाद से हळ नहीं दो 
सकता | हम ऊपर कह खुके हें कि आत्मा की प्रकृति 
से भिन्न स्वतन्त्र सत्ता है । इसके मानने मात्र से ही 
यह समस्या झट सुलझ जाती हे | 

विकासवाद की स्फूति मोलाना रूम कों भी हुई 
मौलाना थी । उन्हों ने लिखा है :-- “पत्थर से में 

रूम. वनस्पति हुआ, वनस्पति से पशु, 

से मनुष्य, मनुष्य से में देवता हो जाऊंगा ।” "| 

सत्थर से वनस्पति होना तो दूसरे रुप में तंत्वों 
से कळळरस बनना है । इस धारणा कीं कठिनाई को 
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हम ऊपर वर्णन कर चुके हैं । दोष, एक वर्ग से दूसरे } पिंजर छोड़ने वाले प्राणी उसी समय आ सकते है 


वर्ग में, परिबतन कैसे हुआ, यह मौलाना ने नहीं १ जव जलीय से पार्थिव अवस्था का विकास हो रहा 
बताया । उनका ध्येय थियासोफ़िकक सोसाइटी का ? हो । प्राप्त पिंजर संभवतः प्रथम पार्थिव सृष्टि हें । 
(Reincarnation) है, अर्थात्‌ पक ही जीव का ९ दूसरी साक्षि पशुगर्म विद्या Embryology 
पुनजन्म द्वारा चोला वदलते जाना या विकासवादियों ॥ पश्च गम विद्या की है | विकास की सीढ़ी में जो 
का वंश परम्परा द्वारा शरीर का विकास है कि | की साक्षि प्राणी पूर्वज्ञाति के हैं, उनका -गर्भ- 
किसी पूण्यप्रातःकाळ वनस्पति देखते २ पशु होजाप, ५ जीवन सरळ है । ज्यों २ हम अधिक विकसित 
पशु के गर्भ से मनुष्य पैदा हो, इत्यांदि ? मोलाना | प्राणियों में आते हैं, उन के गभे-जीवन में उनसे 
आत्मत्रादी हैं । इनकी धारणा पूर्वोक्त होगी अर्थात्‌ |" निचले वर्ग की गर्भावस्था भी संक्षेप से दोहराई 
थियासोफिस्टों की सी । उस पर इस जगह हमें ५ जाती है ओर उस वर्ग की अपनी अवस्था भी, उस 
आपत्ति नहीं | अवस्था के अनन्तर घटित होती है । यथा THA 

वनस्पति के वीज से पशु, और पशु के पेट से ? iga पहिले गर्भरथ मछली फे सदश गर्भस्थ रहता 
भृगर्भ विद्या मनुष्य अभी तक पेदा होता नहीं देखा + है, फिर अपनी माण्डूक्जीयं गर्भावस्था में आता हैं। 
की साक्षि गया | 'वकासवादियों के सिद्धांत का 4 पेस ही आगे के वर्ग में होता है। गर्भावस्था की 
ag भाग (और यही भाग मुख्य है) कोरी कल्पना १ यह संकोर्णता उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। इस से 
प्रतीत होती है। विक्रासवाद का वैज्ञानिक आधार ५ विकासवादी अनुमान करते हैं कि den पहिले 
कुछ भूगर्म-विद्या Geology तथा पशुगभ-विद्या } मछली रहा है, सर्प पहिले Hen रहा है) पक्षी 


Embryology के आविष्कार हैं। भूगभे-विद्या के १ पहिले सर्प रहा है इत्यादि । संकीणता को उत्तरोत्तर 
अन्वेषणों से पता लगता है कि पृथिवी की निचली + उन्नति.वंश- परम्परा का फल होती तो प्रत्येक वी 


adi में जळीय प्राणियों के पिंजर हैं, पार्थिव प्राणियों | के अन्दर भी पिता की गर्भावस्‍था पुत्र में दोहराई 

का वहाँ पता तक नहीं | पशु पक्षी ऊपर की तहों ) जाने के साथ २ पुत्र की गर्भावस्था में कुछ विशेषता 

में मिळते हैं । इससे कल्पना यह की जाती है कि + आती ; परन्तु इस विशेषता का कोई प्रमाण न ATT 

पहिले सब प्राणी जलीय अर्थात्‌ मछलियां आदि थे। ) म मिळता है न was पर । प्राणि-जगत के ant में 

उन्हीं के प्रजनन से पार्थिव पशुओं को उत्पत्ति हुई । पक »रंखला है उत्तरोत्तर संकोणाता है, यह बात इन 
हम ऊपर बता चुके हैं कि संसार की सृष्टि पहले + वर्गो की गर्भावस्था से लेकर मरणावस्था तक के 
आकाशीय Ethereal अवस्था में से शुज्ञरी, फिर ! सारे जीवन-व्यवहारों में पाई जाती है। इस से 
बायवीय अवस्था से, फिर a, फिर जलीय ओर ? रचयिता की रचना की सुन्दर खुव्पवस्था का प्रमाण 
संब से पीछे पार्थिव अवस्था आई । प्रत्येक अवस्था ९ तो मिलता है, वर्गों के उत्तरोत्तर वंशज होने का 
में उस अवस्था के अनुकूल ही प्राणियों का उद्धव हो + प्रमाण नहीं मिलता । वंशज होने का प्रमाण केवल 
सकता था i पक वर्ग दूसरे का वंशज नहीं | चह उस | एक ही हो सकता है। चह यह कि एक वभे के 
के पीछे आया; जब उस के रहने सहने का सामान < किसी प्राणी के पेट से कोई दूसरे वर्ग का प्राणी 
हो चुक्रा थां। Gat हो | ऐसा कोइ उदाहरण न इ तहास में मिळता 


-aAa अवस्था से पूर्वं आग्नय अवस्था है। १ है, न भूगर्भ विद्या को खोजों में, और न आधुनिक 
उस अवस्था का प्राणी कोई चिन्ह छोड़ नहीं सकता । + अनुभव में ही आया है । # [नोट देखो ए ४२ पर] 
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OP > hoo hho hiro 
विकासवाद की युक्ति£खला में से यदि शेपोक्त १ सिद्ध होती है ओर पशु गर्भ विद्या परमात्मा की 


यह साक्षियां इमारे अर्थात्‌ वंश-परपरा संवन्धी कल्पना ९ सर्वज्ञतान्वित रचना की | 
अबुकूल हैं। का भाग, जिस के लिये कोई प्रमाण यह सुष्टिक्रम एक कल्प का है । प्रत्येक सृष्टि के 
नहीं, निकाल दिया जाय तो भूगर्भ विद्या तो उपरि- | पीछे प्रलय होती है और प्रलय के पीछे फिर सृष्टि। 
कथित आर्य तक प्रदर्शित सृष्टि परंपरा की पोषक १ यह चक्र प्रवाह से अनादि है और अन्तकाल तक 


[ नोट पृष्ठ ४१ पर का ] 
. & नवम्बर १६२२ के New age में भ० जोनस्‌ बोसन ने लिखा था ; 
१ इसके आगे में निर्भयता से कहना चाहता हुं कि आधुनिक समय तक प्राप्त विज्ञान इस बात का कोई निश्चय ad दिलाता . 
'कि पृथ्वी पर कभी उत्तरोत्तर-विकास का नियम प्रचलित हुआ हो : प्राकृतिक इतिहास के निरीक्षक, चाहे वह इतिहास 
भूगर्भ-विद्या का हो व व्नस्पति Ae का, इस बात को भली भांति जानते हैं| जब कभी बिसी फल व फूल वाले वृक्ष में हम 
कलम लगाकर उसे नए रूप में लाना चाहते हं तो उसका परिणाम मूल ब्रक्ष की अपेक्षा नवजात संतति में अधिक ग्रदुता लाता 
हे ओर प्राकृतिक नियम के विरुद्ध अपनी मूल जाति की ओर लौटने का नियम भी पूर्व रूपेण काम करता है। चुनाव द्वारा 
उन्नति का डार्विन का नियम भी इसी परिणाम को उत्पन्न करता दै | मैं अपने बागा में घूमता हुआ वहां कलम किये पौधों को 
देखता हैँ । उनमें कृत्रिमावस्था से अपनी स्वाभाविक अवस्था में आने के लिये युद्ध हो रहा होता है वहां प्रायः यही देखने में 
भाता है कि पूव की स्वाभाविक अवस्था जो बलशाली होती है कृत्रिम अवस्था पर विजय पा लेती हे | मैं अपने प्रमाण की 
पुष्टि के लिये मि० हेनरी डमन्डस लिखित “Natural law in the spiritual world” aiñ पुस्तक के उस 
अध्याय को पेश करता हूँ जहां वह कबूतरों ओर गुलाब के पेड़ों के उदाहरण द्वारा इसी बात को पुष्ट करता है | 
, आगे चलकर आप लिखते हैं :-- हू 
_ परन्तु अब वस्तुतः चाहे विकासवादी आधुनिक समय में विकास-नियम के चाळू होने को मानते हों वा न मानते हों, 

Fe हम जानते हैं कि प्राचीनकालिक, मध्यकालिक व आधुनिक समय में कोई भो ऐसा नमूना इस बात की पुष्टि के लिये नहीं 
मिळता कि मानवीय जाति-उपजाति ( Human species ) में परिवर्तन होता हे । यदि मनुष्यों की उत्पत्ति बन्दरों द्वारा 
- Maz २ विकास से मानली जाय तो आगे उनका क्या हुआ ? यदि बच्चों ने अपने पिता माता को खा लिया तो उन. की दृष्नियों 
को तो वे नहीं खा सकते थे । भौर इतने असंख्य प्राणियों में से कुछ तो ऐसे बचे रहते जो या तो पाषाण बनकर या ग्लेशियर 
के सूराखों में सुरक्षित रहते जैसे कि उत्तरीय साइबेरिया में अबतक ऐसे विशालकाय मेंमथ सुरक्षित रहे हैं जिनके पेट में पंचा : 
हुआ भोजन तक अभी कुछ २ देखा जा सकता By परन्तु असंख्यों, अरबों और करोड़ों, प्राणियों में से एक भी ऐसा 
अभी तक प्राप्त नहीं हुआ जो जाति-उपजाति में बृद्धि ( उन्नति ) व परिवर्तन को दर्शा सके । 

प्राचीन मिश्र देशीय mad में प्राप्त शरीर आजकल के A शरीरों के समान हैं | यदि हम साकका-रा ( Sak-Ke-Ra ) के 
प्ररामिड्स की कोठरियों की दीवारों के चित्रों को, एवं ५७०० वर्ष पूर्व के राजाओं की क़बरों के चित्रों को देखें तो स्पष्ट मालम 
पढ़ता है कि मलुध्यों पशुओं आदि में कुछ भी भेद नहीं आया । अर्थात वे वेसे ही हैं जैसे कि आज कल के । ब्रिटिश म्यूज़ियम 
का अध्यक्ष डाक्टर ऐश्रिज Ethridge कहता हैः--“इस सारे बढ़े अदूभुतालय ( Museum ) मैं कोई कण भी ऐसा . 


नहीं है जो यह सिद्ध कर सके कि जातियों [species] में परिवर्तन हुआ है । बिकास विषयक $ बाते व्यर्थ, फ्रजुल और - ` 


निःसत्व हैं । इनका परीक्षण, निरीक्षण व सत्यता पर कुछ भी आधार नहीं है ।” | 
` > इंग्लैंड को'प्रकति-विद्या विशारदों में से सब से बढ़ा विद्वान्‌ प्रोफेसर ओवन ( Owen ) बड़े बल पूर्वक कहता है-> . 
“aae मनुष्य ने जाति ( species ) परिवर्तन का एक भी उदाहरण हमारे सामने नहीं (कवा ह। ' 
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चाळू रहेगा | अप्रासगिकता के भय से हम यहां इस 
विषय का विस्तार नहीं करते । 
सार 
विकासवादी केवल प्रकृति को सृष्टि का कारण 
जीव अनादि है मानते हैं। उनके मत में Protoplasm 
कललरस जीवन का सरलतम रूप है। 
इसी कललरस की वृद्धि ओर गुणन से संकीर्ण 
प्राणियों का विकास होता है। कललरस भौतिक 
पदार्थ है। उसमें चेतनता कैसे आती है? इस 
समस्या का समाधान जीव को पृथक्‌ ओर अनादि 
मानने से ही हाता दे | 
कुछ लोग केवल परमात्मा को आदि कारण मानते 
रकत अनादि है। हैं । उनसे इस शंका का उत्तर नहीं 
दिया ज्ञासकता है कि चेतन परमात्मा 
से अचेतन जगत्‌ केसे पैदा होता हे? प्रकृति को 
अनादि मानने से यह शंका मिट जाती है । 
जीव पाप भी करता है। यदि एक मात्र परमात्मा 
सृष्टि में कारण हो तो पाप का बीज भी वही 
ठहरेगा | अतः जीव को अनादि स्वतन्त्र कत्ती 
मानना चाहिए। स्वतन्त्रता पेदा की जाय तो वह 
स्वतन्त्रता न ar | 
परमात्मा परमात्मा को सिद्धि पूव हो चुकी दै । 
सृष्टि के तीन कारण होते हें । (१) परमात्मा 
नियामिक दोकर | (२) जीव (मरुदु*पर; क्र.) 


जीव 


तीन कारण 


का पुरुषार्थ है । (३) (सुदुघा afer: age) प्रकाति 
डपादान KIRT | 
नासदाप्ीन्नो सदासीतदानीम्‌ । _ 
सृष्टि से पूर्व प्रकृति थी । ब्यास मुनि ने योग 
सूत्र २१० का भाष्य करते हुए प्रकृति को 
WA Aaa सत्‌ निःसद्सत्‌” कहा है । 


प्ररति.असत्‌ इसलिये न थी कि वह परमाथ में थी! ९ 
x तहों में जळचरों के flac मिलते हैं । ज्यों-२ हम 
१ ऊपरळी तहो पर आते दे, अधिक विक सित प्राणियों 


सत्त इसलिये न थी कि उसका व्यवहार न था ।. | 
मदान. तुच्छेनाभ्वपिदितं यदासीत्तैपसस्तन्महिना जायतेकामू | 
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RARS का भोक्ता होकर । यही प्रकृति ` 


अभाव से जो महान्‌ ढका हुआ था, वह एक 


. (परमाध्मा के) तप से उत्पन्न हुआ . - 


तपः का अर्थ “स्वाभाविकी बळ क्रिया” है। उससे 
नो सदासीत्‌ से आभु pure being सत्‌ ( महान्‌) 
उत्पन्न हुआ। 
मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ । 
इससे ज्ञान का प्रथम-बीज अहंकार--में हुँ, यह 
ज्ञान, ओर AAA HAG वह, यह ज्ञान, पैदा 
तन्मात्र JAT र शुद्ध oe अधिक pad रूप ह 
हि इसके आगे सृष्टि का क्रम ' नो- 
य मो a? दो-सुखा होता हे। | 
- स्वधा भवस्तात्‌' प्रयपतिः परस्तात्‌ | ३६० 
अपने में आश्रित रहने वाळे भूत एक ओर, 
aa के साधन मन ओर इन्द्रिय दूसरी ओर | 
आर्य तके प्रकृति का विकास पुरुषार्थ (जीवों की 
आवश्यकता) के अनुसार मानता है । 
_ चैशेषिक कथित परमाणु तन्मात्र ही हैं। 
रश कृणभुक्‌ को इन कणों से आगे प्रयोजन न था। 
ठल fae भूतों का विकास यों हुआ ;:- 


यद्न्तरा दावाप्रथिवी भभिरेतू प्रददन्‌ विश्वदाव्यः N 
यत्रा तिष्ठज्ञकपत्नी: परस्तात्‌ क्वेवासीन्‍्मातरिधा तदानीम्‌ । 


१, आकाश ३० अग्नि ५, पृथिवी 
Etherial state Agneous atate Solid state 
२. वायु ४. जळ _ 3 
Gaseous state Liquid state 
यह क्रम युक्तियुक्त है । 


बिकासवाद पक जाति के गर्भ से दुसरी जाति 
विकासवाद को उत्पत्ति मानता दै, यथा मछली 
की समीक्षा से मेडक, Hen से सांप सांप से 
पक्षी, पक्षी से स्तनधारी | इसमें विकासवाद को 

मुख्य युक्तियां यह हैं :-- 
१. सूगभे विद्या की साक्षि-पृथिवी की निचली 


डू = ` 
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के पिंजर मिळते हें। - $ सरल पशुओं की गर्भावस्था के अतिरिक्त अपनी 
इस,का उत्तर-भूतों के विकास का जो क्रम ? विशेष गर्भावस्था में से शुङ्गरते है प्रतीत होता है 

ऊपर दिया हे, उस में सूक्ष्म yal में रहने कि मेंडक पहिले मछली रहा है, इत्यादि । 

प्राणी ही पहिले पेदा हो सकते हैं। जबतक प्रकृति f उत्तर- इस से रचना में क्रम ( सत्र ) का द्योतन 

आझेय अवस्था में थी, पिंजर न बन सकते थे $ बि हि ; 

पिंजर उस ana बने जव जलीय से afta $ होता È विकास का नह 


सृष्टि होने लगी | यह कारण हे कि निचळी तहों में x विकास को सच्ची साक्षि एक जाति के किसी | 
जलीय प्राणियों के पिंजर मिलते हैं। x प्राणी के पेट से दूसरी जाति के प्राणी की उत्पत्ति 
$ 


` २, पशुगर्भ विद्या की साक्षि-संकीण पशु £ ही हो सकती है । ओर इसका कोई प्रमाण नहीं । 


१ — क कक अब बल पन लिक 
अध्याय चौथा । 


[ज्ञान का प्रारम्भ] 
DC» CSSD a. 


आधुनिक युग विशान को | होता है क्रि क्या कभी उन्नत देशों की भी यही 
-Ø उन्नति उन्नति का युग है। मलुध्य ने विज्ञान- भूगर्भ से निकली अवस्था थी। भूगभ विद्या का 
बळ से ब्रह्माण्ड भर की शक्तियों | सामग्री खोज ने. अनेक देशों की भूमि का 
को अपने आवीन करने की ठानली है। भाषा का | पेट चीर २ कर पुराने मजुष्यों के पिजर निकाले ZI 
परिमार्जन हो रहा है | विचार व्यक्त करने की उत्तम ? उन पिंजरों के साथ वहुतकुछ ऐसी सामग्री मिली 
से उत्तम शिलियों का आविष्कार किया जा रहा है । i है जो कोरी असभ्यता की परिचायक है । पत्थर के 
प्रत्येक देश अपने शब्द: पुंज को वढ़ाता तथा परिष्कृत f और फिर धातु के 22 A? ada हैं, अस्त्र हैं । ऐसा 
करता जाता है। आत्मा के सम्बन्ध में भी नप २ प्रतीत होता है कि जहां आज विज्ञान का अखंड, 
परीक्षण हो रहे हें-ऐसा पत्रों के अध्ययन से ज्ञात उत्कर्षोन्मुख राज्य हे, Tet कभी पशु-सद्दश मनुष्य 
होताहे। ` १ पाशविक जंगली जीवन व्यतीत किया करते होंगे । 
' - एक ओर यह चमत्कार पूर्ण दद्य हैं, दूसरी | विकासवादियों का कहना दै कि आरंभिक मचुष्य 
n बच cea मनुष्य - ओर अफ्रीका के मानवभोजी ATT ६ दुद्‌ बोठना za जानते थे, उन्हें किसी पदाथ 
द हें, अपने ही देश के भील हैं, के गुणों का पता न था! आत्मा का 
z 4 | इन्हें सभ्यता छू तक नहीं गई। विचार ६ तो प्रश्न ही पीछे उठा । ज्ञान का प्रादुर्भाव 
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आकस्मिक हुआ ओर उसमें उत्तरोत्तर उन्नति की | नई भाषा का निर्माण स्वयं करता है? वनी बनाई 
गई । इसी उत्तरोत्तर उन्नति का परिणाम आजकल ? भाषा उसे सिखाई जाती है! अकवर आदि कई 
का वैज्ञानिक उत्कर्ष है । राजाओं ने नवजात वाळकों को , भाषा-भाषी जनता 
. इनके विरुद्ध धर्मवादी हैं । उनका सिद्धान्त यह $ Guan Phat निन स्थान में रका । उन्होंने 
धर्मवाद दै कि सृष्टि के आरम्भ में परमात्मा ने मनुष्य किसी भाषा का Aaa नहीं किया। कहा जा 
को ज्ञान द्या, भाषा दी, आत्मा का पूरा १ सकता है कि कुळेक वर्ष इस विक्रास-क्रिया के 
पता दिया । वही आरंभिक ज्ञान कई अंशों में बढ़ा ९ परीक्षण के लिये अपर्पाप्त थे। वस्तुतः बच्चों का दृष्टान्त 
और कई अंशों में घटा है। हमें इस छेख में यह ; दोनों पक्षों के लिये कोई विशेष महत्वपूर्ण सादि 
विचार करना है कि इन में से कोनसा पक्ष ठीक है? * नहीं है । आपत्ति उन कव्पनाओं पर है जो विकास- 
हम सव से पूर्व भाषा को लेंगे, इसलिये कि १ वादियों की ओर से विकासका स्वरूप बताने के 
भाषा की सोषा मानव सभ्यता का प्रधान अंग है | लिये प्रस्तुत की आ क्या कोई जाति इस. 
समीक्षा क्या ज्ञान और क्या तर्क इसी के सहारे Y समप वाऊवाऊ आदि शब्दों से कोई नया भाव बना 
उन्नति को प्राप्त होते हैँ । किसी जाति की भाषा के € रबी हे याकम से कम किसी भाषा के अधिक - 
उन्नत व अवनत होने से उस जाति की प्रत्येक अग १ TF ऐसे ह जिनका TIR भावा विज्ञान को 
की उन्नति at अवनति का परिचय मिळता हे । | दृष्टि से वाऊवाऊ आदि शब्द, जिन को Anomato- 
- विकासवादियों का कहना है कि भाषा का प्रादुर्भाव १ Poetic AI कहते हैं, के हों: स्वयं भाषा 
घोरे २ होता है। वच्चा पैदा होते ही बोलना नहीं विज्ञन-विशारदों की सम्मति में किसी भाषा में 
ध्वन्यनुकारी शब्दों की बहुतायत नहीं। भाषा- 
विकास की कोई कल्पना भाषा के आरम्भ की 
समस्या को सुलझा नहीं सकी । श्रीयुत मोक्षमूलर 
ने अपने Science of Language 


जाता है। किसी समय सारी मानव जाति बालक 
थी, इसे बोलना न आता था। धीरे २ इसने वोळना 
A ~ aA Qe F 
सीखा | केसे सीखा ? इसमें विविध मत हं । 
परन्तु सब मत कुछ मिलते जुळते से हैं। एक 
बाऊवाऊ का नास हे Bow Vow Theory वाऊवाऊ 
वाद की metal! इसकी अभिप्राय यह है कि ? 
पशु-जगत्‌ की स्वाभाविक ध्वनियों को खुनकर | 
| 
९ 


भाषा ईश्वर ; 
प्रदत्त दे नामक ग्रन्थ में स्पष्ट रूपेण स्वीकाए किया 
हे क्रि भाषा तो परमात्मा की प्रदान को हुई प्रतीत 
होती है | यह प्रदान सृष्टि के प्रारंभ में ही हो सकता 
था । अथव वेद में आया हैः-- 
अपूर्नणेषिता वाचस्ता वदन्ति यथा यथम्‌ I अ० १०. ८. ३३ 
अनादि परमात्मा भाषा की स्फूति देता है । 
उसे वेसे का वेसा बोलते हैं । 
अर्थात्‌ भाषा अपने पूणे रूप में सृष्टि के आरम्भ. 


मनुष्प ने उसके अनुकरण में अपनी भांषा का 
निर्माण किया । अन्य मतों में पशुओं के स्थान में 
अन्य पदार्था को रखकर वही सिद्धांत स्थापित किया 
“है कि भाषा का निर्माण प्राकृतिक खनियो के 


में प्रादुभूत होती है । 
अनुकरण से हुआ है ऋग्वेद में कहा है 
भर्मवादियों को पहिले तो उपरिकथित बच्चे के वृहस्पते प्रथमं वाचो अग्न यत्प्रैत, नामधेय दाना: । 


आक्षेप & | वच्चा बोलना 
एकान्त Hage “ते पर ही आक्षे 


गए बालक नहीं जानता | परन्तु क्या वह किसी 


Ro १०, ७१. १ 


७ a ~ 
७ 
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बीज मनुष्यों ने ५दाथों के नाम रखते हुए (आप से) { हो गया ? क्योंकर अव मिश्र के रहने वाळे लोग 
प्राप्त किया | ? ज्योतिष और गणितशारत्र से अपरिचित हैं जवकि 
कुरान में कहा है कि :-- * बृत्त के वर्गीकरण सिद्धान्त को जानते हुए उन्दो ने 
परमात्मा ने आदम को नाम सिखाए | चीप्स ( Cheeps ) के बड़े २ पेरामिडस को ऐसी 
GAR) स्थिति में खड़ा किया था जहां कि वे Vernal 
जो अवस्था भाषा को है, वही विज्ञान की भो re eae समय अपनी छाया को 
विज्ञान-विकास है। यदि ज्ञान के उत्तरोत्तर विकास अपने में ga ete! Hydraulic machinery 
समीक्षा का सिद्धान्त सत्य होता तो प्रत्येक ९ के विना ही किन साधनों से करनाक और 
जाति का वतेमान काळ उसके भूतकाळ से उत्कृष्ट 'ळमायरां (Karnak & Palmayra) के qrat- 
होता | परन्तु अवस्था इसके विरुद्ध भी है। प्रत्येक मन्दिरों पर इतने भारी २ पत्थरों को छाकर रख 
जाति को किसी स्वर्णमय भूत का सपना आता है। ९ दिया गया था ? चित्र विद्या सम्दन्धी विज्ञान-जिसके 
संभव है वह सपना असत्य हो परन्तु निम्न लिखित < कारण ही ऐज़्टक्स (Aztecs) पर चित्र विचित्र 
पुरातत्व विद्या STAT सपना नहीं हैं । यह तो १ सुनहरी और पंखों का काम हुआ था अब क्‍यों 
की साक्षि प्रत्यक्ष दृश्यमान भौतिक भुवनों की १ Aga हो गया? निस्सन्देह, जो व्यक्ति धर्ममाव 
अनुपेक्ष्य वोलियां हैं :-- सत्य की खोज करता है, उसकी यही सम्मति 
(१) जोन्स ataa Jones Bowson® नवम्बर $ होगी कि अनेक दिशाओं में विनाश के साथ २ 
२२ के New Age में एक लेख लिखते हुए निम्न | कुछेक दिशाओं में ही मानवीय उन्नति हो रही है।” j 
विचार प्रकट किये हैं :-- (२) अगस्त १०२३ के थियासोफ़िकलपाथ में 
ओ ४ यदि मनुष्य जातिका इतिहास उत्तरोत्तर ९ केट हैनसन ने लिखा था 
बिकास का इतिहास है), तो क्योंकर चीनी लोग नेबदा (Nova'la) में जान-टी-रीड (John T 
इस्वी सम्प्रत्‌ से पूर्व गन पौडर ओर सामुद्रीय ९ Reid) को एक आदमी का पद-चिन्ह और पक 
sagan सुई (Mariuer’s compass) से अभिज्ञ प्रकार वना जूते का तला मिला है जिसे वह 
थे और क्यों वे अब उसे भूल गए हैं ? ए॒वं क्योंकर | चट्टानु-विषयक्र अपने भूगर्भ विद्या सम्बन्धी ज्ञान सेः 
अब भारत में BIS राज्यों के कारनामों के द'नीय { ५० लाख वर्षे पूवे का वतळाता है। रोक फेलर 
gaa केवळ उनके भवनों ओर mad में ही देखे जा | संख्या के सूक्ष्म-चित्र-मुद्रकों (Microphotogra- 
रहे हैं ? हिन्दु जाति क्यों ४०? वर्ष से पीछे चळो १ phers) ऐसे सीवन धागो के मरोड़, सीने के छेद, 
गई है ! क्योंकर १२वीं से १४वीं: शताब्दी तक के | और धागों के माप मिले हैं, जो आज कळ के जूतों : 
कम्बो दिया, अंगकोर ओर जावा में वरोबेद्रो के | में प्रत्युक्त घागों से अधिक पक्के ओर सुक्ष्म हैं। इस 
खडहरों को अब आश्चर्य की दृष्टि से देखा जाता है? { जूते के तलों के साथ डाइनोपज़ Se 
qant पीकङ्ग में राजकुमारियों के agg के पैसों का निशान ओर उनकी बडि bh 
घरों at छतों पर लगी हुई खपरेलों के बनाने की | प्रोफेसर रीड (Prof, Reid ) आर a Sis 
विधि और ग्रनेडा (Granada) में aaga ? कारियों को उनके लगातार वैज्ञानिक विश्लेषण, . 
रता के लिये धन्यबाद | 
और परिश्रम, तथा उद्‌ ः 
(Alhambra) की दीवारों पर रंग के काम करने + खोज, : 0 aia a 
की विधि का प्राचीन मूर zidi 0 के साथ दी... aa ya । उन्होंने इस वात १ 


१ a 


ww 
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व ते एनी जय ai लत Ce ee जूते इतनी ऊंची वुद्धि के प्रमाण हैं जितनी कि ( 


आजकल लिन (Lynn) Nara (Brocktons) 
मेसेचसटस Massachusetts 4 जूते बनाने में 


` दु्शाईँ जाती दै ।” 


(३) थियासोफ़िकलपाथ मार्च १९२४ में OT 
Ryan ने लिखा था ४-- 


४ माइक्रोनेशिया पश्चिमीय शान्त समुद्र में पोनेष ) 
Ponape एक द्वीप है जहां कि बेसाल्ट की वड़ी * 
दीवारें कई वर्ग मीलों तक बनी हुई मिली हैं । उनकी J 


बनावट ठोस विशाल-काय पत्थर की है ओर वे 
इतनी eg हैं कि इज्ञारो वर्षा के तफ़ानभी उनका 
कुछ बिगाड़ नहीं सके ।” 


हुआ है न आजकल की भील गोंड आदि जातियों 


स्वतः विकास नहीं करती । विज्ञान का आरंभ देवी 


Reo से होता है । 


डाविन महाशय विकासवाद के प्रर्वतक समझे 


जाते हैं। श्रीयुत वेळेस इस आविष्कार में उनके ] 
सहकारा थे । वह अपनी पुस्तक Social Envir- ५ 
onment and Moral Progress में शेष विकास | 
को तो मामते हैं परन्तु मनुष्य पर आकर वह भी | 
ठहर जाते È | उनका मत यह है फि मनुष्य में आत्म 4 
शक्ति का प्रादुर्भाव .परमात्मा की विशेष कृपा का S 


फल है | ईसाई संस्कारों के कारण यह महाशय पशु 


नहीं | हमें तो केवळ उनके इतने लेख से काम है कि 
विज्ञान की आरंभिक प्रेरणा परमात्मा से आती है। 


sat ने लिखा है 


४ हमको स्वीकार करना चाहिये कि चे मस्तिष्क 
जिन्होंने ऐसे विचारों का जो इन वेद की ऋचाओं 
से प्रकट होते हैं, विचारा ओर उन्हें उपपन्न भाषा 
में प्रकट किया, किसी अवस्था में भी हमारे उत्तम 


/ से उत्तम धार्मिक शिक्षकों, कवियों, हमारे मिळटनों 


ओर हमारे टेनीसनों से न्थून नहीं थे। ” 
वेद का सिद्धान्त इस विषय में भी वही हे जो 
वेदका मत भाषा के विषय में । ज्ञान का बोज सृष्टि 
आदि में मनुष्यों को दिया जाता है। 


| पेसे ऋषि जो पूर्व कल्प के कर्मा से अपने आपको 
| इतना पवित्र बना चुके हैं कि उनका अन्तश्रक्षु खुळ 
f ४ गया है जो अपनी उज्ज्वल प्रतिभा से पदार्थो के 
वेज्ञानिक विकास न तो इन पुरानी जातियों में | तात्विक रूप का अनुभव करने हैं, वह परमात्मा की 
| करुणा से इस पवित्र अमुत को अपने विमल हृदयो 
में स्वतः होता दीखता है। मानव जाति, मानव 4 
बाळक की तरह वाह्य शिक्षा की अपेक्षा रखती है, | 
| यह पिता परमात्मा का उज्ज्वल ज्ञान प्रथम जन्म 
> लेने बाळे को प्राप्त होत! हे । वह शान- ब्रह्माण्ड में 
| स्थिर हे । 


द्वारा पाते È | उन्हीं को वाणी वेदवाणी होती है । 
इयं fasar राष्ट््येत्वमे प्रथमाय जनुषे भुवनेष्ठ; | 


प्रयो जशे विद्वानस्य बन्धुविश्वा देवानां जनिमा विवक्ति | 
ब्रह्म ब्रह्मण उज्जमार मध्यान्नीचस्चैः स्वधा अभिप्रतस्थौ ॥ 
Bo ४, १. २ 


जो प्राणीमात्र का बन्धु-विद्वान्‌ सब दिव्य पदाथा 


का तत्व बताना चाहता है, वह परमात्मा से वेद का. 
| ज्ञान प्राप्त करता है । उसे नीचे, ऊपर, और वीच में, 
> अपने सहारे से खड़ा उस शान का अनुभव होता है | 
पक्षियों में आत्म-सत्ता नहीं मानते | प्रतीत होता है Y 
कि मनुष्य को आत्मशक्ति से. इनका अभिप्राय | 
- मानवीय विज्ञान विभूति से. होगा | इसमें मानव 
जाति ने विशेष send दिखाया है | हमें यहां वेळेस । 
महाशय की ईसाइयत की पड़ताल करना अभीष्ट १ 


यज्ञेन वाचः पदवीयमायन्‌ तामन्वविन्दन्‌ ऋषिषु प्रविशम्‌ 
ऋण०१०.१. है 
वाणी की खोज यज्ञ से की गई। उसे ऋषियों 
में प्रविष्ट पाया गया । 
यहां 'कषिषु' शब्द ध्यान देने योग्य है। चेद्‌ 
चार ऋषि का प्रथम ऋषि एक नहीं, अनेक हैं, दो 
से अधिक हैं) कितने हैं ? इसका उत्तर इसी सूक्त 


| के अन्त में दिया गया है ;-- 
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seat खवः पोषमास्ते पुपुष्वान्‌. गायत्रं SY गायति शक्वरीषु । $ 


ताहै। 
ब्रह्मा त्वो वदति जातविद्यां यज्ञस्य मात्रा विमिमीत उ त्वः ॥ ९ स्वरूप का वणन कर 


me १०. ७१. ११ { वेद्‌ धम पुस्तकों में सव से पुराना है। af 
(अञ्चि) ऋग्वेद का ज्ञान पाता है ! दूसरा ; आत्म-ज्ञान सम्बन्धी कोई नया अविष्कार इस 
(आदित्य) मन्त्रों से साम गान करता हैं ! तीसरा ? पीछे आए धर्म-पुस्तको ने किया हो अथवा उसी 
ब्रह्मा विज्ञान (अथववेद) को कहता है। थोथा (वायु) 7 ज्ञान को ही अधिक उन्नत अवस्थो तक पहुचाया . 
कर्म की विधि (ada) को पाता हेः-- हो तो आत्मज्ञान के क्षेत्र मे विकास का अस्तित्व 
इस विभाग का कारण मनुष्यों का वुद्धि-भेद & माना जा सके | परन्तु ऐसी उन्नति का कोई प्रमाण 
è | मानस क्षेत्र में चार प्रकार का उत्करं पाया | उपास्थत नहीं किया गया-। अतः मानना पड़ेगा कि 
जाता हः-- आत्म-ज्ञान परमात्मा की ओर से आया ओरपूर्ण 
१. कर्म प्रधान। २. भक्ति प्रधान। ३. ज्ञान | आया। 
प्रधान । ४. विज्ञान प्रधान । आहा ! वह कैसा पुण्य दिवस होगा जव ऋषियों 
gia विज्ञान का भेद भगवान कृष्ण गीता में / ने वेद की आज्ञा का प्रचार कर मलुष्य जाति को 
कहते हैं | संपूण मानसिकता किसी व्यक्ति में नहीं * पहिछे पहल पशु से मनुष्य बनाया होगा । वेद 
होती, प्रत्येक में एक अंश की प्रधानता ओर अन्य ता ey 
अशो की गौणता रहती है । इस नैसर्गिक आवश्य- अहर्यच्छुकं ज्योतिषो जनिष्ठाथा द्यमन्तो विवसन्तु fast: | 
कता की पूर्ति वेद के इस विभाग से होती हैं। ae 
अब हमें यह विचार करना है कि भूगर्भ विद्या वह उज्ज्वल ज्योति का दिन उदय होता दै 
मृग को खोजी की उन खोजों का क्या समाधान ३ जब आज्ञा मिलती है कि अब ज्ञानी . छोग 
काउतर है जिन के द्वारा पुराने मानव | शान पूर्वक विविध २ रीतियों से जीवन-निवांद 
निवासों से जांगलिक जीवन की सामग्री के अतिरिक्त + करे । घडी दिन मानव सृष्टि का प्रथम दिन होता 
उपलब्ध ही नहीं होता ? इस विषय में धर्मवादी है । 
और विकासवादी सहमत है । मनुष्य जहां अपनी ` सार 
घेज्ञानिक विभूति बढ्दा सकता है वहां उसे घटा भी विकासवाद का सिद्धांत है कि प्रारंभिक मनुष्य 
सकता है। धर्म्मबादी विकास को मी मातत है हास विकासवाद जंगली थे, जसे कि आजकल अफ्रिका 
को भी । जैसेव्यक्तियाँ उन्नत ओर अवनत हो सकती हैं, के gant तथा हमारे यहां के भील गोंड हैं । उन्हो 
देसे ही जातियां भी । आरांभक ज्ञान प्रभु देते हैं,फिर न भाषा, विज्ञान: तथा आत्म-विज्ञान में उत्तरोत्तर 
उन्नति की है | 


उनके बढ़ाने घटाने में मानव व्य्रक्तियाँ तथा जातियां 
इस के विपरीत धर्म का सिद्धांत यह हे कि 


स्त्रतन्त्रहें। . ड 
mes का जित ज घर्मवाद प्रथम ज्ञान परमात्मा ने दिया। उसे 
मनुष्यों ने कई अशो में वढ़ाया और कई अंशों में 


आत्म-ज्ञाम में विकास पीछे आत्मशान का प्रश्‍न रह 
~ जाता है.! उस पर भगवती 
ee घटाया दै | | 
प्रथम भाषा ही को छी जिये | विकासवाद कहता 


कहना यह दै कि zi 
नुनं तद्य देवस्य काव्यो हिनोति महोदेवस्य पूर्व्यल्य धाम | sam haa कि पशुओं तथा अन्य पदार्थो 


९ o> OO OOS AA SL SS 


= 
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विषय में यह है कि प्रारंभिक ज्ञान इन्डें भी मिला था 
दान को प्रथम फट इन्हों ने इसका हास कर 
परमात्मा से हुआ दिया । घमेवाद विज्ञान को प्रथम 
प्रेरणा प्रभु से मानकर उसके विकास तथा हास की 
शक्ति मनुष्यों में मानता है! वेद में कहा है: 

ब्रह्म ब्रह्मण उज्जभार | Ho ४, १. ३ 

चेद परमात्मा से प्राप्त किया गया ! 

यही Aq वाणी o १०. ७१. ३ में ' ऋषिषु 
चार ऋषि प्रविष्टा ? कही गई है । ऋषिषु का अथे 
: बहुत ऋषियों ? में है । अर्थात्‌ वह ऋषि दो से 
अधिक थे । कितने थे? यह भी. उसी ams 
कहा है ;-- 
ऋचां त्वः पोषमास्ते पुपुःवान गायत्रे त्वो गायति mAg । 
ब्रह्मा त्वो वदेति जातविद्यां यज्ञध्यमात्रां विमित्रीत उ त्वः ॥ 

Be १. ७१, १ 

यह विभाग वैज्ञानिक है. क्योंकि मानव-शक्ति 
» ४ प्रकार की होती हैः 

१. ज्ञान प्रधान, २. कमे प्रधान), ३. भक्ति प्रधान, 
४, विज्ञान प्रधान। यही विशेषता क्रमशः ER 
यज्ञ), साम, भौर अथव वेदों के मन्त्रों की है । 
आत्मज्ञान की पूर्ण प्रेरणा आरम्भ में हुई । 
चेद्‌ कहता हैः 
नूनं तदस्य: देवस्य काव्यो हिनोति महो देवस्य yata घाम | 

उस प्रभु का काव्य (वेद . उस अनादि देव के 
महान तेज का वर्णन करता है। . 

वेद में आए आत्मा तथा परमात्मा के वर्णन से 
बढ़ना तो कहां ? वैसा वणेन भी मलुष्यक्तत अन्थों में 
नहीं पाया ज्ञाता । इस विषय में विकास का होवा ~ 
केसे माना जाए ? 


और क्रियाओं की प्राकृतिक ध्वनियों को सुनकर 
मनुष्यों ने धीरे २ अपनी भाषा का निर्माण किया। 
परन्तु न तो कोई भाषा. इस प्रकार से वनती देखी 
गई है न किसी भाषा का शब्द-कोष ऐसे ध्वन्यु- 
नकारी इाब्दों से भरा हुआ है। भाषा के प्रारम्भ 
की समस्या विकासवादियों से नहीं सुलझी । मेक्स 
सूलर ने भी अन्त में भाषा को ईश्वर प्रदत्त माना है | 
बेद में स्पष्ट कहा हेः- 
अपूवर्णेषिता वाचः | Ae 
अनादि परमात्माःने शब्दों की प्रेरणा की है | 
यही अवस्था विझान की है । यदि विज्ञान के 
क्षेत्र में उत्तरोत्तर विकास ही हुआ 
हुआ, हास भी होता तो सब जातियों की आधु: 
निक अवस्था प्राचीन अवस्था से उच्च होती 
परन्तु ऐसा है नहीँ । भारतीय ओर चीनी जातियां 
इस वाद्‌ का प्रत्यक्ष खण्डन at मिश्र के मीनार, 
जावा के भवन- इत्यादि उन देशों के प्राचीन उत्कर्ष 
का प्रमाण हैं । भूगर्भ विद्या ने पिछले दिनों एक 
जूते की खोज की थी, जिसकी सिलाई आजकल 
की कलाओं के सदरा हे! वह जूता लाखों वपं ' 
पुराना कहा जाता है। जावा के भवनों के पत्थर 
इतने वड़े हैं. क्रि आजकल की कलापं कठिनाई से 
उठाकर उन्हें इतना ऊंचा ले जा सकतीं हैँ । मिश्र के 
- मीनार उच्च ज्योतिष तथाहगणित विद्या का परिचय 
देते हैं जहां एक ओर यह प्राचीन उत्कर्ष का प्रमाण 
मिलता है, वहां कई देशों में जंगली मनुष्यों के 
Ramet उपकरण भी उनके पिजरों के साथ पड़े 
मिलते हैं। इस समय!भी कई पशु-सद्दश मनुष्य 
| ज्ञातियां हैं। धर्मवाद का समाधान इन जंगलियों के 


आत्म-ज्ञान 


१ 
DRC > GB . : 


~ 
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अध्याय पांचवाँ। 


[सक्ति और उसके साधन] 


धर्म का ध्येय मुक्ति है अर्थात्‌ छुटकांरा। ? का उपदेश कर दिया है। कोई लाभ उडाळे तो 
जनन कमन साधारण मनुष्यों के लिये संसार ? उसको इच्छा, न उठाए तो भी उसकी इच्छा |-इस o 
जीवन बन्धन हे è R 5 5 . ही 
Sail बन्धन है । वह जीते हैं, इसलिये & का हानि लाभ उसी को होगा। संसार के जीवन 7  "” 
कि seg जीना पड़ता है। वह परिश्रम करते हैं, इस ९ का प्रभु के आनन्दं पर कोई प्रभाव नहीं । . 
लिये कि उन्हें परिश्रम करना पड़ता है | यदि भोजन + प्रभु निविकार हैं, एंक रस, आनन्द स्वरूए हैं। 
का झंझट न हो तो वह हाथ पांत हो न हिलाएं | a ठ इसके विपरीत मनुष्य को मुक्ति परिश्रम 
उनकी दृष्टि मे हाथ पांच न हिलाना मुक्ति है! वास्तव मुक्ति साध्य है, स्वभाव-सिद्ध नहीं। यह जितना 
में देखा जाए तो आलस्य ओर मुक्ति एक दुसरे के १ परमात्मा के निकट जाता है, उतना अधिक आनन्द 
सर्वथा विरोधी भाव हैं। मुक्त मनुष्य कमे करता है, | का अनुभव करता है। मुक्ति की दृशा में आत्मा 
हाँ ! कम की ग्लानि से सदा छुरा रहता È | परमात्मा का अत्यन्त साम्रीप्य होता है । वेद ने इस 
ऐसे भी लोग संसार में विद्यमान हैं जो ? भाव को बड़ी सुन्दरता से दर्शाया हैः-- 
मृत्युका जीवन को मानो त्योहार समझते हैं । यत्रा gant अमृतत्य भागमनिमेषं विदथामिस्तरन्ति | 
भय उनके लिये जीवन भार नहीं । हंसते { इनो विश्वस्य भुषनस्य गोपाः स मा धीरः पाकमत्रा विवेश || 
खेळते समय-यापन करते जाते हैं, परन्तु मृत्यु उनके ऋ० १, १६४. २१ 
लिये भी भयंकर होती है। कोई आपत्ति आजाये अर्थ-जिरमें खुकर्मचारी लोग ज्ञान से अमृत 
तो अधीर होकर बैठ जाते हैं। अवश्यभावि को $ के प्रसाद को निरन्तर प्राप्त करने की घोषणा करते 
भोग छेते हैं सही, परन्तु बाधा-बश होकर | मुक्ति / हैं, चह समस्त संसार का स्वामी ओर रक्षक 
इन बाधाओं से ऊपर होने की अवस्था है। जीवनमुक्त & अपने ज्ञान में रमने वाला मुझ परिपक्व (यम नियम 
जीता है ओर सर्वदा आनन्द पूर्वक जीता दै । मरे | से पके हुए) आत्मा में प्रविष्ट है अर्थात्‌ मुझे उसका 
पीछे उसे कल्प पर्यन्त जीवन लाभ करना है | उसे + साक्षात्कार होता है । इस मुक्तिखुख का भोग 
मृत्यु का भय नहीं होता | वह तो जीवन मरण का % इन्द्रियों द्वारा नहीं होता । आत्मा अपनी शक्तियों से 
समभाव से स्वागत करता है। इसी अवस्था को { परमात्मा के सहारे उस परम आनन्द का भोग करता 
वेद में असत कहा है । है। आगे फिर कहा हे:- S 
“मुक्त स्वभाव? परमात्मा हैं । उन का ज्ञान-वळ- तन्नो नशद्यः पितरं न वेद | ऋ० १. १६४, २२ 
मुक्त स्वभाव क्रिया स्वाभाविक है । oe उस में ) वह उस (प्रसाद) को प्राप्त न करेगा जो (जगत्‌-) 
ग्लानि नहीं होती। प्रभु का परिश्रम वास्तव में + पिता की नहीं जानता । यजुर्वेद में भी कहा हेः-- 
अनथक? हे । प्राणिमात्र} के कल्याण के लिये वेद + तमेव विदित्वा$ति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽमनाय्‌ | 
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` उसको जानकर सृत्यु से परे होता है, am का q नहीं: होता है | तभी तो अथर्व वरुण से कहता है।-- 


ओर कोई रास्ता नहीं | मुक्ति का साधन परमात्म- 
ज्ञान है । यह ज्ञान मन आदि इन्द्रियों द्वारा प्राप्त नहीं 
साधन पर होता। परमात्मा का .साक्षात्कार गुहा 
आत्म-प्राप्ति (अन्तह्ृदय) में आत्मा की एकाग्रता द्वारा 
किया जाता हे । अन्य द्वारों पर दूत भेजे जा सकते 
हैं, यहाँ आप अएना सन्देशहर होना होता है | 
संस्कत में विद्‌ धातु का अर्थ ज्ञान ओर प्राप्ति दोनों 
` हैं। परमात्मा:की सिद्धि के प्रकरण में हमने 'अन्तः 
प्रत्यक्ष! का उल्लेख किया था । वास्तविक ज्ञान वही है 
जिसकी उपलब्धि इन्द्रियों के आवरण हटा कर की 
जाती हे ओर परमात्मा के संवन्ध में तो इसके 
अतिरिक्त ओर कोई प्रमाण विइवासप्रद होता ही 
नहीं । उपरलिखित मन्त्र (० १. ११४. २१) में ही 
साधक परमात्म-द्शन की अपनी साक्षि देने से पूर्व 
अपने आपको 'पाकः अर्थात्‌ परिपक्व कहता है | 
उसे कुठाली में ढाळा जा चुका हे । वंह अभ्यास 
: द्वारा अब शुद्ध सुवर्ण वन चुका है जिसका वर्ण 
: (आदित्य-बर्ण” परमात्मा कर सकते हैं । वह कुठाळी 
कौनसी दै ? सद्विचार सत्योच्चार ओर सदाचार 
की | वेद्‌ कहता हैं :-- 
ऋतवांकेन सत्येन श्रद्धा सुतः | Ao ३, ११३. २ 
महामुनि पतंजलि ने इस साध्य की सिद्धि के लिये 
: अष्टांग योग का उपदेश किया हे | यम नियम से 
` केकर समाधि पर्यन्त सभी चित्त निरोध के साधन 
हैं । यमों में समाज संबन्धो संयम का समावेश हे, 
नियमों में वेयक्तिक यन्त्रणा का fac आसन, 
प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, चित्त को एकाग्र 
करने की सुव्यवस्थित प्रणाली की सीढ़ियां हैँ । 
आसन और Na आसेकाग्रता के शाररिक 
साधन हैं तो घारणा ओर ध्यान मानसिक उपाय 


वेदाहं तद्यन्नावेषा समा जा । Ao X. ११. १० 
में जानता हूं जो मेरी तेरी समान ख्याति हे । इसी 
ऐक्यभाव के रहस्य को. अधूरा समझकर कुछेक 
विचारको ने मुक्त जीव की परमात्मा-से स्वरूपत 
एकता मान ली है । यह उनकी भूळ है। स्वयं 
Faraz का अन्तिम सूत्र दै 

भोगमात्र साम्यलिंगाञ्च । वेदान्त ४. ४. २१ 
एकता भोग मात्र की है । अर्थात्‌ प्रभु के आनन्द मात्र 
को sla प्राप्त करता है । उसके सवेशक्तिमत्त्व, 
asa, आदि गुणों को नहीं | ऊपर आए वर्णन के 
पश्चात्‌ इस प्रश्न पर अधिक विचार करने की 
aaa आवश्यक्ता नहीं रहती कि क्या मुक्ति ज्ञान 
समुचय जन्य हे. या कमे-जन्य ? आचार की शुद्धि 

मे-जन्य हे | चेद्‌ ने विद्‌ धातु का प्रयोग किया हे 

जो प्राप्ति तथा ज्ञान दोनों का वोधक हे। Ho १. 
१६४. २१ में जहां असुत को प्रापि 'विदथा' कही है 
वहां प्राप्त करने वाले को “सुपर्ण' अर्थात्‌ शोभन कमे 
युक्त कहा हे | किए que का अर्थ है ज्ञान से! 
तथा “यज्ञ से! | वेद मागे में न ज्ञान हेय हं न यज्ञ । 


मार्गी का विइलेषण आधुनिक ताकिको का किया 
हुआ हे । योगीश्वर कृष्ण तथा योगिराज दयामन्द 
क्ति के लिये कर्म ज्ञान का समन्वय मानते हें । 
गीता में स्पष्ट कहा हे 
` सांख्ययोगो पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः 
ज्ञान और HA का पृथक बताने वाले बाळक हे 
पंडित नहीं । ज्ञान में. कमे को पूति होती है अर्थात्‌ 
परिपक्व कर्म ज्ञान बनता हे ओर फिर कमे में ज्ञात 
की सफलता होती है। अतः दोनों साथ २ चलते हे. । 
आइरक्षोमुनेयोगं कम कारणमुच्यते | 


| दोनों ‘Raw होकर मुक्ति के साधन gl उन दो 
| 
९ 
? 


आरूढस्य तस्व शमः कारणमुच्यते || 
योग को सीढ़ी पर चढ़ने के इच्छुक के लिये कमै ही 
शान्ति का साधन a | उस सीढ़ी पर चढ़ गए के 


हैं। समाधि मन सहित सब काएणों फे पीछे रह 
जाने को अवस्था हे। अहां प्रभु 
ओर भक्त के बोच में ओर कोई 


> आत्मा परमात्मा 
` का. एक्य | 


~ a 


» 
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लिये शान्ति कर्म का साधन है । ऋषि दयानन्द ने & की आकांक्षा नहीं । जन्म-ग्रहण का विचार प्रभु के 


मुक्ति को सान्त कहा है। इसमें कारण यह कि जो | aga नियम 'मही अदिति? के पालनको दृष्टि से 
मुक्ति सान्त है पदार्थ जन्य हैं वह अनन्त नहीं हो ? ऐसा होना आवश्यक है ओर सप्यक्‌ ज्ञानी होने से 
सकता । आत्मा स्वभाव से सुक्त होता तो बन्धन $ मुक्त को इससे ग्लानि नहीं हो सकती । बद्ध जीव 
उस पर आही न सकता । उसका बद्ध होना ही | को माता पिता का दशन इस जीवन में हो ही रहा 
सिद्ध करता है कि वह स्वभाव से सुक्त नहीं। बन्धन ९ है । उसे दूसरे जन्म की भावना प्रभु-भक्ति के साथ _ 
को भ्रम मानना एक नए भ्रमजाळ में पड़ना दै । भ्रम $ qatar? हम हैरान हैं कि साधारण पुनजेन्म पर 
ही हो तो उसको म्रममात्र सत्ता हो पारमार्थिक Ý यह मन्त्र कैसे घटाए जा सकते हैं । ऊपर बताया जा 
मुक्ति को वाधित करती है । भ्रम मिटाने पर भी तो ९ चुका है कि तार्किक युक्ति मुक्ति से पुनरावृत्ति के 
मुक्ति जन्य ही रहेगी। जिसका आरंभ होता हे, पक्ष में हैं। वेद का आदेशं भी यही है। ऋग्वेद 
Saal अन्त क्‍यों नहीं ? मण्डल ९ का ११३ वां सूक्त मुक्ति का वर्णन सोम 
कस्य नूनं कतमस्याम्रतानां मनामहे चारु देवस्य नाम | मुक्तिका नाम से करता है। सारा सूक्त पढ़ने ओर 
अपने विचार तथा आंचार-भवन की 


को मो मह्या अदिते पुनर्दात्पितरं च हयं मातरं च ।| स्वरूप 
- ii प्रथमस्यागतानां मनामहे चारु देवस्य नाम । आधार-भित्ति बनाने योग्य है । इस सुक्त का एक 
स नो मह्या अदितये पुनर्दात पितरं च दृशेयं मातरं च I मंत्र हम नीचे उद्ध्वत करते 3;— 
FEO १, २४. १-२ यत्र कामा निकामाश्च यत्र ब्रध्नस्य ABTH, | 


सुको में से हम अत्यन्त खुखस्वरूप आनन्दमय प्रभु | स्वधा च यत्र तृप्ति तत्र माममत कृधीन्द्रायेन्दो afte ॥ 
AO ३. ११३. १ 


का नाम अर्थात्‌ गुगों का सम्यक्‌ मनन करते हैं । ) 
वह आनन्दुस्वरूप प्रभु हमें अपनी age विशाल १ जहाँ कामना का कामतापन दब जाता है, जहां 
(mane ) व्यवस्था के आधीन करे ( ज़िससे ) हम आत्मावस्थिति की पराकाष्ठा दै, जहां सवे-तन्त्र- 
फिर माता पिता को देखें (अर्थात्‌ जन्म घारण करें)। ९ स्वतन्त्र आत्मदृछि है वहाँ हे अशत प्रभो ! मुझे 
gat में से इम Peg अञ्चि का” ऋषि दयानन्द { अमर वना | इन्द्रियपति संयमी आत्मा के लिये सब 
ने यह मन्त्र मुक्ति से पुनरावृत्ति पर लगाये हैं। | ओर इस सुख का प्रवाह हो | मुक्ति के स्वरूप का 
विपक्षी इनका प्रहत पुनर्जन्म को बताते. हैं। हमारी | सुन्दर-विषयवासनाओ से उच्च, भौतिक 
समझ में ‘carat (मध्ये) वर्य? इन शब्दों से स्पष्ट त्रह्वाण्डातीत, केवळ आत्मानन्द स्वरूप वर्णन वेदिक 
इस मन्त्रका वक्ता मुक्त मचुष्य प्रतीत होता है | यादि { धर्म का सर्वोत्तम प्रसाद है | इससे ऊंचा न तर्क जा 
Kata का संवन्ध वं? के स्थान में कतमस्य? १ सकता है न कोई ओर देव-प्रेरणा । इस बात के होते 
अत्यन्त खुखस्वरूप ओर 'प्रथमस्य' fy अथवा | यह केसे कहा जाय कि धर्म के क्षेत्र में विकास 
अनादि छुइन शब्दों के साथ जोड़ दिया जाय 
तो भी प्रषु के नाम का सम्यकू मनन करने का फळ 
आचागवन चाइना युक्तियुक्त नहीं | सम्यकू ध्यान { कई लोगों को जीवन भार है । कई लोग मुत्यु से 
का फळ मुक्ति होनी चाहिये, “मातां पिता का दशन! + वडजीव "डरते हैं। मुक्त पुरुष जीवन की कमे- 
गात्र नटी । इसके विपरीत ge जीवों का प्रभु की | कठिनाई से घबराता नहीँ, ओर मृत्यु का जीवन- 


छ + सदृश स्वागत करता हे । उसका परिश्रम अनथक 
महिमा का्‌ मनन करना MAU 0.In Public SUL Oe Kanya ue Vidyalaya हरता दै 


~ 
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है। सफलता निष्फलता उसके fa समान हैं । + भोगमात्रसाम्यलिंगाच . वेदान्त ४. ४. २१ 
जीता हुआ वह ग्लानियों से ऊपर है। मर कर Rad- १ कर्मज्ञान समुचय श्रीकृष्ण कर्म और ज्ञान का समन्वय 
पर्यन्त जीवन ळाभ करता है। उस जीवन में मृत्यु ? करते हैं :-- 
नहीं होती, इस लिये उसे अस्त कहते हैं। मुक्त सांख्ययोगौ प्रथग्वाला; प्रवदन्ति न पण्डिताः 
स्वभाव परमात्मा इं । आत्मा की मुक्ति परिश्रम- ; यही सत श्री द्थानन्द्‌ का है। वेद मुक्ति का साधन 
साध्य है । स्वभाव सिद्ध होती तो अव भो प्राप्त ही > विदथ (ऋ? १. १६४. २१) को ठहराता है, जिसका 
होती | यदि मुक्ति भ्रम से वाधित हो तो भी वाधित | अर्थ है ज्ञान ओर यज्ञ | 
. ही है । तब भ्रम का उच्छेद परिश्रम-साध्य रहा | } मुक्ति सान्त है झुक्ति सान्त है, जन्य होने से । वेद में 
तमेवं विदित्वाऽति मृत्युमेति | य० * कहा है :-- 
उसे जानकर मनुष्य मृत्यु से पार होता है | x कस्य नूनं कतमस्याम्रतानां मनामहे चारु देवस्य नाम | 
यत्रा सुपर्णा अस्रतस्य भागमनिमेषं विदथाभिस्वरन्ति , a0 7 को नो मह्या अदितये पूनर्दात्‌ पितर eal मातरं च ॥ . 
जहां शोभन कमे युक्त मनुष्य निरन्तर aga पान ९ हम सुक्त जीव सुखस्वरूप के गुणों का सम्यक्‌ मनन 
करते हँ । मुक्ति का साधन परमात्मा को आधा 7 रते हँ, वह इमं अपनी कमे-फछ व्यवस्था के 
वना उसका आधेय बनना हे । इसी को ITARA १ [धीन कर माता पिता के दशन कराए | 
$ 
+ 
$ 
+ 
v 
> 
+ 


ज्ञान और प्राप्ति विद्या कहते हें । संस्कृत में “विद्‌” + मुक्ति का स्वरूप शुक्ति का स्वरूप ऋ० ११३ में कहा 
- धातु का अथे ज्ञान! भी हे' ‘are भी । दुसरा | है । इस सूक्त का पक मंत्र यहां दिया जता है;-- 
. ज्ञान इन्द्रियजन्य दै, परमात्मा का साक्षात्कार स्वयं यत्र कामा निकामाश्र यत्र त्रध्नस्य विष्टपम्‌ । | 
आत्मा करता है । चही साक्षात्कार ज्ञान ओर प्राप्ति स्व॒धा च यत्र fees तत्र Hazai कृधीन्द्रायेन्दो परिश्तव ।। - 
` दोनों हैं। इस साक्षात्कार का सोधन हे अष्टांगयोग, जहां कामनाएं निष्काम हो जाती हैं, जहां स्थिरता 
जिससे चित्त स्थिर होक्रर मन का निरोध होता È | 
योगाभ्यास तब आत्मा ओर परमात्मा का आन न्द्‌ + gia हे वहाँ मुझे अमर कर केसे इन्द्रियातीत 
विषयक ऐक्य होता है । केवल आध्यात्मिक आनन्द का वर्णन है ! 


६९६६० Sa 
७ 


अध्याय छठा | 
[ सुख दुःख की समस्या ] 


हम ऊपर वता चुके हैं कि निरपेक्ष बिशुद्ध आनन्द + मात्रा मिली हुई है । ऐहिक सुख सभी सापेक्षिक 

ee तो परमात्मा ही का स्वभाव है । ( सुख हे । संसार भर के प्राणी एक दूसरे की तुलना 
| ऐदिक सुख | स्वर्यस्य च केवलम. ( अथै )। उस? से सुखी दुःखी हँ । न कोई केवल सुखी दै, न कोई 
X मेंदु स f आनन्द में क्षति नहीं होती, अस्तर १ केवल ही है जीव को विशुद्ध सुख का अनुभव 


न डता | इसके प्रतिकूछ AN हे उसमें दुःख की graer में होता है । उस अवस्था की सिद्धि, 


° 
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की पराकाष्ठा हे; जहां ऊात्माघीनता ओर ARR- 
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चाहे जीते जी हो जाय, चाहें मर कर, वह सुख 
ऐहिक नहीं, उस पार का सुख कहलाता है। इस 
समय कई वाद ऐसे प्रचलित हैं जो दुःख की सत्ता 


दुःखाभाववाद. YA नकार करते हैं। इनमें प्रमुख } 
मानसिक चिकित्सावाद है । इस वाद्‌ के अनुगायियों 4 
का मत यह है कि मनुष्य संकटों की कल्पना अपने 


'मनःसे.करता है | यादि हर समय यही विचार किया 
जाय कि दुःख कोई वस्तु नहीं, में निर्मल निर्लेप इं, 
मुझे कोई पाप पाखण्ड छू नहीं सकता, तो सभी 
रोगों का नाश हो जाता है । इस वाद ने क स्थानों 
में अपना सिक्का प्रत्यक्ष परीक्षणों द्वारा जमाया है | 
ana grt विचार किया जाए तो यह संकल्प 
करना भी कि में निष्गप हूं, मुझे दुःख नहीं छू 
सकता, दुःख की सत्ता काल्पनिक हो तो भी तो 
उनकी सत्ता हुई, जिसके विन्राशार्थ उक्त जप जाप 
का विधान हे | वास्तव में वह समस्या इतनी सरल 
नहीं | योग साधन से आत्मा इतना ऊंचा हो सकता! 
हे कि सुख दुःख के अनुभव से ऊपर हो जाण | 
गीता के कथनानुसारः — 
सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयो । 

परन्तु केवळ संकल्प मात्र से ऐसा नहीं हो सकता | 


वरावर नहीं | कोई जन्म लेते हो मर जाता है, कोई 
सो वर्ष ओर कोई उससे भी अधिक आय भोगता 
है । फिर स्वास्थ्प-सुख, सन्तान-सुश्व . सम्पत्ति-सुख, 
इन सब झुखों की मात्रा सव के लिये वरावर नहीं | 
न यह ही वांत ठीक उतरती है कि प्रत्येक व्यक्ति के 


सव सुख मिल मिलाकर दूसरे व्यक्तियों के सुख 


दुःख के समान हों । हमारा इस. तारतम्य की ओर 
निर्देश करने का यह अभिग्रोय नहीं कि दुःख केवल. 
आपस को स्पर्धा में है, यद्यपि मत्सर ओर स्पर्धा 
संसार के Gaal का बहुत बड़ा भाग हें । हमने यहां 
इस तारतम्य का वर्णन इसलिये किया है कि 
amar में किसी भी वस्तु की सत्ताका वोध 
अधिक स्पष्टता से होता है | यादि सव प्राणियों की 
सुख की मात्रा समान हो, तो उसे सुख या दुःख 
कहने में कोई हेतु निर्णायक न हो सकेगा । सुख 
दुःख का तारतम्य ही सुख दुःख की पहेली को 
उपस्थित करता है । यह तारतम्य केसे आता है १ 
प्रतिवाद इस तारतम्य का उत्तरदायित्व परिस्थिति- .... 
परिस्थिति-भेद. भेद पर डालता है । यादि केबल 
भौतिक परिस्थिति-भेद इस तारतम्य की पहेली को 
बुझा दे तो अध्यात्मवाद्‌ को आवश्यकता नहीं रहती । 


जीव-मुक्त उक्त अवस्था जीवन मुक्त पुरुष की ही x प्राकृतिक विज्ञान की आवश्यकता भौतिक परिस्थिति 


है। उसे आत्मरति के कारण शेष सुख तथा दुः 
का भान नहीं होता। जैसे किसी विशेष रस के 


हो जाते हैं; ऐसे ही आत्मानन्द-जो सब आनन्दौं में 
परम है-की प्राप्ति की अवस्था में ऐहिक सुख दुःखों 
का भान लुप्त हो जाता दै ¦ परन्तु ऐहिक सुख दुःख 
का माप तो साधारण जनों की दृष्टि ही से होगा । 
मुक्त पुरुष सुख दुःख का ज्ञान रखता है, परन्तु 


प्रबळ आस्वाद के समय रोष रस उस रस में लुप्त 


अपने लिए बह उसके भान मात्र से ऊंचा हो जाता 
है । इसके विपरीत संसारी छोंगों में सुख दुःख का 


की ओर निर्देश कर देने से पूरी हो जाती है । कोई 
शरीर निर्बळ है। इसका कारण. वैज्ञानिकों की दृष्टि 
में यही है कि इसके माता पिता दुर्बल थे,अथवा इसे . 
खाने को पूरा अन्न नहीं मिलता | क्यों नहीं मिळता! 
पक जीव को खाने को पूरा मिले दूसरे को न। यह 
gat ? जन्म ही क्यों विविध स्थिति के बंशों में होता 


है.? मरा za सफळ,नहीं होता ओर मेरे पड़ोसी 


को सफलता सद्दसा मिल जाती है।। भोतिक कारण 
कुछ हौं | इन से आत्मा की. सन्तुष्टि नहीं होती । ; 
परशीत्मा की इच्छा मात्र पर इस तारतम्य का भार. 
डालने चाळे धर्मवादी परमात्मा से न्याय नहीं करते | 


 मोगकी तारतम्य रहता ही है। स्वयं आयु 


असमानता भोग है. अवधि: सव । त्म- गी असफलता क्रा उत्तरदायित्व 
so साग है l इसको निस, लिए 0 eee d TA ia 


ya Maha Vidyalaya Collection. 
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दूसरे पर डालना कुछ वीरोचित scar | तारतम्य का कारण वताकर तत्सवम्न्घी समस्या का 
नहीँ | मनुष्य स्वभाव से न्याय चाहता है । परमात्मा ९ समाधान करदेती हे | एक जन्म का किया कुछ उसी . 


को सभी प्राणी एक समान हैं। वह अपने aga 
पुत्रों के सुख दुःख में तारतम्य क्यों करता है? कया 
यह सव ठठोल है ? किसी ठठोली को इस उत्तर 
से संतोष हो जाता होगा । धीर पुरुष अवश्य अपने 
भाग्य के मूल बीज का अपने ही कर्मा में अनुशन्धान 


. करेंगे । कुछ आपत्तियां, असफलवाएं, कुछ रीतियां 
< पेसी हैं जिनकी सत्ता का कारण हमारे इस जीवन 


के कर्म नहीं ठहराए जासकते । उदाहरणतया MT- 


I 


पितृ-जन्य संस्कार इस जन्म के किन कर्मो का फल 
होसक्ते हें ? माता पिता की अपनी आत्मिक सत्ता मी 
बंश जन्य तो है । फिर उनके Gaal या कुकर्मो का 
संस्कार फळ सन्तति को क्‍यों भोगना पड़े ? एक 
age किसी रोगी अथवा व्यसनी पिता के घर 
जन्म लेकर पैतृक रोग तथा व्यसन का भी दाय- 


` भागी होता है, दूसरा इसके विपरीत स्वस्थ साधु- 
स्वभाव वंशजों की सन्तान होकर जन्मकाल से ही 


दृष्ट पुष्ट शरीर तथा निर्दोष मन और मस्तिष्क का 
-भागी वनता है । कारण ? क्या यह सब कुछ 
आकस्मिक दै ? या किसी लीला प्रिय विगत-मर्याद 
पुरुषार्थवाद प्रभु की छीलामाज है ? दोनों अवस्थाओं 
में पुरुषार्थ वाद के नीचे से इस वाद को यौक्तिकाधार 


“ही खिसक जाता है । यदि जीवन केवळमात्र 


आकस्मिक घटनाओं की शएखला है तो कोई सुकर्म 
क्यों करे ? पुरुषार्थ क्यों करे ! मिळता तो वही. हे जो 


१ 
१ 


| 
je 
3 
र 
र 
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जन्म में फलित होता है, कुछ दूसरे जन्मों में। ` 
Aras की अपेक्षा से किसी प्राणी का एक 
जीवन्न, समुद्र में एक विन्दु से अधिक सत्ता नहीं. 
रखता । जैसे एक क्षण का किया उसी क्षण में ही 
फलित हो, यह बात आवड्यक नहीं | जैसे एक ऋतु 
का वोया किसी दूसरी ऋतु में उगता तथा पकता 
है, ऐसे ही एक जन्म की कमाई दूसरे जन्म में 
भी भोगी जाती है । अनन्तकाळ की अपेक्षा से 
एक क्षण ओर एक जीवन वराबर हें । इस धारणा 
अनन्त जीवन फे होते मृत्यु का महत्व कम हो जाता 
को भावना हे। सुखवाद्‌ के उथलापन के स्थान 
में गंभीर चै का विकास होता है, और मनुष्य 
उस रास्ते में पड़ जाता है जिस का ध्येय पुरुषार्थ 
Ql अनन्त काळ की भावना में गहराई है। हमं 
अनी दिकाळ से आते हैं, अनन्त काळ तक W 
हम विधाता को कीड़ा मात्र नहीं । हम अपने भाग्य 
पुनजन्म का निर्माण आप करते हैं, केसे उत्तम 
भाव हैं ? इन सव भावों का प्रादुर्भाव पुनजन्म के 
fear. से सम्वन्ध रखता हे । वेद कहता है :- 
यई चकर न सो अस्य वेद य ई ददश हिरुगिन्तु तस्मात्‌। 
स मातुयोना परिवीतो अन्तर्बहुप्रजा नित्ऋतिमा विवेश I 
Fo १, १६४,३२ 
जिसने इस ( गर्भस्थ को ) बनाया है ( अर्थात्‌ 
पिता माता ) वह इसे नहीं जानता । जो इसे देखता. 


परमात्मा कहता हे। ओर ( अथचा या) प्रकृति १ है, ( अर्थात्‌ परमात्मा ) वह इस से छिपा हुआ हे । 
ला देती है । इस धारणा में न वीरता है न वुद्धि- ( वह माता की योनि में लिपटा हुआ बहुत जन्मो को 


जीवन *रखला मत्ता। वास्तव में वर्तमान जीतन 


feat भी आत्मा का पूर्ण जीवन नहीं। जीवन- 


समस्या का समाधान इकले इस जीवन से नहीं 
होता | जीवनों की लड़ी प्रतीत होती है । इस ज्ञीवन 


.से पूर्व और पर अन्य जीवनों की श्टखला .होनी 
: आवश्यक दै । वह est व॒र्तमान सुख दुःख के 


८ . , 
Ha रह Na १४ ८न SCN ४” Ya 
>» 


प्राप्त होकर भोग को प्राप्त होता है । 
नोवो wher चरंति स्वघाभिरमस्यो मर्त्येना सयोनिः | 
मरणधर्मा शरीर का अमर जीव अपनी इच्छा 
से मरने वाले ( शरीर) के साथ सयोनी हांकर 
गमनागमन करता है | क्यों का विचार है कि इस 


जीवन को समाप्ति पर एक नए जीवन का आरभ 


छ 


re 
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होता दै । उस में कुकमियों को अनन्त दण्ड ओर + भ्थूयार्क ईवनिग पोस्ट से उद्‌धृत:-- 
सुकमियों को उनके Gea का अनन्त फल मिळता रागी बालक 
` है। सान्त कर्म को अनन्त फल युक्तियुक्त नहीं, इस रागविद्या के क्षेत्र मे पक छोटा सा वाळक सब 
वाद पर अंधेर नगरी चौपट राजा वाळी कहावत ही * को वड़े आइचर्य में डाळ रहा है। उसने आठ वर्ष 


चरितार्थ होती है । कइयों ने अनन्त दण्ड के अत्या- ) की आयु मे ही कई ऐसे गीत वनाए है, जिन्होंने कि 
चार को तो समझ छिया है, परन्तु अनन्त सुख-भोग Sh फोच ओर थ्योडोर का भी ध्यान अपनी ओर 


में उन्हें आपत्ति नहीं । इसे वे परमात्मा की दया का आकर्षित किया है | अमेरिकन ढंग के चेहरे से युक्त 


परिणाम समझते हैं । यह मत कर्म-भीरुओं का ही १ यह अदूभुत वालकं निकोलिन जेडळर का लड़का है . 
हो सकता है। परमात्मा स्वभाव से दयाळ हैं। ? जो अव संसार की यात्रा को निकला हुआ है ओर 


९ a गे wr न्ध > है 
स्वयं कर्म-व्यवस्था उनकी दया है । पुण्य ओर पाप १ अमेरिकन नेशनळ alte” का प्रवन्धकर्ता दै । 
उसकी ,असाधारण योग्यता का पता कछ उस समय 


। 
| 

का फल भौतिक भी है, यह अध्यात्म-चादियों के १ ण 
लिये महान्‌ सन्तोष का कारण है । इसी में उनका | am जव उसने मिस्टर Engel के घर पर गान 
प्रायश्चित्त हैं । किसी पाप के लिये दुःख न भोग € किया। टेडी न केवळ गान विद्या में प्रवीण है किन्तु 
केवळ उसकी वासना में रहना पड़े, अध्यात्म-दष्टि { वह एक अच्छा कवि और छोटी २ कथाओं का 
. के अभ्यासियों को यर असह्य है । यदि दिना निमित्त { लेखक भी है। इनके अतिरिक्त वह कई प्रकार के 

दया के ही आश्रय से रहना दै तो कर्म फल का झंझट ९ नये २ खेले भी खेलता है। छोटे बालकों में से ऋइयों 
ही उड़ा देना चाहिये। कुछ समय के लिये भी | ने रागविद्या में अच्छा अभ्यास प्राप्त किया है I 
पापियों को नरक का द्वार क्यों दिखाना ? जो दया € ईनमें से सुख्यतम ska लूइस लिंग्रन है। यह 
ca अस्थायी नरक के होने से भी वाधित नहीं x सीटल में रहती है और उसको आयु ३ साले को है 
होती, वह स्वर्ग के अस्थायी होने से भी वाधित न UA स्टेट म्यूजिक मेमोरी नामक साम्मुख्य 
होगी | स्वर्ग वही है जो हम सुख विशेष के रूप इस | में इसने £29 अङ्क प्राप्त क्रिये थे। यह पियानो पर 
संसार में भोगते हैं। पुनर्जन्म की कई प्रत्यक्ष साक्षियां | कई कठिन से कठिन गीत निकाल सकती दै 
आए दिन प्राप्त होती हँ । थोड़े २ सम्य पीछे कोई २: १ Touch m ethod ड्वारा टाइप राइरिग पर भी तेज्ञ 
बाळ ऐसा उत्पन्न होता है जो अपने पिछले जन्म 3 हाथ चला सकती है ओर चतुर्थ श्रेणी के .योग्य 
-की स्मृतियां साथ लाता है। पेसे बालक भी देखने { Use को भी अच्छी प्रकार पढ़ सक्ती है । र्‌ 
.में आते हैं जो विना सिखाप छोटीसी अवस्था में मस्तिष्क सम्बन्धी विचित्रता | 
किसी कला-विशेष, यथा गान, गणित, कविता ऐनिड ओकलहामा का वाळक. AAS मोरो बड़ा 
इत्यादि में निपुण पाए गए हैं। वैज्ञानिकों के इन ) ही विचित्र वाळक है । उसकी आयु अब तीन वर्ष 
परीक्षणों का समाधान पुनजन्म के अतिरिक्त क्या ? की है.। उसने इससे १८ महीने पहिले पढ़ना आरंभ 
है ? क्या अल्पवप्रस्क मनुष्यों के येह चमत्कार-पूण £ कर दिया था ओर अव वह शारीर-विद्या, इतिहास 
maa खुख-विशेष नहीं ! पल. ई. ट्रिष्टम ने दिसम्बर { और भूगोल के विषय में प्रायः सब कुछ जानता है। 
१९२४ के 'थ्योसोफिस्ट' में “ चमत्कारी बालक ” + वह ळेरिन में गिनती करता है ओर रागी 8 । वह, 
शीर्षक लेख छपवाया था जिस का कुछ उदाहरण ८ उन पुस्तकों को अनायास ही पढ़ लेता. हे. जिन्हें 

faa श्रेणी में पढ़ाया जाता है ओर इससे . भी 


अनुवादक के शब्दों में नीचे दिया जाता है; fag 
ह [ शेष के लिये परिशिष्ट देखो' ] 
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जन YA 


जैन धर्म एक स्वतन्त्र धर्म है। उच्च तत्व- ; साम्यता प्रतीत होने से वे बौद्ध और जेन धम को 
ज्ञान, मनोरम साहित्य और उपदेश-३ण प्राचीन १ एक मानने लगे । परन्तु जेन धम से उनका परि- 
इतिहास से समृद्ध और शोभायमान होने से सर्वे ४ चय जेसे २ बढ़ता चला वैसे हो उस के सिद्धान्त 
साहत्य प्रेमियों को भी वह अपनी ओर आकर्षित १ ओर इतिहास बौद्ध aa से कितने भिन्न ओर महत्व 
कर लेता है। , यह BE साफ़ २ प्रतीत हो गया । इस 
जर्मन विद्वान्‌ डा० हर्मन जेकोबी ने कद्दा है समय डा) जेकोबी, Sto eza कीनो, Slo देल- 
“Tn conclusion let me assert my .convic- ७ माउथ तथा अन्य २ विद्वान जन तत्वज्ञोन्त MT 
साहित्य का अभ्यास कर रहे हैं और यूहप के देशों 
में उसका प्रकाशन भी अरम्म हो गया हे । 
जैन धर्म के मूळ साहित्य से अपरिचि और 
संशोधक वुद्धि का अभाव यही इस धर्म पर किये 
हुए AAT की जड़ है । 


प्राचीनता 


इतिहास का अवलोकन करने से मालूम होता 
है कि जब हजरत gar का agai घम,प्राचीन चीस 
का कनफयूशियप्त धर्म, बुद्ध भगवान्‌ का बौद्ध धमे, 
महात्मा ईसा का ईसाई धर्म, हजरत UAE का 
में बड़े २ विद्वानों मै भी भारी अज्ञान था । कोई £ gand धम, यह सब YA भविष्यता के गभ में 

न धर्म को ब्राह्मण धमं की, तो कोई बुद्ध धमं को $ शांति का अनुभव कर रहे थे, उस समय अर्थात्‌ 
शाखा समझते थे । कोई महावीर स्वामी को जेन- 2 आज से २४४१ वर्ष पूव सगवान महावीर ने प्राचीन 
धर्म को आंदिप्रवर्तक मानते थे। बेहुत से तो इस ४ जेन धर्म में सुधार करके उसका प्रचार किया था | 
धर्म को नास्तिक बताते थे और ऐसा कहने वालों 9 इससे यह निर्णय अनिवाय है कि ऊपर बताये हुए 
का आज भी अभाव नहों है परन्तु इन धर्मा के ; सवै aat से जेन धम अत्यन्त प्राचीन है। केवल 
साहित्य के रढ़ परिचय से विद्वानों में इस बात का ४ त्रण धमे. या वेदिक धर्म यह ही एक प्राचीन 
ठीक निर्णय हो चुका है कि भगवान बुद्ध के पूव 5.धम है परन्तु इने दोनो मे से कौनसा धर्म अधिक 
भी जैन धर्म का प्रचार था। महावीर स्वामा जन १ प्राचीन है, यह विधान करना. कठिन है। तो भी 
घमं के एक सुधारक थे आय प्रवतक नहों। i हम देख सकते हैं कि जैसे बौद्ध धीय विकट 

। 


tion that Jainismis an original system, ; 
quite distinct and independent from all 
others and that, therefore, it is of great Im- $ 
portance for the study of philosophical 
thought andreligiouslife of Ancient India ; 
ag कहते हैं कि अन्त में में इस निणय पर ओ ; 
गया हूं कि जैन धर्म अत्यन्त प्राचीन व अभ्य धमौं 
से पृथक एक स्वतन्त्र धर्म है । इस लिये ; 
हिंदुस्थान के प्राचीन तत्वशान और धार्मिक जीवन 
जानने में वह अत्यन्त उपयोगो है। $ 
एक समय वह था कि जब जन धर्म क विषय ; 


प्रथम पश्चिमी विद्वान ब्राह्मण और बुद्ध धर्म से ८ wu, महावगा और महापरिनिष्वाण सूत्र आदि 
परिचित हुए । जेन धम सम्बन्धो उनका शान ग्रन्थों मे महावीर स्वामी जी के सम्बन्ध में कुछ 
अत्यर्प था | जैन घर्म सम्बन्धी यथार्थ ज्ञान ने होने $ बाते निकलती हैं बैसे ही रामायण महाभारत मै भी 
से, महावीर स्त्रामी और भगवान, बुद्ध समकालीन 9 जेन धर्म का निदेश मिलता है । हिदू धर्म शास्त्र म 
होने से और दोनों के कथन में और जीवन में कुछ & भी उसका निढंश R | 


छ 
° 
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जैन धमं के आदि तीर्थकर ऋषभ देव का ६ प्राचीन धम है | महावीर स्वामी उसके अन्तिम तोथे- 
वर्णन श्रीमद्धागवतपुराण के पञ्चम स्कन्ध में $ कर थे और वे बुद्ध भगवान के समकालीन थे। 
मिलता है | जिसकी स्मृति में हमारे देश को भारत ; ऋषभ देव उसके प्रथम तेथकर हो गये जिनका 
वर्ष नाम दिया गया। उस भारत के पिता यह ऋषभ 8 काल अत्यन्त ही प्राचीन है । 
देव जी हैं उसमे बताय। गयां दै कि ऋषभ देव = 
साक्षात विष्णु के अवतार थे | इतना at नहीं, वेदों तत्वज्ञान 
में भी जैन तीथंकरों के नाम आते है वे सब चेद्‌ जैन धर्म का तत्वज्ञान उच्च श्रेणी का दै । उसमे 
प्रणीत नहीं है परन्तु वे तीर्थकरो के ही नाम हैं। £ ad और नीति की मीमांसा अनुपम है। कतंब्या 
इतिहास--वेत्ताओ के अन्वेषण के फल रूप इस 3 कर्तव्य विच:र और चारिव्य विवेचन अत्युत्तम È L. 
fada के लिये कई प्रमाण मिल जाते हैं । जैन दशन में आध्यात्मिक अर्थात मोक्ष आत्मा और. - 
डा० गेरिनोट ने कहा है किः परमात्मा सम्बन्ध में स्पष्ट ब्यवस्थित ओर बुद्धिगस्प 
विवेचन मिळता है । पदार्थ विज्ञान के लिए उसका 


There can be no longer any doubt that 
Parshwanath wasan historical personage ac- $ न्याय ( विचार शास्त्र ) भो सरल और सद्म होने 


cording to the Jain Tradition; he must have से जैन तत्वज्ञान गहन. महत्व पूर्ण और उदार हो 
lived a hundred years and died 250 years ; गया 2 । माध्यस्थ भाव से पढ़ने वाले को प्रतीत 
before Mahaveer. His period of activity, 2 होता है कि वह कितना सम्पूर्ण है। इतना ही नहीं, 
el he O0 Cnty इसको फहने से उसने मा आन का 
कक followers of the religion of Parshwanath ; AJAT हंगा IST 
०२० Upto the age m a in there have ; ee कियो है. जैन धमं को मुक्तकठ से प्रशंसा ... 
appeared 24 prophets of Jainism. The ie 
iris called Teerthankaras...... ट यह जगत क्या है! बह हमको जड़ और चेतन 
With 23rd Parshwanath we enter into the 3q at रूपी मै प्रतीत होता है। समग्र संसार इन 
region of history and reality ; दो तत्वों मै आजाता है । ज्ञान शक्ति यही आत्मा. 
अर्थात्‌ इसमें अब तनिक भी सन्देह नहीं है कि 8 का मुख्य लक्षण है । जो चेतन्य N ज्ञोन युक्त : 
पाश्वनाथ ऐतिहासिक पुरुष थे। जैन मन्थां में ; बही जीव है और उससे विपरीत जो ज्ञान हान 
उनकी आयु सौ वर्ष की बताई गई है और उनका , बही जड़ कहा जाता है । 
अन्तकाल महावीर के पहिले २५० वष कद्दा गया जैन तत्वक्षान इतना उन्नत है कि वह वनस्पति, 
है। उक्त पर से पाइवनाथ HIG का समय ४ पृथ्वी) जल, वायु, AH खबमे जीव का प्रतिपारन 
इसवी सन्‌ के पूर्व ated शतक में mea % करता है | उसमें स्थूळ और सदम ऐसे दो भेर हैं । 
मद्दावीर के माता पिता पाइवंनाथ के धर्म के अर्थात्‌ ४ वर्तमान वैज्ञानिकों की भी यह मान्यता है कि 
जैन धर्मी ही थे fa युग में हम रहते षाण में भी aga जीव है । थेक्सस न(मक एक 
जैन धर्म के चौबीस तीथकर यानी प्रवतक हुए 4 प्राणी उन्होंने पाया है जो इतना सूक्ष्म है कि एक 
e- (At) वेईलव' तीथकर पाइवनाथ छ सुई की नोक पर वे एक ate प्राणी आराम से. 
इतिहास का भी प्रमाण मिलता है । रह सकते हैं| 
: सारांश ae कि इन सब samt से यह 5 ° प्रसिद्ध विज्ञान-विशारद भी हिका yA 
` निः सिद्ध दोता दै कि. जैन aH दी. बरसे, |, अप्नेअयोग द्वारा सि किया दै कि पौध 


- ९ 
E 2 कहत - Tar PY . Be 
हा » = Re s > जॉ `% ~ 


ry 
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भी क्रोध लोम आदि विकार पाये जाते हैं। वे सब taiat में बतोये हुए कमंयोग ही को जैन 
जीवधारी होते हैं। यही सिद्धांत जैन qaa ने 5 शास्त्र पुरुषार्थ कहते हैं। यह कमवाद का पुरस्कार 
हज़ारों वर्षे पहले ही प्रतिपादित क्रिया था । ; नहीं है परन्तु बिना किसी की सहायता के जीवन्मुक्त 

बहुत सी वात पसी दिखाई देती हे जिनसे कि g कवल्यावस्था प्राप्त करने को पुरुषाथ ही जन शास्त्र 

द्द अनुमान हो सकता है कि वह काल द्र नहीं में प्रतिपादित है । आत्मा को सम्यक ज्ञान अर्थात्‌ 

है जिसमे जैन शाख के समग्र सिद्धांत संसार भर £ केवल ज्ञान प्रा दोने से वह जगत को समस्त भावों 
में स्वीकार हो जायंगे | 


में जान सकता है, sant saa कर सकता है 
सन मद में भय ०० और उसी के बाद वह मोक्ष पद पर पहुँचता है। 
जीव, ३ पुण्य ( अच्छे कर्म ), ४ पाप ( चुरे कर्म ), £ उक्त आच्मोओं के निर्मेल आत्म-ज्योति में जो आ- 
प आश्रव ( आत्मा के साथ कर्मा का सम्वन्ध होने 


नन्द स्फु एता है वही परम सुख है । पेसे मुक्त. आ- 
का कारण), ६ Gat ( आगामी कर्मा को रोकने त्माओं को दी शाखो मे शुद्ध बुद्ध निरंजन परब्रह्म 


f 
f 
१ 
f 
चाळा आत्मा का परिणाम), ७ बंध (कमो का आत्मा | इत्या दे कहा है। 
॥ 
f 
| 
| 
í 


ba 


£ 


के साथ इट सम्त्रन्ध), ८ ARU ( कमा का क्षय), 
& मोक्ष । 

जैन तत्वज्ञान का आधार कमं Sl कम का 
आता के साथ अनादि सम्बन्ध है। स्वभाव से 
आत्मा सच्चिदानन्द रूप है WY कर्मा के आचरण 
से उसका मूळ स्वरूप ढक जातो है । RAI कम का 
नाशा हो जाता है आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्रकाश 
होता है, यही आत्मसाक्षात्कार है और इसो शुद्ध 5 स्मत नहीं दै । एकमात्र परमात्म-स्थिति को.पडु'चे 


स्वरूप में Ala का सुख प्राप्त होता है | हतस (aa Gat तार योर दो उतारे 
जीच जैसे कर्म करे वैसे उसे भोगने ही पड़े गे। 8 से उनका एक वचन में व्यवहार हो सकता है। 
इसलिए जहाँ तक कर्मों को छमूछ नाश न होगा जैन धर्म का एक सिद्धांत बिचांर शील विद्वानों 
वहां तक उसे जन्म-मरण के क्लेश सहने हो होंगे। $ के मन्‌ को आकर्षित करता है। वह यह कि WA 
सम्यक qia ( Right knowledge ) सस्य जगत कां कत्ता नहीं ह l TR ami किसी 
दर्शन (Right belief)aite सम्यक्‌ चारिञ्य(रा8॥ से प्रसन्न होते हैं किसी से नारोज़ क्योंकि राग 
conduct) यह त्रिपुटी मोक्ष को साधन दै | आत्म 


और द्वेष का उनमे सर्वथा अभाव है। निर्मल 
नित्य | समस्त कर्मों का क्षय करके मोक्ष क 


wazaa Ya संसार .का कारण क्यो बने। 
सामान्य बुद्धि वाळा जब देखता है कि जगत्‌ की - 
m e KAA सभी चीज़ किसी न feet की बनाई हुई होती है 
gia करा सिद्धांत है। जगत्‌ मै जब अधमं बढ़ 


तब वह अनुमान कर लेता है कि जगत भी किसी 
जाता है ऐसे समय महान. आत्मा अवश्य जन्म लेते 


का बनाया हुआ होगा । पर तु यह केवल भ्रम है । 
हैं तीर्थकरों के जन्म से यह बात निश्चित है तो भी क्योंकि सर्वथा राग द्वेष इच्छा आदि से रहित पर- 
मुक्त आत्माओं को पुनः जन्म धारण कराने के लिए 


मात्माको (इश्वर को) जगत बनानेसे क ॥ प्रयोजन? 
कोई कारण नहीं है । 


ईश्वर 

par सम्बन्धी विचार में जैन शास्त्र ने एक 
नवीन मार्ग किया है। fret अन्य धर्म मै यह नहीं 
मिलता । यह इसका भूषण है । परिच्तीण-सकळ-कमा 
शव, जिसके समस्त कमे समूल क्षय को प्राप्त 
gina हैं वही इश्वर दै यह जैन mant सिद्धांत है। 


इसलिए ईश्वर एक ही है ag सिद्धांत उसको स- 


ct >> 


— गी 
AA PRI 


इश्वर को जगत्‌ का कर्ता मानने मे और भो करे 


:CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
Tee. ; ert, 


. पिता है यह भी विधान गर्भित दै । वस्तु मात्र क 


` विषय नहीं कि जिस विषय में जैन-प्रणी। उत्तमो 
: त्तम ओर विद्वत्तायूर्ण एला कोई प्रन्थ न हो | जैन 
दर्शन के ४५ शास्त्र Ta eaa en 5 
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आपत्तियां खड़ी हो जाती हैं। तो भी एक प्रकार G आंगम कहते हैं । उनमें ११ अंग १२, उपांग 
से इश्वर जगत्‌ का कर्त्ता हो सकता है । RGA, ४ JAF, १० प्रकोण ग्रथ हे | प्राचीन 
प मैश्वर्ययुक्तत्व/त्‌ मन आत्मैव-वेश्व: । समय मै शास्त्र लिखे नहीं जाते थे, शिष्य परस्परा 


स च कर्तेति निर्दोष: कतृंत्रादो व्यवस्थित: ॥ द्वारा igm करा याद्‌ रखे जांते थे । समय 
आने पर उनको पुस्तकों के रूप में लाने की आव- 


श्वय से होने से मन य WA 
नर है और YA BA YA Bike À K ४ इयकता हुई | आश्रमा में जो उपदेश है वह महावीर 
कथन में दोष नहीं है क्योंकि आत्मा मै कतृता- स्वामी के जीवन का और उनके उपदेश का सार है। 
है | ४ यह द्वव्याजुयोग, गणिताजुयोग, धर्मकथानुयोग और 
aa जा सती लाती aaa शै ad चरण-करणानुयोग इन चार विभांगो में बंटो 
मत्त नहीं है, वैदिक मतकी कई शाखाओं में भी ईश्व हुआ है | 
को जगत का कर्ता नहीं माना है ( देखो वाचस्प ; 
मिश्र की सांख्यतत्थक्रौधुदी, कारिका SS |) अन्थ अप्रतिम हैं, इनमें सुर्य चन्द्र तारागण असंख्य 
द्वीप स्वगं नरकादि लोक सम्बन्धो बाते 


स्याद्वाद । मिळती हैं । 


चन्द्रप्रज्ञसि, Gata; डोकप्रकाश इत्यादि 


: अनेक प्रमाणो से जेव शास्त्र में पय द्वाद सि aana विजयप्रशस्ति, iaag 
क्रिया है जिसको देखकर विद्दानों को बहुत आश्चर्य ४ दय, हस्मीरपद्मईन, wakazi आदि काव्य 
होता है। एकस्मिन्‌ वस्तुनि सापेक्षरीत्या TEZ- 9 ग्रन्थ, सम्पतितर्क, स्याद्वादरलारर आदि न्याय 
नाना-धमंस्त्रोकारो हि स्याद्वादः। TH हो वस्तु क ; ग्रन्थ, योगबिन्दु योगंदृष्टिसपुव्च्य आदि योगग्रन्थ, 
अपेक्षा पूर्वक भिन्न २ दृष्टि से अवलोकन करना ४ ज्ञानसार, अध्यात्मलार, अध्यात्म RAA, अध्यात्म" ` ` 
स्याद्वाद है । जब हम कुछ भी विधान करते हैं उसमे £ तरद्राबल इत्यादि आध्यात्मिक और सिद्वदेमचद्र ` 
लक्षित अथ से भिन्न अत्य अथ सम्बन्धा पक अर ४ आडि व्याकरण ग्रन्थ समी जैन साहित्य के शोभन 
भी विधान समाविष्ट होतां है । यह मेरा भाई अलंकार हैं | 
इस विधात में बह मेरा भाई है यह निदेश ; प्र.कृत भाषा का मौलिक साहित्य जैन dait 
तो भी उसमें ae किली का पुत्र और किसी क छ की slaai है । न्याय, तत्व ज्ञान, नीति और गद्य 
पद्य के अनेक उत्तमोत्तम Aut से जन साहित्य 
अपेक्षा दृष्टि स नित्यानित्य मातने से सब ही पद ४ ओत प्रोत है । जैन कथा साहित्य बहुत ही सुन्दर 
उत्पत्ति स्थिति ओ नाश इन स्वार्वो से युक्त है । स्तोत्र स्तृतियां और पुरानी गुजराती भोषां के 
यह सिद्ध होता है । रास इसी साहित्य के अलड्रार दें 

बारीकी से देखने से प्रतीत होता है कि सभी $ अन खाहित्यके विषयमें 27. Johns Hutel saat 


sive popular literature, अर्थात्‌ जैन साहित्य 


साहित्य 


जन साहित्य अत्यन्त विशाल है | Gar कोई भी 


सामान्य जनता के लिए उपयोगी ग्रथ असंख्य 


A 
है 


: § 
` दृशतकारो को स्याद्वाद स्वीकार करना पड़ा है} 2 They are the creatures of a very exten- 


पाकृत depa गुजराती हिंदी और तामिल इन 
IMB मेज वरपर लिखे गर R | 


क 
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श्रीमत्‌ सिद्धसेन दिवाकर, श्रे हरिभद्र az अहिसा 
उ गाध्याय, यशोविजयनी उपाध्याय, विनयविजयनो | हिसा यही Ja sa बि 
श्रीमद्‌ हेमच'द्राचाय इत्यादि जैन महापुरुषों ने जेन 3 = canes [न हमारा aes S S । ससार 
सांहित्यकी asa अपने जीवन सार्थक किप। f माम आउला CNT 


/ 


अहिंसा aa इसमे दै कहीं भी मिळना कठिन है। 
कई प्रतिष्ठित आदमियाँ का आक्षेप है कि अहिसा 
धमं से संसार की महान्‌ होनि हुई है। जनता का 

Nå और डरपोक होना इसी धर्म के संस्कारों 
का फल है परन्तु यह अज्ञान है । अहिसा धर्म पः 


छन करने वाले धर्म के लिये लडे है और उन्हाने 


गत २५-५० वर्ष से जेन साहित्य का प्रचार , 
वशेषना से आरम्भ हुआ है और तब से इंग्ठड, 
जमंनी, फास, इटळी और चीन इन देशो में जैन 
सांहित्य को प्रचार अच्छी प्रहार चळ रहा है। स्व- 
गंस्थ गुरुदेव जेनाचाय श्रीमदू विजयधमसूरि जो 


मह राज के दी धर प्रयज से इस समय भी जेन सा- 9 राज भी किए हैं। अहिंसा धर्म मे जो आत्म--शक्त 
RA का प्रचार और अभ्यास अनेक देशा मै दो ; है संयम और विश्व-प्रेम है वह इतर मिलना मु 
vat है। 9 Raa है। अहिंसा के विषय में ऊपर कदे हुए आक्षेप 


बही करते हैं जो जैन शांस्त्र मै प्रतिपादित साधु-धर्म 


मारा यह ze fana है कि जसे२ Her 
द्‌ q k और गृहस्थ YA पृथक्‌ २ समभते नहीं है। दोनों 


साहित्य अधिक प्रमाण से लोग पढ़ने BAT और 
gaara a दृष्टि से उत पर विच.र करे गे JA उस $ को पृथक धमे जानने वाला ऐसा आक्षेप कभी नहीं 
का मनोहर परिमळ संसार भर में फैलगा और वा- रेगा । न 

रत विक अहिंसा धर्म की सँसार को rar देगा। छ mana लोकमान्य तिलक ने. अपने व्या 


ख्यानं म एक समय कहा था 
जन इतिहास-कला | 


न तथा जेनेतर विद्वानों का आकषण जेन 
इतिहास की ओर जैसा होना चाहिए वसा नहीं 
Bat | tat का ae इतिहास atta a ae 
चीन इतिहास है और इस दृष्टि से जैन लोग ; Ft, 
गुजरात के इतिहास की रक्षां की, Gat कह सकते इस समप भी अहिसा को शक्ति पूर्णतया जागृत 
से ग्रंथ शिलालेखपट्टक, giai, मुहरे ; है। जहाँ २ भारतीय विचार या भारतीय सभ्यता 

और तीर्थ स्थान हैं जिन से जेन इतिहांस का अ- í ने प्रवेश किया है वहां सदा के लिये भारत का 

| 


अहिसा परमो धमः” इस उदार सिद्धान्त ने 

ब्राह्मण धम पर चिरस्मरणीय छाप मारी See 

, “और घोर दिता को वेदिक धर्म से विदा कराने 
१ का श्रेय जैन थमे के हिस्से ही मे है।” 


aa ही डा० स्टीत कोनो कहते हैः-- 


र y यही सन्देश रहा है । इतना ही नहीं, वरन समस्त 
न्वेषण दो सकता संसार के लिये भारत का यही गगनभेदी संदेश है । 


में आशा रखता हूं और मुझे इस बात का विश्वास 
जय पर्वत पर के मंदिर, जेनों के श्रेष्ठ स्थापत्य और ह है कि देवभूमि हिंदुस्थान का भाग्य भविष्य मै चाहे 


शिल्प के निदर्शक हैं । pal! रहे भारतवासियों का यह सिद्धांत अमर 
अनेक जेन राजा हुए हैं। जैसे श्रेणिक कोणिक $ दी रहेगा। . = 
कुमारपाल इत्यादि और वस्तुपाळ तेजपाल atar- छ वैष्णव शेर इसोई और इस्लामी धर्म भक्ति- 
शाह चांपाशाह आदि बहुत से जैन मंत्री हो गये í मार्ग सिखाते हैं । वेदांत ज्ञान-मार्ग की शिक्षा देता 
जिन्होंने राज्य-शकट चलाये थे। है। झरथोस्थी चारिःय--सुधार करते हुँ और बौद्ध 


न्य 
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ज्ञेन राज्य खारवेळको बनाई हुई THT, शत्रु 


रा 
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और जैन अहिंसा ओर दया इन महान्‌ सिद्धांतों 8 बाद देता हुँ । साथ २ यह भी अनुरोध करता हूँ 
का ढंढे।रा पीटते हैं। कि धम के सामान्य तत्वों में कही भी मतभेद नहीं 

ब्राहमणो को जैनियों ने अहिसक बनाया. और f पाया जायगा | 
गुजरातको जहां कि जैन धर्म विशेष प्रमाणमं मिळता Eternal truth is one but it is reflected in- 
है aar और द्या YA का केन्द्र बनाया | ; many ways in the minds of the singers 


क 
5 
y 
+ 


मद्राधमों में जेन धमं की विशेष ता अहिसा हो अगर हर एक YA का AZARAE अभ्यास 
में है । ओर यह भी सामयि॥ विशेषता है कि जैन या जाय और पक्षपांत रहित उदार अन्त करण 
aigat के आचार और रहन सहन संसार भरमै 
अत्यन्त प्रशंसनीय माने जाते हैं, इस बीसवे 
शतक में जब कि अन्य मत के साधुओं ने प्राचीन 
साधु आचार को छोड़ कर प्राप्त सुविधाओं का 
सेवन आरम्भ कर दिया है। 
इस ऐशो आराम के समय मै जाउ को निवृत्त- 
प्रधान जेन fasta किस प्रहार प्रिय लगेंगे? 
उसका मुख्य आग जो त्याग है वह उनले कैसे 
बनेगा ? परन्त यह बात परम निश्चित है कि अन्त 
में सभी को उसी काम को करना होगा | 
` - aad l जिस धीरता और शांतिके साथ आप 
ळोगो ने मेरा यह व्याख्य.न सुन लिया है उसके 
लिए मै आप लोगों को अत्तःकरण--पूवेक धन्य 


कि 
से 
बहुत ही कम अवकाश रहेगा। 


भारत के धामक उत्थान के डयि ag अत्यन्त 
आवश्यक है कि वदद अपने धार्मिक क्लेशो को दूर 
क 


रे | तभी भिन्न ai मै ऐक्य का उद्गव 


होगा जिसके वळसे हम जगत को अपना सत्य 


E 

; Ha बता सकंगे । 
f 

f 

í 
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उनका विचर किया जाय तो मतभेद के लिप oo 


जैन धर्म जिसका पोलन केवळ गुजरात हो में 
विशेषता खे होता है भारत और समस्त संसार भी .. 
उसे प्रेम की दृष्टि से देख रहा है । वह समस्त भारत | ; 
काँ और समस्त संसार का धर्म बने यही मेरी इष्ट | 
देद से प्राथना हे। = 


विजेन्द्र स्रि। 7 


द Fi 
a 


wt. ; : 


5. ` “से बाळातर रहेगा इलके ज़िकर के आखमाना पर 
5: जैसा कि चाहिए कोई नहीं चढ़ सका न कोई शा 


“` चां है कि अज्ञळ से अब्द तक जो कुछ पैदा हुआ 
है वह सब उसकी एक AZA तजल्ली के अरफां 


" "असमय ( यानी पैगम्बर ) मैदान तळव में तशना- 


'और उसकी बेजवाल रहमत के समन्द्र की एक 


- पैदा करदी है उसके अजाइवात बख़शिस कभी 
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Cl 
8 बहाई THs 
IA SA UONI ISI 
तर क उस हा 9 और इन्तह।य वेइन्तहा तक पैदा करता रहेगा । 
तकृदीस मकिनात की amga से पाक है, समझने » हर दोर और हर असर में तजब्लियाते जहर से 
dial को wag से मजा हि जिसको जत ; अपनी मखलूक की अज्ञीच karat को ताजा फर- 
थम हज ही शा अपन तक नस 2 माता रहा है ताकि जो कुछ manat और wAtat 
कदस रहा है और हमेशा अपने सिवा सब के वस्फ & मस स्वाद आफ़ाकी gan निशान हो या अलन- 
$ फ़ी AREA ज़हर दा खमखानये अज़ाहदीत के 
वादे से महरूम न रहें और उसके wat इनोयत | 
के क़तरों से मायूस न हों | उसके बेइन्तहा फज़ळ 
के अजांइबात क्रिस कद्र मुहीत हैं कि तमाम काइ- 
नात को घेरे हुए हैं ऐसे मुकाम पर. कि gen में 
कोई ज़रा ऐसा नज़र नहीं आता जो अइदियात के 
agi ज़इरात की हिकायत न करता हो और 
उसकी जातको हस्दोशनो Aa बोळ रहा हो ऑर 
कद्र बुलन्द है जिनको आइना तजब्छी के सामने 8 उस आफताबे हकीकत के अनबोर पर gatza न 
आसमांनो और जमीन में जो कुछ है सब aga £ करता हो । ,खुदा ने अपनी मखलूक को पेसा जामे 


खस जैसा कि लायक वस्फ इलाही है उसकी वुल- ; 
महज है । उसकी कुदरत बारिगा की शान केस ओर कामिळ पेद फरमाया कि अगर तमाम अहले 
f 


feat पर पहु'च सका उसकी अज़ाददीस को शैवन 
में हर शान से ragt पाक तजल्लियात मशहूर 
दो रही हैं उसकी gad कुररत के ज़हरों में हर 
जहर से वेशुमार नूरे नज़र आ रहे हैं | 

इसकी बुजग सल्तनत के अजीव जहर किस 


age और अहले दिल sant अदना-तरीन ya 
Qual म.फ़ेत हासिल करना ate तो सब अपनेको 
आजिज व कासिर देखे गे । तो फिर इस आफ्ताबे 
हकीकत और ज्ञाते fa लायद्रक की ( जो 
समझ से, बाहर है ) मार्फत malat सुमकिन है! 
आरिफों का अरफाँ और पहुंचने वालों की 


पहुँच सब TAR खुदा को तरफ़ राजग्र हें 


से आंजिज व कासिर रहो ओर रहेगा। दयाकुत्त 


zq व सरगर्दा है | मजाहर सिफ़ात ( यांनी अन- 
तियाइ ) ate apia मै रब्बे अदूना कड रहे हैं 


मौज ने तमाम मुमकिनात को इज्जत हस्ती के छि 
बास से मुज za कर दिया है | उसकी बेमिसाल और रहेंगी । 
रज़वां के नसीम के एक भोके ने तमाम मौजूदात छ लाखों मूसा तौर asa मै लनतरानी (तम मुझे 
को पाक इज्जत की खिळअत से सरफ़राज़ फरमाया & नहीं देख सकते) को आधोज़ से. बेहोश है और 
है । इसके अहदियत सब्तनत के atan इरादे Ñ ; लाखों रूह अटकरस ओसमाने करब में RZA 
से एक qa ने बेइन्तदो व गा र-सुतनाही मखलूकात ळनतरानी ( तुम मुझे नहीं पदचान सकते ) सुनकर 
; मुज़तरब दे | वह हमेशा खे अपनो, तकदोस च तन- 
} ज़ीह की बुन्दो के साथ अपनी मुकदस ज़ात में 


Yas नहीं हुये । उसके Ales के जहर कभी 
w ये पोशोंदा Tal है ओर हमेशा अपनी TH च Te 


stam; नहीं हुये । इब्तदये बेइब्तदा से पैदा किया 


° १ ॥ 
CC-0.An Pyblic Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अत का बरतरो के सोच अपनी हस्ती के खज़ाने ओर 'चू कि इस जात कदीमके 

_ में पिनहां रदेगा । आसमाने अरफां पर चढ़ने वाले % मुरातित्र तनजील ant और वारयावी के द्रवाज 
हैरत की मजिळ से आग नहीं पहुंच anl अ शोर ४ मसदूद व ममनूअ है इसलिये HRA 
हरम करव व चिसाल के कासिद्‌ मेराने अजिज व १ फुज& व बखशीस की रू से हर अहद वो Hach 
हसरत से बाहर HA न रख सके | अपनी इनाअत का आफूताब AA करम के मशरक 

ह्‌ जरा नाचीज़ ( बहाये अश्का छुकद $ से तमाम ast पर रोशन फुरमांया ओर इस 

अरफा की मौजके ATRIA सोचने से किस Fat & जमाल अदद्रियतको मखळूकमे से ख़ुद gaa 


मुतहईय्यर है और तेरा खनअत के उहरो धर कर के fazaa तखशीस से अपनी Rataa के 
fa f लिये मबऊस फुरमांया ताकि तमाम मखलूकात को 


मे 
रक्खी हुई कुदरत पर गौर करने से किस 
कुरर आजिज़ है। अगर मै कहूं कि तू ४ लिलसाळ को सर बेजवाल और तसनीम कदस वे 


नजर आ सकता है तो नज़र खुद अपने अ'प की 3 मिसाळ की राह दिखाई ओर ama चीजे गफलत 


नदीं देख सकती तुझे fra तरह देखेगी। अग और नफ़सानी ख्वाहिश को कदूरतो से पाक होकर 
मैं कहूँ किं तू दिल से औराक़ किया जा सकता aasa अजल्का मे जो करस दकाका , 
तो दिल अपने अन्दर की तजल्ली के APM का ५ मुकाम है दाखिल हों । वही सब से पहिला आइना 
आरिफ़ नहीं दै तेरा आरिफ क्योंकर हो सकर और संथ से क़दीम लिबास और जलवये गेब और 
- है? अगर मैं कहं तू मारूफु है तो तू मखलूकात के कलमये ata और सुलतान अहृदियत का कामिळ 
अरफान से पाक है । अगर कहुँ कि तू ,गरमारू ज़हर व Ada का नुमाइन्दा है तमाम मखळूकात को 
तो तू इस से ज्यादा मशहूर है कि मस्तूर और गेर- इसी की अतांअत जो ऐन झताड तुलना है मामूर 
मारूफ़ रद सके । anfa हमेशा तेरे फजुल व ५ फुरमाया। असम.ये इलाही के समुन्द्री की मौजे 
बसल व लकाय क द्रवाज़ JARTA क सामन उसके इरादेसे जाहिर और सिफात इलाही के सारी 
खुळे हुए हैं और तेरे जमाळ बेमिसाल झी aates- $ तारीफ उसके हुकुम से रोशन । 
यात के अनबार asa aaga व मफुकूर के अरशो 6 मौजूदा तकाअरफात ओर मुपकिनात की सारी 
पर जळवागर हैं । बावजूद इस बड़े फुजल के और छ तारीफ अजल से अबद्‌ तक cal मुकाम (रेसाटत 
पूरी और जबरदस्त इनाअत के जूद्दर की मैं गवाही ५ या खिलाफत इलांहो की तरफ़ राजअ हैं और किसी 
देता हूं कि तेरो gaga बारगाद जळाळ तेरे गर के ; के लिए इस बुलन्द और आला RHA से आगे बढ़ 
अरफान से gece रही है और तेरे aada को ४ जाना मुमकिन नहीं । जो ऑफ़ताव अहदियत और 
मदफिल ओराकु मासिवाय से मुनज्जा रहेगी । तू छ ,खुरशेंद हक्कोकृत का मुकाम है क्‍योंकि ऐसा गब 
हस्तो में अंशाहर ओर अपनी जात में मोसफ है 9 लायद्र# ( समझ से बांछातरे ) हो उस तक T- 
अजाइदीत की कितनी तसबीरे ( आरिफ ) मैदाने € हु चनो मुसलिम है कि मद्दाल है। पस इस बहरे 
फिराक में फिदा हुए और फिस कद्र कदस सह ४ वातिन वो जात अहदियत की मौज़ इस ज़हरे सुभ- 
दियत की अरबाअ सहराये शहद मे.मसवहूत हुई | £ दानी रसूलअल्ला के जाहिर में aaga है. । और इस 
agat आशिक़ कमाल gaas के साथ आतिशे ४ आफ़ताब गु Th अनबार इस AAPA सहमदानी 
। 


फिराक़ के एक .शोळे से* जल गये और बहुत से 
आजाद तेरे विसाळ की उम्मीद में जान दे चुके । £ नज़र आते हैं | और gag अद्ददियत से यह दर- 
खशां ह.स्तयां ऐसी ज़दरदस्त हुज्जत के स.थ F- 


-न आशिकों की आहोजारी तेरे मैदाने क्रदख में 
पहुंची न grata का चीख़ना चिल्ांना | A हिर हुई हैं कि इन मरखिळ और चमकने वाढी 
i Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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हस्तियों के सिवाय तमाम दुनियां इनकी सी इज्जत £ उजाला जाता रहा है । इस अन्धेरे से छडाइयां और 
पेश करने से आजिज और कासिर है । 


झगड़े He हुए हैं रसम और अकीदे एक दसरे से 

सञ्जनो, नमस्ते ! ४ दीं मिलते और बे--गिनती हैं इस लिए wat 
श्रेमद्दयानन्द्‌ सरस्वती की जन्म wars धार्मिक ओर दोनदारों में फूट है। आचे धर्म 

र दोनदारी से लोगों में मेल मिलाप फे 

चाहिए, असलो दोन और धरम से लोगों में मुह- 
बत ओर प्यार होना चाहिए ओर अच्छी" बातें 
पैद्‌। होनो चाहिये, लेकिन लोगो के हाथ में नकली 
चीज़े हैं ओर वह असंली सचाई छोड रक्खी है 
जो मिलाप कराती है । छोगों के हाथ में वह अधर्म 
४ हैं जो उनके बाप दादा से उन्हे विरसे में मिले ई 
ओर ag इतने फेल गये हैं क्रि आत्तमान का उजाला 
इन तक नहीं पहुंचता ओर वह अभ्घेरे मै बैठे हैं। 
जो उनमें जान डालने का ज़रिया होना चाहिए था 
वह जान निकालने का सबब होगया है । जो ज्ञान 
आर माफृत को पहचान होता बह उनको नादानी 
ओर सूरखी का सवूत है । जो चोज़ आदमी की 


के पर आपने बहुत ही अच्छा विचार किया 
कि हिंदुस्थान में जो २ मत ओर पन्थ है उनको 
बुलाकर उन सबसे एक जगह मिलकर उन atat 
पर बात चीत कराये जिन पर कभी बाजारों और 
हारों में और कभी बैठ कर झगड़े हो जाया कर 
हैं। यह बात आपने बहुत अच्छी सोचो है क्या 
बड़े अफसोस की वात है कि दिन पर f 
लोगों के दिलों का लगाव परमेश्वर से घटता जा 
है और दिल दुनियां की तरफ़ faa जाते हैं खु 
की वात घटती जाती हैं और लोगों की बातें बढ़ती 
जा रही हैं ओर बात यहां तक बढ़ गई है fF 
संसारो लोग चढ़ाई पर चढ़ाई कर रहे हैं औ 
YA ओर दीनदारी आन पे आन मिटती जाती है 
अधर्मी ने धर्म को दबा लया है | इसका असली 


सबब और कारण यही है कि धार्मिक एकही बातको £ ज्ञात वुलन्दी ओर ऊंचाई का सबब होना चाहिए 
अलग २ तरह से बताते हैं और पन्थां और % थी उसी के सबब a लोग नोचे गिर रहे हैं 


í 
॥ 
| 
| 
fi 
समाओं में फूट फेली हुई है और वह एक दूसरे १ ओर ज़ळीळ होरहे है । इसी वक्त और समय के 
§ 
| 
, 
f 
| 
f 
í 


/ 00» माता 


: से वैर रखते हैं और आपस के दुश्मन हे । संसारी 2 लिए श्री भगवान ने यह वचत्त और चाइदा [द्या 
माँ ने इस फूट की वजह से मौका पाया है और § था कि जब २ धरम गिर जाता है ओर अघी 
चह रात दिन घम की जड़ उखाड़ने में रगे हुए है उभर आतो है तो धरम का पालन करने के लिए 
हैं। धार्मिकों को आपस की फूट की वजह से वह ? अधर्मी का नाश करने के लिप और धार्मेकों का 
खुद दिन पर दिन. कमज़ोर होते और दवते चले £ धारण करने के लिए मैं ओतार लेता हुँ । 
जाते हैं अगर किसी सरदार और उसके सिपाही में सच तो यह है कि आज्ञ दुनियां की यह atea 
आपल में लड़ने के बारे में इख़छाफ हो तो बह फ़ौज़ है कि अगर एर॑मात्मा की तरफ से कोई शक्ति या 


ज़रूर हार mad आज धार्मिको में फूट और ४ ताकत हमारे हाथ बँराने के लिए न आये और इन 
इखिढाफ़ है। दुश्मनी और भगड़े और एक दूसरे 8 तमाम आफूर्तो को जो बुराई और बिगाड़ के रास्ते 
पर इलज़ाम रखना उनका काय रा होगया | आपस ६ मै टग रही हैं भलाई की तरफ न मोडे तो तमाम 
में एक से दूसरा नहीं मिटता और. अगर ज़रूरत £ दुनियां ह शाके लिए नाश ओर बर्बाद हो ज्ञायगी F 
AS तो एक gat का Ga बहाने के लिए तय्यार बहाई लोग यह कहते हैं कि श्रीभग शान के इस 
, ÈI ( एन० एन०) वचन ओर वाइदे को पूरा करनेके लिए-एक-ओऔतोर 
analy ने बुनियादी सचाई को छिपा लिया 5 हो चुका है और seth आत्मबल और रुहानी ताः 
है दुनियाँ मै अन्येरा छागया है और धरम का % कृत का असर है कि दुनियां की सारी चाल ढाळ 
D N 
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आज हर चीज़ सुधार पर है। वादशाहतों और 


बद्ल चली दै । इस ओतार को दुनियां बहाई 

अल्ला के नाम से जानती - है और जबसे उन्होंने राजधानियों के कानून रोज़ बरोज़ बदले जा रहे Bi 
_ जन्म छिया है विद्वानों का wate हे कि तब ही से 8 aga व aga कलां और ज्ञान नये साँचो में ढाले 

दुनियां खुधरती दिखाई दे रही है । जा रहे हैं। खयाल बदलकर कुछ से कुछ. हो रहे 

हैं यहाँ तक कि इन्सानियत की बुनियाद्‌ तक बढ्छ" 

कर नये सिरे से इसको मज़बूत किया जा रहा है। 
पुरानी साइन्स बेकार हो चुकी, मिसर के मशहर .. 
ज्ञोतिषी टोलोमी का जोतिष काम नहीं देता और 
साइन्स और फ़िळॉस्फी के पुराने बयान और व्या- ` .- 
ख्यान गलत और अकारथ समझ कर छोड़ दिये ` 
गये । स्वभाव और इख़लांक को पुरानी नज़ोरें :' 
और कायदे आजकल काम नहो देते। पुराने 
mats और नकशे बेकार हो BHR! WAT 
राजंघानियाँ गिरकर मिटती चढी जाँ रही RI 
पुरानी चोज़ों और हालतो में जो कुछ भी आजका 
हालत के काबिल नहीं है उसमें बड़ी २ तबदोल्या 
हो रही हैं इसलिये अब यदद बात बिलकुल We 
गयी कि हम को धार्मिक पुस्तकों के नकळी और 
खोटे अर्थ याती दीनी किताबों के गळत और तक- 
AA बेघुनियादी तफ़सीरे' और तमांम ऐसे बनाँ 
बढी और अकारथ रिवाज और परखो को मनघड़ त... 
अटकले' जो हर तरह से सच्चे धर्म के खिलाफ हैं . 
जरूर छोड़ देनी पड़ेगी और Wet के अथा 
और बाप दादा की तक़ळीदी तफ़खीरा को 
gaat पड़ेगा। इन में से कुछ बिलकुल छोड़ 

देनी पड़ेगी और जो नई बाते अब पेदा हो 
$ हैं इनका ख्याल करना पड़ेगो । संसार 
के स्वभाव यानी दुनियां के इखलाक़ बदल 
ज्ञ 


a और आजकल की ज़रुरतों को सुधारने और 
खुलभाने के लिये नये ढंग ओर तरीके सोचने 
पडे'गे । यहां तक कि टोगो को अपने सोचने के 
gra aes at. R जहाज सहदी पर बगैर तरीक्रे तक बदलने पड़े गे ओर इनको संसार की, 
भटके ad के हुए चलते दै ओर दिन पर दिन नई २ बातें £ भलाई के aaga वन।ना पड़ेगा जेसां कि पुराने 

man होती चढी जा रही हैं। यह कैसा,अचम्मे में ४ ज़माने के म गर्छ और अर्थ आज काम में नहीं आ 

‘wed वाला समय और ताऊुशुब'अंगेज़ म्मम! डे: aili लोगो के. खोज लगाने के 


A 


इतिहास लेखक और तारोखदां कहते है ! 
पिछले सौ बरस उससे पहिले के एक लाख बरस 
के बराबर थे क्योकि जो कुछ पिछले जमाने. में 
लोगों ने काम किये हैं उनसे मिलान किया जाय तो 
मोळूम होता है कि इस सौ बरस में जिन बातों के 
पोज लगाये गये हैं जैला कुछ साइन्स आगे बढ़ी A- 
नात्मवादी सभ्यता यानी माद्दी तमदूदुन को जोजो 
बातें इस जमाने में निकली हैं ag उसके बराबर हैं। 
न जो किताबे लिखी गई हैं और जो कुछ साहित्य 
( यानी अदबियात ) पैदा हुई हैं अगर खाडी उसे 

ही लिया जाय तो मांलूम होगा कि इस ज़माने के 

लोगों के दिमागी कामका नतीजा पुराने ज़मानो. से 

बहुत कुछ बढ़ गया है । इससे मालूम होता है कि 

पिछले सौ बरस बहुत अहम और भारी थे! सोचो 


| 
í 
í 
í 
f 
f 
í 
१ 
कि कैसे कैसे करामात और माजिजे इस ज़माने में | 
í 
| 
| 
f 
| 
í 
f 


हुये हैं । छोगों ने कैसे २ खोज ळगाये हैं! लाइन्स 
ने कैसी २ नई बाते मालम की हैं। मेळ मिलाप 
और सेवा समिति के कैसे २ रास्ते ढू ठे हैं संसार के 
कसेर भेद पा लिये हैं। छिपो शक्तियो ओर ता 
ge निकाली हैं और इनसे काम ले रहे 

ओर सचमुच का जादू बनाकर खड़ा कर दियो है, 
जो आज तक संसार के वोझ से बाहिर था | यूरूप 
के लोग पलभर में तार देकर पश्चिम पाताळ 
खबर मँगा लेते है) लोग डड़ंकर' आसमान की 
तर्फ चले जाते हैं या पानी के अन्दर फुर्ती कें 
साथ सफर कर सकते हैं। भाप की ताक़त ने 
ओ परदेशो को पक देश बना रक्खा है, रेल की गाड़ियां 
-_ gaata जङ्गलो को तीर करती अं गीर पहाड़ियों क 


- 


डे 4 
~ = 
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- तरीके कायदे और कानून भी धर्म और दीन में -~ दुनियां का आत्मबल रोज़ व रोज़ . 


. काम नहों दे सकते आत्म-बल बढ जायगा खुशी अमन व चैन 
w वाहेक खुदो के क़ानून के नाम से f रूहानी ताकत चारों तरफ ज्यादा हो जायंग» ळ- 
` `. खोज इस्तनवात दुनियां मै लड़ाई ओर झगड़े फेले हुए ; Sai ओर wag मिट जायंगे 
हैं। दुनियांके खून बहाये जाते हैं ओर $ इखलाफ और फूट वाकी न रहेगी | 
तमाम-लोगोंके मेल दिटापके लिये इनमें कोई गु जा- शै ` ओर तमाम कौमा पर शांत और 
शान्ति-चेन सुलह अकबर छा जायगी सारी 
ढानयाँ एक कुनबा होकर रहेगी। 
या एक ही समन्दर की लहरों की तरह हो 
जायगी या लोग एक ही आसमान के तरे बन 
जायंगे, या एक द्रख के फल हो जायंगे तब लोगो 
को पूरी aut और पूरा आराम मिलेगा | 
तब दुनियां में पूरा उज्ञाला हो 
परपात्मा-खुदा जायगा यानी परमात्मा का शांति 
प्रताप हांसिल हो जायगा। _ 
लोग अब्दी ज़िन्दगी पा wa 
शांति प्रताप यानी यानी असुत को प्राप्त होंगे ओर 
दायमी जल्लाल कहेंगे कि देखो ईश्वरीय YA यानी 
,खुदा का दीन,इसे कहते हैं । 
( अब्दुल बहाई का छैकचर अमरीका ) . 
अपनी बातों के लिये वहाईअल्ला ने औतार ` 
लिया था ओर सख से सख तकलीफ उठाई थीं 
और बहाई समाज को जन्म दिया था, बल्कि खुद 
की जिन्दगी मै दुनियां के मशहूर लोगों ने पेशीन- 
गोई की थी कि एक दिन यह धमे सारी दुनियां 
पर ख ज।यगा और विद्वान्‌ लोग इसके Ts को 
बहुत भारी मान ले गे इसलिये अब ऑप चाह रहे 
होंगे कि थोडीसी बहाई समाज की इतिहास और 
तारीख को बयान करू | 


बहाई Beat इरान के पुराने 

इतिहास और तारीख खानदान में पैदा हुए थे और 
बचपन से ही वह अपने तमाम 

खानदान में बिलकुल अलग थे | लोग कहा करते थे 
कि इस बच्चे मे कोई भेर है। होश, समझ और 


` इशनहो, इसलिए आज हमार काम यह है कि खुदा 
के धमं और सच्चे दीन का तत्व और सत्त ढ़ ठे'। 
दुनियां के भाईचारे और मिश।प की खोज और वह 

- बात ढू'ढ fate’ जिससे खारी दुनियां प्रेम और 
आनन्द और खुदाई मुहब्बत के fia मे जुड़कर 
एक हो ज्ञाय | 


qaiea यदे प्रम नित्य उजाला है धर्म 


की जान है परमात्मिक रोशर्न 
| न-आर 
आनन्द पन आराम है और खुदा की वादशाइत क 


दान है। ? 
; ; हमे चाहिए कि इस ,खुदाई दान 
cs, निय दायमी के दाता का पता लगावे' और उस ; 
क को कभी न छोड़े' क्योकि अगर ; 
हम पुरखों की लकीर को पोटते रद्देगे तो आये दिन 
o> दुनियां गिरती चलो जायगी, लड़ाई औ८ झगड़ा f 
` ` बढता चला जायगा और राक्षसी शक्तियां मिलकर $ 
an दिन आदमी की नसल को मिटा दंगी अगर 
मोहळ्यत और प्रेम किसो एक खानदान मै पायें f 
जाते हो तो वह खानदान तर्कको करेगा और उस 
के इखलाक और रूदानियत में तरक्की होगी । ले- शै 
किन इनमें बैर ओर दुश्मनी पाई जायगो तो इनका 
बर्बाद होना मिटना यक्रोनी और अटल है. ओर इसी $ 
तरह अगर तुम सोचो तो तमाम दुनियां के लिए भी $ 
यही बात सच है । 
जब मौहळ्बत फेल जायगी । तो 
- ८. aga . सच्चे आत्मिक रिश्तों मै छोगों के १ 
` `आलम इन्सानी दिल बंध जायंगे। मनुष्य, जीव मात्र 
का दर्जा ऊंचा हो जायगा | छ 


0 
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निराढी बात कहने मै वह अपने बरावरके बच्चों में 8 नहीं सोचता है लेकिन siz जो ढोग समभरार 
aaa बढ़े हुए थे. जो कोई इनको देखता था १ थे वह कहते थे कि यह शख़स दुसरी दुनियां का 
उनकी तेज़ी पर तअज्छुब करतो था । अक्सर लोग. छ मालूम दोता हैं। इसमें कोई भेद दै जो ata 
कहा करते थे कि यह बच्चा नहीं जीवेगा क्योकि £ मालूम नहीं होता, मगर किसी न feet दिन यह 
यह आम तौर पर मशहूर है कि जो बच्चा बहुत ॥ भी खुळ जायगा। सच तो यही है कि बहाई अल्ला 
ज्यादा तेज़ होता है वह जल्दो मर जाता है । लडक- £ हर कमज़ोर को पनाह देते थे, दर डरपोक को 
पन में बहाई अब्ळा किसी मदरसे में नहीं बिठाये £ दिलासा देते थे हर ग़रोब को सहारा देते थे, हर 
गये क्योंकि वह किसी से पढ़ने पर राजी नहीं होते £ शख़स से मौदढबत ओर प्यार करते थे | ८ 
थे | तहरान के इरानी इस ata को अच्छी तरह से ; हज़रत वाब के उठने से पेहिले ही बह इन बातों .-: 
जानते हैं तो भी जो कोई उनसे कोई सुशकिल बात b में मशहर हो चुके थे और उनके उठने पर aie. | 
पूछता तो वह वता देते थे और जिस जगह भी £ अल्ला ने कहा कि हज़रत बाब सच कहते हैं ओर 
ae और वहां ett साइन्स या दीनी गुफ्तगू करते ५ उनकी तालीम फैलाने छगे | 
मिलता ज इन का Gl हज़रत बाब कहते थे कि उनसे बड़ा ओतार 
जब तक इनके बाप जिन्दा रदे, इन्दोंने कोई £ होने वाला है जिसको उन्होंने प्रिनयुज़हरअन्ला 


नौकरी गवर्नमैट की न करनी चाही अगचे इनको f के नाम से बताया था, यानी चह शख़स जिंसको 
बहुत आसनी से fia सकती थी, इसपर लोग १ खुदा उठयिगा और कहा [क़ मेरे उठने के नो बरस 
/ 


बहुत aas ga करते थे और अक्सर आपस में इस £ बाद पेरे काम की ज़रूरत मालूम हो जायगी क्योंकि 


का frat किया करते कि यह क्या वात है कि ऐसा 
होशियार और समझदार आदमी कोई बड़ी aa- 
ख्वाड की नौकरी नहीं करता अगर बह चाहे तो 
: उसे इर जगह मिल सकती दे (qifa इनके बाप 
बादशाह के वज़ीर और चचा और दूसरे रिरतेदार 
सब बड़ी २ जगहाँ पर नौकर थे ) यह Tat बात है 
कि ईरान का हर शखस इसे सच बताता है, चाहे 
जिससे पूछ atl % 
बहाई अल्ला बड़े aa थे और गरीबों को,बहुत. 
कुछ दिया करते थे ओर ag कभी feet खालो 
नहीं फेरते थे इनका दरवाज़ा हमेशा खुला रदता 
घ जब लोग देखते थे कि वह अपने लिये कुछ 
नौकरी या इज्ज़त नहीं चाहते तो बहुत तअज्नुब 


नौ बरस बाद वह बडो रोशनी ज़ाहिर दो जायगो। 
नव वर्ष बह बडो तेज़ो के सथ आगेबढ़ेगे। O 
` बहाईअस्ळा .और हज़रत बाब के दुर्मियान : 
लिखा पढ़ी हुई थी । दज़रत बाब ने बहाई अबला 
को एक खत लिखा जिसमें wes, बद्दाई से तीन at 
साठ लफ़्ज बनाये थे | 
- हजरत बाब को aig मै शहोद कर ka 
और बहाई अरळा को बुग़दाद को तरफ़ देशनिकालां 
दे दिया जहां सन्‌ १८५४ ३० में aait अह्डा ने 
लोगों को अपनी तरफ चुछाना शुरू किया। ईरान 
की गवनेमैट ने फैसला क्रिया था कि जब तक 
वह ईरान में रहेंगे तब तक झगडा नहीं मिरेगा | 
इसलिये इनको ईरान से निक्राड दिया था कि अब 
` करते थे। उनके दोस्त उनको समझ'!यो करते थे ; “ईरान में सब चुप हो जायँगे । लेकिन इनको निका- 
कि इस तरद से तुम Teta दो जाओगे क्योंकि इन- ॥ लने से उल्टा नतीजा निकछा और यह नई ख़बर" 
का ख़र्च बहुत बड़ा था औए इनका मोल दिन पर बड़े जोर से मुल्क में फेलने लगी और बहाईअदडा 
दिन बटवा चळा जाता था। ae एक दूसरे से 8 की बड़ाई का जिकर हर जगह होने छगा। उन्हाने 
पूछा करते थे कि यह राख जपे धारे मै) RA १ आपना दाता लोग, के सामने चुगाराद मै पेश किया 


sc. 


Se 


ee 


O शहर छोड्कर कुरद्स्तान के पहाड़ों मे चले गये 


- करने लगे कि यह शखस सुलेमानियाँ में एसी तंगी 


í 
f 
१ 
| 
र 
| जिसमें वह पहिले रहा करते थे और चह aaga किग अब वह एक सूरज हो गई और यूरुप और 
| 
f 
| 
í 
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था । वहां उन्होंने अपने दोस्तों को जमा किया 9 इनको वहां बुढा भेजा और वुरादांद के जमाने में 
और ,खुदा का जिकर किया | इसके वाद वह £ बहाई अल्ला ने किसी रोक at परवाह न की। 
४ खास कर चज़ीरों और मौलवियो की सुखालफत की 
और वहां met और fet में रदा किये और कुछ 8 तरफ़ तो ज़रा मी तबज्जद न की । इसलिये ईरान 
जमाना शहर सुलेमानियां मे भो रहे, इसमें दो aca ४ के लीडरां ने फिर अपना असर इस्तेमाल किया 
° गजुर गये और न उनके दोस्तोको खबर थी कि वह ¢ और बहाई अल्ला को कुस्तुनतुनियां से पड्यानो 
कहां हैं और न उनके खानदान वालों को । ४ पळ भिजवा दिया | ताकि ईरान से और भी ज्यादा 
and बहाई scat अकेले थे और अळग अलग | दूर हो जावे और उनकी तालीम वद्दा न फेल सके, 

रहा करते थे और किसी से मिळते जुळते भी न थे ८ मगर वह और भी .ज्यादा ज़ोर से फेली । 

मगर फिर सी कुरदिस्तान A यह मशहूर होने लगा आ।खरकार sata आपस में मशचरा करके 
कि बड़ा अज्ञोब ओर ज्ञानी करामात चाळा शखस / कहा कि हमने वह'ई Test को एक जगह से दूलरी 
जो आज कल यहां आया हुआ है छोगों के दिल पर ; जगद भेजा और हर दफ़ लोगों मै उनकी शौहरत 
बहुत बड़ा असर करता दै बहुत wad तमाम ge £ Wee से बढ़ गई उनकी wat’ दुर २ फेल गई 
दिस्तान में इनकी alasaa का असर बिजली की f और उनके चिराग़ का उजाला दिन पै दिन ज्यादा 


© 


तरह फिर गया । ये तमाम ज़माना बहाई अल्ला ने 
बड़ी गरीवी में शुज़ारा इनके कपड़े भिखारियाँ और 
Tal के से थे इनका खाना ळाचारों और नीच 
Hat का था मगर बुजुर्गों की सी शान इनमें इसी 
तरह मोजूद थी जसे सूरज के गिदे दोपहर के aw 
हाळा होता है। इर जगह लोग इनसे बड़ी मौहब्बत 
और इनकी इञज़त करते थे । 


ही होता गया | इसकी वजह ae है कि इनको बड़े 

शहरों wat है जहां आवादी बहुत ज्यादा 
थी। इसलिए हम उनको काळांपानी केद करके 
भेजे गे ताकि लोग जानले फि वह कातिल और 
agat और इमं करने atat के साथी हैं और इस 
तरह से aga थोड़े से दिनों में घह और उनके सब 
साथी खतम हो जायंगे | 


जब बहाई अदला मक्का पहुंचे तो खुदा की 
मद्द्‌ से उन्होंने अपना झंडा खडा किया 
पहिले उनकी रोशनी एक छोटा सां तारां थी ले 


दो बरस के बांद बुरादाद वापस चले आये 
इसके वार उनके gamat वाले दोश्त उनसे 
मिलने आये और उनको अपनी सी हॉळत में देखा 


पश्चिम इसकी रोशनी से जगमगा उठे | जेळखाने 
के अन्दर से इन्होंने तमाम दुनियां के बादशाहा को 
ख़त लिखे ओर उनसे कह कि तुम लोग पंचायत 
और सुल अकबर को इखग्रार करो । बाज बाद- 
शाहो ने उनके दावत के ust को गरूर और 
नफरत के साथ देखा । इनमे एक सुल्तान रुम 
( अब्दुल अज्ञोजख़ां ) थे दूसरे नेपोलियन सालिस 
जिन्होंने जवाब न भेजा । दूसरे at, मै बहाई 
अल्ला ने इनको यह लिखा कि पहिले मैने तमको: 
दाचतनामा भेजा थो जिसमें तमको खदा की तरफ 
बुलाया था मगर ant परवाह नहीं की बल्कि 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


और. गरीबी में कैसे रहा करता था। 


ईरान की गवनमेट कां यह खयाल था कि 
बहाई अल्डा को देश निकाला देने के बाद उनके 
सब साथी उनको छोड दे गे अब इन लोगों को 
खयाल हुआ कि ये तो पहले से भी ज्यादा जो 
“पकड़ चले इनका असर बढ़ चला, और इनकी 
तालीम दूर २ फेलने लगी तब ईरान के छीडरों ने 
अपना असर डालकर इनको बुगदाद से भी निक- 
gatat चाहा ओर कुस्तुनतुनियाँ के बादशाह ने 


A 


` 
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यह इङ्तिहार दिया है कि तम मज़लूमों को .पनाइ $ आराम से सोते थे ओर उन्होने यड सच तकलीफ 
देते हो । खूब ntan दोगण कि तुम ऐसे नहीं हो और मुसीबते इस लिट उठाई कि दुनियां एक 
यह तक कि तम अपनी रैय्यत तक पर मेहरवान 9 बेलौस fazaa का ज़हर एक दास औतार को 
नहीं हो जो जुल्म और तकळोफ में मुवतिला हैं। £ देखले । संसार मे शांति और सुलह अकवर फेल 
तम्हारी ये वाते खुद तुम्हारी अच्छाई के खिलाफ 2 ata | आदमी alana के फरिस्तो जसे दो ज्ञांय | 
हैं और तम्हारी बाइशांहत जाती रहेगी । फ्रांस तु- $ अनहांनी बाते ओर माजिज़ि होने ळगें। धर्म का 
हारे हाथां से निकळ जाएगा और तुम बड़ी शिकस्त ८ पालन और ईमान को तकृवियत ati gat को 
खाओगे | बडा रोना और पीटना होगा और % कीमती और खयसे ast नियामत यांनी इन्सानी 
औरत' अपने बच्चो के लिए मांतम करेंगी! ने- & ज़दन बंदन के मन्दिर में पूरी २ ज़ोरसे तरक्की करे 
पोलियन की aria ata सुख्कों में फेल गई और 
होगो' ने इसको पढ़ा | 


f ताकि आदमी खुद .खुदा की तसबीर और उसके . ': 
j जैसा बेन जाय | जैसा कि इनजील में कहा कि: 


हम आदमी को अपने जैसा बतायंगे | 
तम भी इसको ख़ुद पढ़ो और शोर करो 


A 
F 
कोदी अकेला तनहा वग र किसी यार मददगार के ; 
परदेस में जहां इसको कोई नहीं जानता मक्का जैसे 
जेलखाने से नेपोडियन और gaala रूम के नाम 
खत लिखता है इसको सोचो कि बहाइंअल्डा ने ४; 
किसी जोर के साथ जेलखाने के अन्दर से अपनी 
दावत का झंडा खड़ा किया तारीख को उठाकर ४ 
देखो मगर तुमको दूसरी ऐसी नज़ीर नहो मिलेगी 
यह वाका लाजवाब है न तो पहिले कभी Gat हुआ छ : 
न बाद को | एक कोदी जलावतनी परदेसी अपनी ; गरीब और छाचांर है लेकिन असली जिन्दगी का. ह 
तालीम दुनियां मै फेछाता है और आखिरकार वह ४ खज़ाना पाले । बद्दाई अल्ला ने इस ग़रज़ से तमाम 
पेसा जोरावर हो जाता है कि .खुद उसो बादशाह 


ज्ञ ओर तकलीफ उठाइ | 
पर फतह पातां है जिसने उसको जळावतन - किया 
था। 


बहाई अल्ला की तालीम दिन पर दिन ked 9 


गर्जे, कि ale अल्ला ने इन तमाम मुसीबतां 
और परेशानियां को इसलिए झेला कि हमारे दिल 
रोशन ata हमांरो रूह बाजढाल होजाय हमारी 


दानी ATRL FeH आज्ञाय ताके इनसानियत 
के असली फळ को पा ले और आसमानी लक्षण 


आगच आपके तमाम aatal के जवाब में आगे . 
दे चुका हूँ तो भी मुर्तसिर तोर फिर वत 
किये देता gi लेकिन इससे पहिले में आपक 
चढी रा. की Seer जताना चांहता हुँ कि अगर गौर करके देखेंगे at 
कडिया और şai न | ईरान में इनका सव आपको मालूम हो जायगा कि दुनियां के सब 3 
पाल लट लिया गया और जायदाद poa होगई | छ और दीन zi जवाब देते है sal जितने धर्म 
afa ईरान से बुशदाद फिर वग़दाद से कुस्तुनतु सबही की वुनियाद सचाई पर है। , 
निया, फिर पडय्रानोपल ओर अख़ीर में रुमेली से छ 
मकां के के दखाने में भेजा गया | छ 


ag तमाम Ja बहुत ज्यादा काम किया करते १ 


हजरत बहाई अदळा ने हमको बताया है कि 
गर तुम कहीं देखो क्रि कोई जाति (मिल्लत) 
। पुस्तक को लेकर अपनी धम पुस्तक मानती 

है और उसमें ही जो बाते' लिखी है उनसे बद 


anya Maha Vidyalaya Collection 
i* ] 


थे और कभी थकते न थे मुरिकल से कोई Wa बह 
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से बोते अच्छी बातो मे azg aia) हमारी. ““ 


और wuts हॉसिल करले, अगचे ज़मोनके यात्री ::: 
हैं लेकिन आसपाती रास्तों पर लफ़र करे, अगच 2. 


बै 


e 


g. जिनमें चाळ चळत ओर स्वभाव के क़ानून है किसो 
` महात्मा या ओतार की बनाते हैं तो तम जोनलो 


oo धर्म पुस्तकों को खुदा की किताब मानते ओर उनके 


“ किताब मानते है और वेदिक ओनारों और महा- 


=. बात इनकी आपके लिए ठीक नहीं रहो है तो यह j 


= शरीफ में ae गई। जव इसकी वजह से द 
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अपने चाल चलन सुधारते हैं ओर संलार की सेवा 
में ळग इए है ओर वह अदला YA पुस्तकों की 


FS ८७७/६६७०/७६७७ LIF FNP LIP ORY LINGO UR LALARO 
गी कोई इन्कार नहीं कि लोग हमे हिन्दू या आर्य 
या gasna या इसाँग्र समझ क्यो ? जब हम 
सवको सच्चा मानते हैं तो हैं हो सब कुछ | 


~ 


qik यह पक विल्कुल नई चात है कि हम 
fan, अपने को सच्चा और दूसरे धर्मों को wat 
नहों वताते इसलिए बाज़ लोग ख्याल करते हैं कि 


x 
शायद हम यह वात बनावट से या धोखा देने के 
f 
/ 
í 
4 


कि वह खुरा को तरफ से औतार था क्योक्रि पर 
मेश्वर (खुदा) कभो किली ऐसो-पुस्तक को दुनियां 
aang जाति में नदीं बनाने देता है जो उसकी 


तरफ से न हो । इस लिए हम दुनियां की तमाम ढिए कह रहे दे और यह नहीं समझते कि बह खुद 


भूळ में पड़े हैं। जव सब घ. एकही बात थोड़े से 
फर्क से बेताते हैं तो हम कैसे किसीको wet धरम 
कह सकते हैं। या तो सब धरम सच्चे हैं या सब 
झूठे दै-ओर जब हम देखते हैं कि सब में सचाई है 
सव खुदा की ATH से हैँ तो जो चीज़ खुदा की 
तरफ़ से है हम उसको झूठा कैसे बता सकते हैं 
ओर आगर हम बताय भी तो कौन हमारी बात 


मानेगा। यह सब तास्सुव्वात पक्षपात हैं जिनसे हज 
रत बहांइअहला ने हमको बिल्कुल आज़ाद कर 
दिया जैसे किं आप आगे चलकर सुने गे। अभी हाळ 
हली में हमारे खिलाफ पक इदितहार उपा हे 
जिसमे लिखा है कि हम मुसलमानों मे मुसलमान, 
आयौं मै आये, दिदुओं मे हिंदू और ईसाइयाँ में 
इसाई बन जाते है और अपनी असली त।लीम नहीं 
बताते । यह कोरा वेर ओर दुशमनी है। HS कमी 
नहीं चळ सकता और इसका भांडा जर्द फूट जातो 
है । हम चू कि अरग २ धर्मा के अर्था को मिला 
के इनका एका दिखा देते हैं और किसो को act 
नहीं ऋहते, फूट नहीं फेछाना चाहते और उनकी 
पक्षपाती चलने के खिलाफ हे. इसलिए वो लोग 
हमारे खिलाफ लोगो को एसी बाते कहकर उभा- 


लिखने या लिखाने वाळों को महाऋषि और ओतार 
मानते हैं ' इसी तरह हम वेदों को भो खंदा की 


ऋषियों को अपना TAT मानते है आर उतकी 
इज्ज3 करना जरूरी समझते हे । एसे हो महात्मा 


ga को ओतार मानते है । अव रहो ये कि को 


कोई नई वात नहीं । हज़रत मूसा को पुस्तक की 
बहुत सो बाते ईसाइयों को पुस्तका में बदल दी 
नन 
त 


O 


गई हैं। ईसाइथां ओर यहदियां की ata ,कुरा 


हज़रत मूसा और हज़रत ईसा को wat नहीं बताते 
तो हम इसी इख्तलाफ की वज्ञह से वेदा की केसे 


~ 


West कह सकते है । यह खालो पत्षपात है। वदाँ के ; 
लिखे जाने वाले ज़माने मै दुनियां को पेली ही बातों ४ 
की जरूरत थी | आज वह जरूरत नहीं रही इसमे 
वेदों की क्या खोट है | लड़ाई के जमाने मे मुल्क ४ 
में और कानून की _रूरत है शांति और अमन के | 


१३ 


माने मै और बातों की । कोई किताब थोडाही कहती 
है कि ज़रूर लड़ी । वह तो यह बताती है कि जब | 
लडाई हो तब ऐसा करो । अगर लडाई होरही हो ; 
और फिर भी उस्ताद लडाई का कायदा न बताये १ Tal चाहते हैं, मगर जब इरान मे बीस हज़ार आ- 
तो उसका खोट है | इसलिए हम सब धर्म पुस्तकों ^ दमा औरत बच्चों को बड़ी२ सश्तीसे Has करने से 


को खुद्रा को किताब और पवित्र शास्त्र मानते ; ओर हजारों लोगो को मुसीबत मै डालने से इसकी 
और इसी लिए हमने कोई शुद्धि या बपतस्मा या रो न मर गई तो ऐसे इदितहोरोसे क्या होगा | बहर 
खबानी का . तरीका नहीं रक्खा । बल्कि हमे इसमें $ हाल हमारा अकोदा यह है। 


a 
a 


a 4 = ‘gs 
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3 सब चीजे इसी से निकलीह ओर सब % अपना साया डाडा ओर तुझे अपना सरूप दिखाया . 
दा व इश्वर सीम जा मिळे'गी । सब चीजे खुदा 9 [ कुल्टांत argat अरबी ] 

मै ही हैं मगर ,खुदा .खुद किसी चीज में नहीं है। a मोक्ष उुक्ति कई प्रकार होती है एक तो शरीर 
एक Saat, एक [चत की, QRA- 
भाव esis की, एक धार्मिक, एक कुट॒स्बी, एक 
कोपी और एक सारे जगत की और एक आर्थिकी, 
ओर हरद्जञ की मुक्ति पाने के तरीके, aga से हैं 
लॉकन इन सब मुक्तियों में एक ate सब से ऊँची 
दूसरे मानी मै वह और ही कुछ हैं। बताई गई है । द्र हकोकत खुदा का सबसे पहिला 
लि गर छसे बम जो उसने बन्दो के लिए लिखा है वह यह है 


सब इसमें से इसी तरह निकले हैं जैसे काम कर छ 
सनातन नित्य दायमी झू दायमी हैं. जैसे बह खुद f कि लोग इसके बही के अफुकयानी औतार को पह- 


चाले में से कोम, या बोलने वाले मै से ata, या सो 
चने वाले मै से ख्याल निकलता है, जो इन्हीं लोगों 


A 


की जान है मगर फिर भी जान इन सबसे ऊंची 


A 


है । एक मानी मै चीजें ख़ुद वही है लेकिन तो भी 


है यानी उसके गुन भी ऐसे दी सनातनी और नित्य YA जो उसके हुकम को दुनियां में पहुंचाते हैं। 
हैं-वह हमेशा से इसमें थे और हमेशा रहेंगे। $ और आलम aera जिनके जरिये से ,खुदा als 
हादिस नहीं हैं बल्कि अनादि = | को रचता और अपने ना डी में पडु चाता है 
हि र अमर GE रचना MTERA देने मै इसके 

रे दा मे से निकली दै जेसे हुकुम हाकिम 
Spa Ja निकंळता है और एली हों अनादि $ कायम मुक्राम और ओतार है । जो कोई उनको 


[armel व अब्दो ] है जैसे .खुदा | फिर भी खुदा [लव उसने सब कुछ पा fear) ओर जिसने 


कें बराबर नहीं कही जा सक्ती अगचे खुदां के नको न पाया बह अन्धेरे मे है चाहे वह दुनियां 


बाद ओर सब चीजों से इतनी ही ऊँची है जितना f भर क सब काम कर डाले | लेकिन जब तुम इस 
खुदा रूह से ऊँचा है । रूह का न कोई शुरू है न £ २ पं दज पर पहुच जाओ तो तुम को चाहिए 


अखीर है तो भी ,खुदांम इसका शुरू है । 
Wena आलम मोजुदात 


के ज़रूर इन वारतोपर चलो जो उस प्यारेकी तरफसे 
म को कहो जायं। क्योंकि इसको मानना और 
सष्टिरचना । खष्टिमी अनादि £ उसके इकम पर चलना यह दोनों जरूरी हैं। 


है न इसका कोई शुरू है न अखीर है क्योकि जब | केसी पक के वगर दूसरा pga नहीं किया जायगा 


9 6 62 उ) 


खुदा सनातनी है तो साष्टि के बगेर वह कैसे कहा ८ पर्द ETA तुम को इलहाम के gaza परमेश्वर की 
जा सकता था | बस सँसार भी सनातनी है मगर % तरफ से दिया जाता है। जो ae ,खुदा ने तुम्हारे 
खुदा के सामने माया और मादूम है | f leg बनाई हे उसमे बुद्धिमान दुनियांके सुधार और 


H 
गो 
cca विदा जब खुदा की सिफ्तों | गुनो ] में से j लोगों के बचाव का पूरा इंतजाम पाते हैं | 
क पक fata आलिम [ज्ञानी ] है और दुःख सुखकी सब से बड़ी 
दूसरी wae है तो विद्या भी सनातनी है अगरचे ४ दुःख सुख के असबाब वजह नादानी और कमइल्मी 
मशहूर यह हे कि सब से पहिले यहद तब शुरू gat है,' दूसरी वजह यह है कि 
है जब gnl अपने दिल में aT के निमित्त प्रेम f सारो दुनियां पली गुथी हुई कि एक आदमी के 
पाया | जैसे कि saa कहा है कि में एक छिपा ४ अच्छे बुरे काम का असर सारी दुनियाँ पर पड़ता 
हुआ gatat था ga मालूम था कि मेरी मुहब्बत ५ है] इसम से कुछ काम तो पसे होते हैं कि उनका 
तुझ में है इसलिये मैंने तुझे पैदा क्रिया | तेरे ऊपर ; असर कोशिश करनेसे मिट जाता है ओर कुछ ऐसे 


° CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. , 
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दोते हैं 'क आदमी को ख़ुद अपना रुख़ बदळ कर % हो उसको भी मुतद्रिक और तरक्को करने वाला 
और , खुशी के. साथ उस हालत पर खवर करना ) होता चाहिये । हर चोज़ की सूरत azed 
E LRI रहती है ओर यह सदा नई जान और नई सूरत का 
_ हज़रत वहाई Reet की एक चुनियादी तालीम 4 ज़माना है। साइन्स और आउँ, कला, इडस्टी और 
चू कि ag है कि सचाई की तछाश करमो चाहिये £ शैजादान wall care और दुरुस्ती हो रही है। 
इसलिये यह पूरा बयान अधूरा रह जायगा अगर 8 कानून और इखलाक नये सिरे से तरतीब दिये 
यह न बतछाया जाय कि इन में से किसी बात को 6 जा रहे हैं। सोचने के तरीकों में नई जान डाली 
उख वक्त तक मानना Wad नहीं जव तक कि ४ जा रही है। पुराने ज़मानो की साइन्स और फि- 
आदम) ख़ुद समझ कर यह न देख ळे किये बाते 9 छासफ़ी आज ata नहीं देते। बल्कि मौजूदा 
क्यो को गयी हैं। इसके अछावा ये है कि हज़रत £ gR को सुलझाने के लिये नये दरीको की ज़रू- 
बहांइ अल्ला को तालीमात में लिखा है कि दीन ara Q रत है । तमाम दुलियाँ की sean’ जिती और 
ज़िन्दा चीज़ है और वह तरबक़ो करता है तो फिर £ जैसी आज हैं, ऐसी कमी नहीं थीं | पुराने ख़याल 
तमाम इस क्किस्म की ताळीम फकत हमें रास्ता 8 और तरीके बडी फुर्ती के साथ छूटते चले जा रहे 
दिखाती.है, कोई तयशुदा आखिरी नतीजा और ६ हैं। पुराने कायदे और पुरानी cA आज्ञ की ज़रू- 
hat हमको नहीं खुनाती है। यह वात तमाम £ रतों को पूरा नहीं कर सकते क्योंकि यह सदी नई 
दुनियाँ के घमं और मज़ाहिव से इतनी अलग है 9 ज़िन्दगी का ज़माना है। ; 
कि अगर मैं आप को यह मसडा अच्छा तरह खोळ हकीकत के ज़हर का ज़माना है, इसलिये 
कर न बताओ तो बड़ी भारी garrad ,फेलने g gaga तमाम सदियों से भारी ज़माना है । सोचो 
का डर है | इसलिये अब्दुल बहाई का एक छोटा तो सही कि पिछुळे पचास सोल की साइन्स 
लेकचर इस मतलब पर आपको सुनाता | | की तरक्की से गुजिइता तमाम जमाने की मालुमात 
हरकत का नाम ÈI खुद हरकत हो जान है। 9 को कब बुत लगेगा क्या अ 
वजूद जो चीज़ चलती फिरती हो वही जौनदार £ ज्ञोतिषियों की जोतिष हमारे ज़माने को जोतिष को 
कहलाती है और ओ न हिले न चले तो g उल्झनों को gem सकती है और बहुतसे निज़ाम 
गोया वह बेजान है जितनी जानार चीज़ हैं वह शमशी और कई सेयारोंके मिलापको समझा सकती 
अपनी २ जगंद अपनी जान और ताक़त भर तरक्की £ है। क्या उख अन्धेरे परदे में जो कुछ साळ पहिले 
करती हैं। सवे शक्ते और gaa मुहीत खुद. तक दुनियां पर पड़ा था, ये तेज़ नजर और रोशनी 
aA करने चाली चीज़ दै, sate जिलमानी £ मिल सकती थी जो आज दुनियां को चु घिया 
चीज़ों को लो) ,ख्वाह याही या रुद्दानी चीज़ों को, ४ रही है। क्या पुरानी बादशाहतो की सखियां और 
कोई भी एक जगह बन्द होकर नहीं रहती। ध्म 6 बन्धन आजकल की आज़ादी की मांग को जो इस 
(दीन ) .खुदा के वजूद का ऊपरी लक्षण है इस- ४ रोशनी के ज़माने मै लोगो के दिलों से तिकळ रही 
RAJA जिन्दा ज्ञानदा (, हरकत और तरक्की 8 है, पूरा कर सकती हैं। यह बिलकुल खुली हुई 
करने वाला होना चाहिये। अगर दीन मै हरकत £ बात है कि पुरानी wa, पुराने कायदे, पुराने तरीके 
न हो और वह तरक्की न करे तो बह मुद्रा और 4 आज कोई बड़ा नतीज्ञा नहीं पैदा कर सकते। : 
Aate है। ख़ुदा की तमाम सिफ्ते हर am ८ जब हाळत यह है तो क्या बाप दादा की लकीर 
जाहिर होती रहती हैं और इनका ज़हर तरक्की 9 पीटना (धार्मिक अर्थ ) दोनी तफ़्लीर पर उसके 
करता रंहंता है । इसलिये जो चीज़ इनका जहर १ BAA पर कदम रखना आज्ञ दुनियां के दोनंदार 
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बनने, धम की सेवा करने, रूहानियत हासिल फेल गये हैं) धर्म की असली रोशनी गुरू हो 
करने, आत्मवळ पाने मै काम दे सकता है क्या 8 गई है ओर दुनियां का एका ( इत्तफ़ाक़ ) टूट गया 
आदमी जिसको खुदा ने अकळ और समझ दी है ४ है। खुदा के औतारों ने लोगों को एके ओर faan 5 
इसको यही चाहिये क्रि बगेर सोचे समझे कहाव रीं, १ की तरफ़ बुलाया था। उन्होंने Wet की सचाई को 
रस्मो ओर परखों की ऐसी छकोरों का फ़कोर बना ; दुनियां मे फेळाया था । इसहिए अगर दुनियां की 
रहे, जो एक पळ भर भी इस उजाले के ज़माने की १ WA नक़छी अर्थों ( तक्रळीदी तफसीरो ) को छोड़ 
जांच में पूरी न उतर सके । यहद बाते आजकल के र अललियत को तडाश कर जो हर धरम में 
विद्वान्‌ और लाइन्स बाले कभी नही माने गे, कय मौजूद है तो सब मिल जायंगे और पक दूसरे के 2 
कि जब कभी वह देखते हैं कि मुकद्दमा,या aatar £ गले छग जायंगे । क्योंकि सब तो एक दो है ओर :: 
गलत है तो वह ग़छती को निकाले बगर कभी ; Fa २ नहीं at सकता | Ha 
आगे नहीं बढ़ते और उसे फौरन निकाल देतें हैं। 9 कोमें और दुनियां के तमाम दीन, आंखों पर 
खुदा के पेग़म्बरों ओर ओतारां ने धमे की बुनियाद 6 aega ( पक्षपात ) की पट्टियां बांधे हुए दै । यहूदी 
डाली है l उन्होंने कुछ कायदे ओर तरीक लोगों f इस [ळण यहूदी है कि उसका बाप यहूदी gag- 
की आसानी के लिये बना दिये हैं। उन्होंने .खुदा 9 मान अपने बाप दादा की लकोर पर चल,रहां È I 
का होना और उसकी पहचान बताई है। अच्छे 4 बौद्ध लोग अपने पुरखों के ईमान पर कायम हैं और 
इखलाक़ (स्वभाव ) के कानून सक़रिर किये हें छ हिंदू अपने कुनबे का साथ दे रहे हैं । इसके यह 
ओर लोगों के ढिये ऊँचे से ऊंचे चाल चलन का मानी है क्रि सब के सब अपनी आंखे बन्द करके 
प्रचार किया है । होते होते यह ऊँची तालीम जो ४ दूसरों के धरम ( दीन ) पर ईमान झाये हुए है 
aat को चुनियाद थ। नकल्ला और अटकढी अथ और उन्होंने कभी इन बातों के समभने की कोशिश 
( तफसीरों ) से ढक गई और बेसमझे qa पीछे ; नहीं की। ऐसी हाळतर्मे मिलाप हो तो कैसे हो और 
and बांळो ने असलियत को बिलकुल दी छिपा ४ यह भो साफ है कि ag हालत तब तक नहीं सुधर . . 
दिया जिन बुनियादी सचाइयों के लिये पेगस्बरो 6 सक्ती जब तक aca को नई सूरत में पेश न किया 
ओर ओतारों ने मुसीवते' उठाई तकलीफे झेलों ४ ज्ञाय । यानो वही असली डुनियादी दीन-कृदीम * 
और हर तरह से सताये गये मगर छोगों, के ५ ( सनातन at) दूसरी सूरत में दूसरे तरीके से 
दिशं में बिठाकर छोड़ा वही बाते आज मिटने ४ डुनियां को बताने की ज़रूरत है । 
ZA दो ग है इन atari में an सचाई पहिले एक बीजकी are थी। इसके बाद 
कृत्छ किया गया और बाज़ को कदू किया गया, É रस की दाळत पक ऐसे दरखत की सी होगई जिस 
मगर सबसे नफ़रत की गई और उनसे पीठ फेरी ५ | पत्ते भी लगे और शाख भी फूटी | कूल भी 
गई ! लेकिन वह हण्शा खुदा की सचाई का ही निकले और फल भी आये। कुछ दिन वाद पत्त 
प्रचार करते रदे | उनके Tal छोड़ने और अन्त- £ औय फूळ मुरझा कर गिर पड़े और दरख भी बुड्ढा 
काळ करने के बहुत थोड़े दिन वाद से ही उन की ४ होकर बे फळ होगया | अब यह कनसो समझ को 
तोळीम ( विद्या) की असळी सुरत मिटने ठगी £ बात होगी अगर ढोग इस qed द्र को पकड़े 
और नकी अर्थ फैडने ढगे) बैठे रहे और कहे जायं कि अभी तो इसमें जान दे 


चू'कि ठोगों के अर्थ एक दूसरे से बहुत अलग 8 यह फ़ळ देगा और यह कभी नहीं सूख सक्ता | नहीं, 
२ होते है, इसलिये धार्मिकों में फूट और झगड़े $ अवं फिर से छोगों के Rat में सचाई का बीज ata 
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की ज़रू डि à P 
| = ज़रूरत है । ताकि नया द्रख पेदा दो ओर ताज़ा कुल कौर्मो का एका । ये ae 
| 


सब बिरादरियां वे 
j थोड़ी देर चलने बाळे और जल्दी मिट ee aia 
! इन सबसे कोई बड़ा एका नहीं निकळता | 
(ch अक्सर तो छड़ाई WTS के सबब तो यही 
ते हुँ ! फूट इनसे नदीं मिती । बल्कि इनसे 
AIS, उङ्क ,ख्याळी, वैर और नफ़रत the जाती 
। लेकिन जिस विरांद्री को धरम hart है उस 
जुदा २ Hla मिलकर पक हो जातो हैं और = 
डाई झगड़े मिट जाते हैं । इससे दुनियां. एक बडा 
Fie [ Bera ] वत जाता है और जगत एक हो 
ता है, इसी से slat में मिळाप छा जाता है और 
सन शांति ( gza अकबर ) छा जाती है ga 
लिये हमें चाहिए कि इस बड़े मिळाप का सोत ee" 
सब नक़छी aut’ को छोड्दे और परमात्मा के 
असळ दीन सत धरम को फे ठावे. | आर हमने ऐसा 
किया तो ,खुदा भो हमारो मदद करेगा और जि- 
स्मानी और रूद्दानी ,खुशी हमें मिल जायगी | जब 
तक सब RH और सब आदमी इस सच्ची बिरादरी 
मे ,खुदा से मिलकर एक न हो लेगे, जब तक 
कौमी और gest anega ( पक्षपात ) छोड़कर 


५... UHR फळ खाकर दुनियां खुश हो | इस तरह से 

* “बह सब कौमे और मते' ( Ned ) मिळकर एक 
द्दो जायंगी जो आज ज्ञा २ दोन रखती हैं । नकळे 

` छूट जायंगी और सच का बोळ बाठो होगा । झगड़े f 

E ott छड़ाइयां बन्द हो जायंगी और सब एक दूसरे ४ 
— को «खुद का चन्दा समझकर मिराप कर Sa 

ox. क्योकि सव खुदा को रहमत ( उदारता ) के ata f 

zg के खाये में बेठे हैं । ,खुदा खव पर महरवान है बह छ 
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“लब पर कपा करता है जैसे कि हज़रत far ने 
: कही था कि Hg तो सब पर ही araar है। यानी 
coo? खुदा की नियामते' [ दया ] सबके लिये हं सारी 
दुनिर्या उसकी मौहब्बत और रहम के खाये में है f 
ओर उसने हर एक के टिप तरक्की करने और सीधे 
रास्ते पर चलने का इन्तज़ाम कर रक्खा है | 2 
ऽद... तरक्क्री भी दो क्रिस्म की है, एक जिस्मानी ; 
=. [शारीरिक] ओर एक रूहानी [ आत्मिक Ji 
5 जिस्मानी avast आस पास की वांतों का ख्याल 9 
joy. .रखने से होती है और जिस्मानो तमदुदुन ( शरीर 
- “का सुधार) इसो पर वनी है । रूहानो तरक्की ; 
. -[ आत्मिक सुधार ] रूइउलक्रेव्स के दम का नती जा 2 लोग इस रूहानी बिरादरी में दाखिल न हो जायंगे 
>> है। पवित्र आतमा के ज़ोर से फेडता दै और यह ४ तबे तक सच्ची तर्कको खुशहाली और दायमी 
3 तब मिलता है जब आदमी की रूह(आत्मां) जागकर ;, “खुशी ( सनातन शान्त ) लोगों को नसीब न at 


a 


? 


3 


“खुदा की असलियत को जाम लेती है। जिस्मानी 9 सकेगी । यह ज्ञमाना नया और जगत बिरादरी का 

.  तरक्क्री से दुनियाँ की .खुशी पूरी होती है । रूहानी £ दै | साइन्स बढ़ रही है, तिजारते उमर रही है 

तरक्की से आत्मा को शांति, रूह को सरूर और % पोलिटिकल [ सियासत ] बदळी जा रही है, आ. 

४“... जादुदानी (मोक्ष ) हालिल होती है। ख़ुदा के औ- ४ शादी का बोल बाला है । इन्साफ नींद से जाग Ta 

तारों ने रूहोनी amga ( आत्मिक सुधार ) की है। यह युग हरकत करने और जाँग उठने और 

बुनियाद डाली और सब ज्ञान और इल्म की जड़ £ FS करने धरने का है। यह युग जगत के पके आर 

`. और उसका सोत वही थे। उन्होंने ही लोगों का ह सेवा ( खिद्मत ] का है। यह युग जगत शान्ति का 
<. पका जोडा है और एका भी कई तरद का दोता है। 8 दै | यह सचाई का ज़मांना है। 

` जैसा कुनबे का एका, जिन्स पेशा का एका या [अब्दुल बहा २४ महे सन्‌ १६१२ ३० ] 
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goats घस छे 


ईसा मसोद ईसोई मत का आधार है | ईश्वर- उसके शासन और शांति की उत्तरोत्तर बुद्धि का 


g Qt 
it के धर्म-लन्देश में इसाई मत को इस प्रकार 6 अन्त नहा द 
IA गया है ईसा की माता का, कुमारी मेरी का, यहुदी रा- 


शा में जन्म हुआ था, परन्तु पलेस्टाइन 
ee nk at तथा ( Palestine ) चिरकाल तक Wa राज्याधीन रह 
हमारे स्वामी ईसा मसीह में विश्वास रखता gl जुका था, एन राजवंश शक्ति दीन होकर बहुत 
Sal मसीह का विचार पवित्र प्रेत (Ghost) द्वारा 


निधन हो गया था। 
हुआ था | उसका जन्म कुमारी मेरी ( Mary ) से 


इसा का जन्म एक बड़े निर्धत परिवार में हुआ 
था । बह तीस वर्ष Ward नॅजरेथ के नगर में cat 

इुआथा। उसने पॉटियल पाइळेट(?००tius Pilate) दद 

के नीचे तीव्र वेदना सहन की थी तथा खूली प्र 


थां और वहाँ बढ़ई का काम करके अपनी जीविका 
चढ़ाये जानेके पश्चात मरने पर उसे ज़मीनके भीतर 


चलाता था। 
तीस वर्ष की अवस्थां में उसने सावजनिक्र 
गाड दिया गधा था। तीसरे दिन बह मृत्युजोक से 2 + 
उठकर आकाश मै ( Heaven ) में चढ़ा और इस 


सेवाएं आरम्भ कीं । बाइबिल के नवीन oul 

की चार इञ्जीलों अर्थात्‌ Aeg, माक, व्युक और 
समय सब शक्तिमान्‌ परमात्मा के दाहिती ओर त्‌ मन्यू, 7 
विराजमान है | उसी स्थान से चलकर वह सजीव 


जन (Mathew, Mark, Luke & John ) मे 
तथां निजीँच प्राणियों का निर्णय करने के लिये 


f: 
हम तक आयेगा | पवित्र प्रत में, पवित्र केथो- í 
f 
f 
f 
१ 
f 
f 
| 
४ 


साचे ज्ञनिक सेवा के तीन वर्षों मै सम्पारन किया 
था, संक्षिप्त विवरण विद्यमान है। उसने १२ निधन ` 
पुरुषों को अपने शिष्य बनाने के लिए चुना । उसने 
उनको अपने सिद्धांतों की शिक्षा दे अदेशा किया 
कि वे समस्त संहार में जाये ओर समस्त जातियों 
को अपना शिष्य बनाये STAA पक शिष्य जूडास 
इस्का रिश्रर (Judas Iscariot) ने उसको उसके 
( इसाके ) शत्र यहदियों के पुरोद्धितों के हवाले करे 
दिया । ये लोग Sarat पौंटिंयल पाइलेट (Pontius 
Pilate ) नाम के रोम के शासक के समक्ष ले गये 
और उसने उसे (ईसांको) सूली द्वारा मृत्यु दण्ड की 
आज्ञा प्रदान की । ईसा प्रसीहका Gat पर प्र/णान्त 

Al, तदनन्तर वह पृथ्त्री के भे तर गाड दिया गया | 
fat दिन वह मृत्यु स्थान से उठा तथा ४० दिवस 
क समय २ पर अपने दिष्यो को दिखलाई 


ईसा के उपदेश. जीवन एवं काथ का, जो उसने 

लिक चर्च में, महात्माओं के सत्संग में, पापों की 
क्षमा में, शरीर के पुनर्जीवन मे, ओर सवंदा रहने 
वाळे जीवन में मेरां अटल विद्वास है | qaaa |” 
१६२५ वर्ष व्यतीत EU, पेलेसटाइन के नगर 
Agga ( Bethlehem ) में कुमारी मैरी से ईसा 
[ जन्म हुआ थो | वाइविळ के पुराने टस्टामेण्ट 
( Testament में उसके जन्म से कई शताब्द्यां 
qa amat ने जेसस क्राइस्ट वा ईसा के अवतार 
की घोषणा की थी। ईसा के अवतार से ७०० से 
अधिक वर्ष पहिले amig इसाइहा (Isaiah) 
ने घोषणा की, “हमारे मध्य एक बालक का जन्म 
हुआ है, हमें एक पुत्र प्रदान कियां गया है | गव 
{üz उसके BAIA होगी, ag आश्चर्य जनक, 
पराप्रशदाता, शक्तिमान्‌ परमात्मा. शाइवत पिता, 9 घडा इसके पश्चात yoo साक्षियो की उपस्थिति 
और शांति के राज्ञकुमारके नांमसे पुकारा जायगा। ८ | चह आंकाश में चढ़ा। उसने फिर आने को 
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Who. निधन मानते हैं ! ; 


TE i कं का 
at अं an 


.. ...सेध्यायम उल्लेख किया गया है, ईसा के अग्ने 
: शिष्यां के प्रति उपदेशों को संक्षिप्त विवरण भं 


ES मौजूद है। यहां पर उसके कतिपय उपदेश दिये 
e - जाते Et 
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वचत्त दया है । ओज समस्त देशां में उसमे शिष्यो ; समक्ष उन्हाने धर्मों पदेश का को तीब्र वेदना 
का सख्या छगभग ५० करोड है, जिनमें से लगभग 9 पहुँचाई 


No लाख भारतवर्ष में हे । ` तुम पृथ्वी के लिए लवण रूप हो। यदि रवण 
इसा के उपदेश 9 ला ae Ja बा मे कोत वस्त 
उस धस्मापद्रेश (Sermon ) मै, जिसक aata मे समथ हो सकती है ? उसके 


atg चह किसी काम के योग्य न होगी, केवळ इसी 
योग्य होगी कि बाहर फेकदी जावे और मनुष्यों 
के परो के.नीचे कुचली जावे | 


“ तुम संसार की ज्योति हो। पवत शिखर - 
स्थित नगर नहीं छिपायां जा सकता है और न 
उष्य एक प्याले के नीचे रखने के अभिप्राय से 
स्प जळाते हैं। वे उसको एक ऊचे स्थान पर - 
रखते हैं और वह सम्पूर्ण ge को उज्ला बना 
देता है । इली प्रकार तम्हारो ज्योति जनताके समक्ष 
प्रकाशमान ete लिए है जिससे कि वह तम्है परो 
एकार वा भलाइ करता हुआ देख सके और स्वर्ग 
में तुम्हारे पिता का गुणानुवाद कर सके | 
` “तुम टोगो ने इस बात को सुन लिया है कि 
केस प्रकार प्राचीन काळ के पुरुषों को चितावनी 
जाया करती थी ? 'बघ मत करो?” 
जो कोई बघ करेगा वह निइचय रूपेण मत्यु 
ats भागी होगा | 
“जो कोई अपने सहोदर से fal करेगा, वह 
wast दी सेनहेडिन के सम्मुख आयेगा | 
जो कोई अपने भाई को शाप देगा वह निइचय 


रूप से जेहैना ( Gehenna ) की अग्नि में प्रवेश 
; करेगा । 


मेथ्यू ( Mathew ) के पांचवे, छठे और सातवें 


X 
धन्य ह जो अ तरात्मा मै अपने आप दो 


स्वग के साम्राज्य के वे हो अधिपति हैं। 
“ किसी की मृत्यु पर शोक प्रगट करने चा 
धन्य हे | उनको शांति प्राप्त होगी | 
न व्यक्ति धन्य हे । 
` पृथ्वी के Star बही धनगे | शि 
चे धन्य हे जिन्हें भलाई की भूख और cata 
लगती है। ४ 
चे सन्तुष्ट किये जाये गे | 
“वे धन्य हैं जो दयाल हैं। ; 
७ उनको दया प्र. होगी । 
“वे अन्य हे जिनका हृदय पवित्र है। f 
उन्हे एरमांत्मा के साक्षात्‌ sata होंगे | ; 
“वे धन्य हैं जो शान्ति प्रिय दै । 
उन्हें ईैदवर के पुत्रों का पर प्रदोन होगा। 
“वे धन्य है जिन्हे भलाई के कारण तीव्र Azar | “परन्तु में तुमको बतळाता हूं कि जो कोई बिना 
पहुंचाई जा चुकी है। fret कारण के अपने भाई से रुष्ट होगा वह qe 
स्वग का साम्राज्य उन्हीं का है। ; मात्मा के द्वारा दण्ड भागी होगा । 
तुम उस समय धन्य हो जिस समय मनुष्य “अतः यदि तुमको वेदी पर भेट चढाते समय 
ठुम्हारा तिरस्कार करे, तुम्हे कष्ट दे', और मेरे ४ इस बात का ध्योन भी आज्ञाय कि तुम्हारे सहोदर 
कारण तुम्हारे विरुद्ध सब प्रकार की बुरी 4 ने तुम्हारे विरुद्ध अपराध किया है, अपनी भेट 
बाते ब 6 को बेदी पर छोड कर चलते बनो, पहिले सद्दोद्र 


इस पर हष प्रगट करो क्योंकि and तुम्हारा $ से मेळ करो तब द 
पिस आकर 
पारितोषिक बहुमूल्य होगा। इसी कारण, तम्हारे £ चढाओ | ; सेट 


a 
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‘ga लोग सुन चुके हो कि किस प्रकार से ava मैं तुमसे कहता ह' कि तुम किसी हानि 
कहा जायो करता था cfa मत करो! | का प्रतिकार करनेके लिए नहीं हो, ज्ञो कोई qarn 
परन्तु मैं मको बतलाता हँ कि जो कोई किसी £ दाहिने गाळ पर चोट करे, at दूसरां भी उसकी 
ait की ओर चुरी दृष्टि से देखता भी है वह पहिले % ओर झुका दो, यदि तुम से कोई कमीज की याचना 
ही अपने हृदय में व्यभिचार कर चुका है। करे तो तुमउसे अपना काट भी देदो. यदि कोई एक 
“यदि तुम्होरी दादिनी आंख तुम्हे ene जान % मोळ जानके लिप तुम से अनुरोधकरे तो तुम उसके 
` उड़े, इसको निकाल वाहर फेंक दो। अच्छा यही है $ साथ दो मील जाओ | जो तुमसे याचनाकरे उसको 
कि सम्पूर्ण देह को नरक में डालने की अपेक्षा शरीर ४ दो और जो तुम से उधार लेना चाहे उसकी तरफ़ . 
के किसी एक अङ्ग से वञ्चित हो जाओ। से भी मुद न मोडो। पल 
“और यदि तुस्दारा दाहिना हाथ तुम्हें रुकावट “तमने 'तमको अवदय ही अपने पड़ोसी के साथ 
जान पड़े, इसको काट कर फे'कदो । अच्छा -यही ४ प्रेम तथा शत्रु के साथ घृणा करनी चाहिए! इस - 
है कि सम्पूर्ण शरीर को नरक में डालने की अपेक्षा 2 कहावत को सुना है। 2 : za 
शरोर के किसी एक अङ्ग से वञ्चित a a KA एर त मै तुम को बतढाता हैं कि आपने ag के 
यह भी कहा जाया = था, जो कोई अपनी जा मकर आर जो तुम्हे कष्ट दे” उनकी बढ” 
one Bulg Ratt उसके जया दे? Es मि SE बूढी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करो जिससे कि 
धर्मिणी) को तळ क़ का प्रमाण पत्र प्रदान करे! | वने Sees 
परत मैं तुमको ata हूँ कि जो कोई मा पु Ae सको | वह बुराई भलाई 
सतीत्व धर्म के सिवाय अत्य किसी कारण वश हा as Se aa लिप अपने सूयय को 
अपनी खी को dae देता है, वह“ उसको व्यमि- जता है और न्याय और अन्याय दोनों पर वर्षा 
` चारिणी बनाता है ओर जो तलाक-शुदा स्त्री.के साथ रता है । ब्‌ 
विवाह करता दै वह मी व्यमिचार करता है । क्योंकि यदि तुम केवळ अपने प्रमियोसे ही 
“ तुमने खुना दै कि प्राचीन काळ के मनुष्यों को 
किस प्रकार आदेश दिया जाया करता था, तुम 
झूठी कसम मत खाओ, पर ठु अपने प्रणो को 
स्वामी के समक्ष पूरो करो ।' पर तु में तुम को 
बतळाता हूँ कि तुम कोई सोगन्द मत खाओ, स्वग 
की भी नहीं क्योंकि वह परमात्मा का सिंहासन है, 
और पृथ्वी की भी नहीं, क्योंकि az भी उसके 
चरणों के टेकने का स्थान दै, तुम अपने सिर की 
` भी कसम मत जाओ, क्योंकि तुम एक बाळ को भी 
ghz और काला नहीं कर सकते हो। 
जो कुछ तुम कहो वह साधारण रुप से हां 
बा नहीं” होना चाहिए । जो कुछ इत उत्तर से बढ़ 
जाता है उसका कळ वुराईहै। . र 
` धु ने कहावत सुनी है आंख के बदले आंख जिसको तुम्हारे गुप्त भेर por है, प्रत्यक्ष रूप मे 
f और दात के बढ्छे दात €C-0.In Public Domain. ““ ms मको पारितोषिक प्रदान T m | 
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तोषिक प्रत हो सकता दै ? 


चाहिए जिस प्रकार कि तुम्हारा परम पिता परि- 
पूर्ण है । 

४ ध्यान रखो कि उन ढोगौ के सामने जो 
तम्हें देखते हाँ, दान मत करो | 


w 


अन्यथा ईश्वर से पोरितोषिक प्राप्त न होगा | 


“जब तुम भिक्षा दो, तब-अपने बाये हाथ को 
इस aa का परिशान न॑ होने दोने दो कि aka 
हाथ क्या कर रहा है जिससे कि तुम अपनी मनो- 
मिछाषाओं को गुप्त रख सको, तब तुम्हारा पिता 


KUI EIA 
KI KIINI KITI KISW 65७३७३००७७३४३००७७४३४००७३३०७७३७७३००५३४३३०७७३७३००६७३४३००९७३७३०७०७३३००6९३४७३७ 
श्र 


ON) 


प्रेम करो तो उस प्रेम के लिए तुम को क्या पारि- . 


५ तुम को ठीक उसी प्रकार पर पूर्ण होना RN 


ee 


;- बचा |! 


. जिस प्रकार आकाश में तेरो इच्छा पूर्ण होती है, 


` प्रकार हमन स्वयं अपने कज्‌ दारों को क्षमा किया है, 


_ यदि तुम मनुष्यों को क्षमा नहीं करते हो तो तुम्हारा 
fear भी तुम्हारी अनधिकार-चेष्टाऔ को क्षमा 


$ पर न तो दीमक और जंग खाते हैं और न 'चोर 
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जिस समय तुम परमात्मा से प्रार्थना करो “शरीर का लेम्प आंख दै अतः यदि तम्हारी 
७ डि n Cs A è è > 
a जमल तुत पाखंडियों की नाई मत बनो क्योंकि ५ आंख उदार है तो तुम्हारा समस्त शरीर प्रकाशमान 
. Faget के मन्दिरा ओर सड़कों के कोनों में र दो जायगा । यदि तुम्हारी आंख स्वार्थ--पर है तो 


J 


tom «१ e ` Š ~ 
खड़े होकर शार्थना करना पसन्द करते हैं जिससे 2 तुम्हारा aza शरीर अन्धकारमय होगा । और 


कि लोग उन्हे देख सके । में तुमको बतलाता हू कि 
वे अपना पारितोषिक प्राप्त नहीं करते = | 


. ५ जब तुम प्रार्थना करो, अपने कमरे मै जाओ FT BE EN 
ओर gai बन्द करदो, और तब अपने गुप्त “कोई व्यक्ति दो स्वामियो की सेवा नहीं कर 
पिता से प्रार्थनां करो और तुम्हारा पिता raat £ सकता है। या तो वह एकसे घृणा करेगा और दुसरे 
तुम्हारे गुप्त रहस्यों का पता है तुमको पारितोषिक f से प्रेम, वा वद एक का सहायक होगा और दुसरे 
देगा । तुम्हारे पिता को तुम्हारे अपनी आवश्यक- ४ को घृणा की दृष्टि से देखेगा। तुम परमात्मा और 
ताओंको प्रगट करने से पूर्व ही, उन सब आवश्यक £ मेमन (Mammon) दोनों की सेवा नहीं कर सक्ते।_ 
ताओं का ज्ञान होता है | 


यदि तुम्हारा प्रकाश अन्धकार में परिवर्तित हो जाय 
2 तब ae केसी भयानक अघिथारो होगी ? 


“अतः मैं तुमको बतलाता हुँ कि. तुम खाने, 
पीने और वस्नो के ढिए परेशान मत हो! निस्लन्देह 
भोजन की अपेक्षा जीवन का अधिक मूल्य है। 
वस्तुतः चस्त्रों की अपेक्षा शरोर अधिक श्रेष्ठ है। 
बन्य पक्षिओ की ओर निद्दारो । न वे बीज बोते हैं 
और न फ़स्छ काटते हैं। खलिहांनो में भी वे कुछ 
नहीं जमा करते तिस पर भी परमात्मा उन्हे खाने 
को देता है। क्या पक्षियों की अपेक्षा तुम्हारा मूल्य 
अधिक नहीं है? 


“ निम्न प्रकार प्रार्थना करो! 'हे aq श- 
क्तिमान्‌ पिता, तेरे नाम का सर्वत्र आदर हो, तेरा 
राज्य NWT at, पृथ्वी तळ पर ठीक: उसो प्रकार 


' पूर्ण हो । आज्ञ दमको भोजन प्रदान कर । जिस 


तू भी हमारे ऋणों को क्षमा कर। तू हमको प्रलो- 
भनो की ओर प्रेरित न कर वरन्‌ बुराई से हमें 


; “वस्त्रो के छिप तुम्हे परेशान होने की कथा 
“क्योंकि यदि तुम मनुष्यों की अनधिकार चे- ६ ज़रूरत है ? खेत मै कमल के Ret का खिलना 
शओं को क्षमा करो तो इश्वर तुमको क्षमा करेगा। ४ देखो। वे कातने चुनने के लिप कोई मेहनत नहीं 
करते, तो भी मैं तुम से कहता हुं कि सोलोमन 

2 (Soloman) वस्ती मे खुलञ्जित होते पर भो इन 

2 फूलों मै से एक के समांन भी शोभित नहीं हो 

हुआ था । हे मनुष्यो ! जब चह परम पिता परपोत्मा 

ज्ञो खेत की उस घास को जो आज खिलती है 

और कलको भट्टो मै फे'क दी जाती है इतनी सुन्द- 

रता से वस्त्र धारण कराता है तो क्या तुम लोगो 

; को अधिक वस्त्र नही प्ररान करेगा ? हन्त ! तुहारा 

6 उस पर कितना थोड़ा विश्वास है ! तब परेशान हो 

| कर मत चिल्लाओ, हम क्या खाये अथवा 

हम क्या पिये | हम किस तरह अपना तन ढके | 


a 


न करेगा | 

“पृथ्वी तळ पर अपने लिए घन मत इकट्ठा 
करो, क्योंकि यहां पर दीमक तथा जंग खा जाते हैं 
और चोर चुरा लेते हैं । 


‘ad में अपने लिए घन इकद्ठो करो जहां 
चुराते हैं । Fars जहां तुम्हारा धन होगा वहां .ही 
valet मन भी दोंगा । 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


' और द्वाजं तेरे लिये खुलेगा, क्योंकि जो कोई 


उसको सांप देगा ? अच्छा मान छो कि 
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तुम्हारे परम पिता को तुम्हारी सारी आवश्यकताओं ; : पैग़म्बरों अ र धर्मे का यही अर्थ है कि ga 
का शान है। के साथ ठोक वेसा ही व्यवहार करो जैसा क्रि तुम 
~ A A E At गा से अ टि hi a at 
“बर के साम्राज्य और उसकी भलाई को सरे लोगो से अपने साथ करान! चाहते दो । 


gat तथा उस सर्वस्व का जिसके मालिक तुम होगे “तंग दुर्वाजे से प्रवेश करो क्योंकि घह qatar, 
अनुसन्धान करो । ॒ और मार्ग जो बिनाश की ओर जादा है चौडा È I 


fa हक: बहुत से उसी मार्ग से जाते हैं। पर तु जीवन की 
“जांच मत करो जिससे तुर्द्वारी जांच न हो 


सके, क्योंकि जैला तुम जांचोगे उली प्रकार तुम्हारी 
भी जांच होगो । और जिस मापका तुम दूसरों के 
लिए प्रयोग करोगे sal माप का तुम्हारे लिए 
प्रपोग किया जायगा | 

“तुम अपने भाई को आंख का तो तिल भी छ से तुम को उनका ज्ञान होगा । क्या 
देखते दो और अपनी आंख का शहतीर ४ अदागी कांटोसे आ गूर और भटकटेआं (J'histles) 
तक नहीं देखते ! तुम अपने भाई से क्रिस ५ से अज्ञीर पाते हैं? कदापि नहीं। प्रत्येक अच्छे 
बल पर कहँ सकते दो, "माई a तुम्हारी आंख £ वृक्ष पर अच्छा फळ लगता है परतु खड़े हुए वृक्ष 
से तिळ निकाल दू” जब कि तुम्हारी में शहतीर 
पड़ा हुआ है ! अरे पाखण्डी ! पहिले तुम अपनी 
आंख से edit निकाछो, तब ave मोळूम होगा 
कि किस तरह अपने भांडे की आंख. से तिळ 
निकोळा जाना चाहिये | 


“याचना कर, तब तुझे भेट प्राप्त होगो, 


में बहुत कम व्यक्ति उस मार्ग को दूढ पते हैं। 


ह अ 


GOONS ०९७०>०००००७ 


/५: 


ag हुए वृक्ष पर अच्छा फल कभी नहीं ळग 
सकता | अतएव aww उनके फलों से उनका 
ज्ञान होगा । उस वृक्ष .को जिस पर अच्छा फल 
नहीं लगता है खब ढोग काटकर आगमे फेकदे गे । 


ऐसा कहने वाढा! व्यक्ति नहीं प्रवेश करेगा । परन्तु 
वहा व्यक्ति प्रवेश करेगा जो परम पिता की इच्छा 
पूर्ण करता है। उस दिन बहुत से मुझसे कहेंगे, 
'स्व्रामिन्‌! श्वामिन्‌ !! क्या हमने तेरे नाम के 


मांगता है उसको मिलतां है। खोज करने बाले 
को मिळता है । द्वार पर खटखटने वाले के लिये 
qaist खुलता है। 

४ तुम में से कौन अपने पुत्र द्वारा रोटी के 


टुकड़े की याचना होने पर, उस को पत्थर देगा ? । था ? क्‍या हमने तेरे नाम पर भूत प्रेता की उपेक्षा 
। 


अथवा यदि ag मछली मांगे तो तुम मेँ से कौन नेही की थी ? क्या हम ने तेरे नाम पर आश्चय- 


तुम्दारी लब बुराश्यों के होते हुए भी तुम्हे इस मत : 
बात का शान है कि किस वस्तु के प्रदान करने £ तुम मेरे सामने से हट sta ८ 

में तुम्हारी सन्तानों का कल्यांण है तो बतलाओ “अब जो व्यक्ति मेरे इन शब्दौ को ध्यान 
कि तुम्हारा परम पिता याचकों को कितनी अच्छी ४ पूर्वक सुने और उन पर अमळ करेगा, वह उस 


“giyat से सावधान रहो, जो भेड के . ». 
वस्त्र पहने हुए तुम्हारे निकट आते हैं परतु. 
हृद्य में वे भयानक भेडियो के समान हैं। उनके 


पर बुरा फळ लगता है। अच्छे वृक्ष पर बुरा ओर : 


सम्बन्ध में भविष्य वाणी का उच्चारण नहीं किया _ 


. 


ओर जाने वाला मार्ग सकरा और तंग है। संसार . . 


Y. 


छि ४ “हरेक व्यक्ति gA स्वामिन्‌ ! स्वामिन्‌ !!' के नाम... 5 
तलाश कर, तुझे मिलेगा दवाजञ पर खटखदा १ से सम्बोधन नहीं करता है । स्वगे के साम्राज्य मे... 


भेंट प्रदांन करता हांगा l PE Public Domain. Panini K , बुद्धिमान पुरुष के तुदप a जायमा जिसने at ; 


~ 


जनक कार्य नहीं किये थे ? तब मै उनसे oo 
कहंगा, मैं तुमको नहीं जानता ! हे अन्यायियो | 


`. वक्ति जब तक कि उसका आकाश-लोक के- 


Shem > Seats ३:५९. > 85. 
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घर चट्टान पर बनाया था । वर्षा होने लगी थी । '$ परमात्मा से होना चाहिये; तम सब लोग . आश्चर्य 
बाढ़ आ गई थी । आंधियां चलों और घर परे टक- 9 मत करो। 
राइ परन्तु घर नहीं गिरो क्योकि इसकी ala वायु की जहां इच्छो होती है वहां चलती है। 
चट्टान पर थी | तुम इसकी आवाज़ सुन सकते हो परन्तु तुम को 

पर तु जो व्यक्ति मेरे इन शब्दों को ध्यानपूर्वक & इस वात का ज्ञान नहीं होता क्रि यह किधर से 

GAR भी उनपर अमळ न करेगा तो वह उस qu 8 आंती ओर किघर को जांती है । आत्मा ( Spirit ) 
के तुल्य होगा जिल्लने बाळू पर अपना घर बनाया % से उत्पन्न हुए, हरेक व्यक्ति के विषयमै भी यही 
था । वर्षा की झड़ी छगी | वाढ आई। आंधियां £ कदो जां सकता है ।” निफोडेमल ने फिर पूछा ये 

. चढी ओर घर पर टकराई और कडकडाहट.£ वात केले हो लकतो हैं? इसा ने उत्तर दिया, 
के साथ घर गिर गया ।” परमात्मा संसार से इतना प्रेम करता है कि उसने 

3 जब ईसा अपने भाषणों को समाप्त कर चुका था £ इस अभिप्राय से कि उसका भक्त नाशवान्‌ जीवन 
_ तब उसके उपदेशों पर जनताने आश्चर्य प्रकट किया » के स्थान में अमर जीवन प्राप्त कर सकें, अपन 
था । इसका कारण यह था कि उसने उनकी कातियों १ इकडोते ga को न्योछ(वर कर दिया । परमात्मा ने 
की भांति नहीं, प्रत्युत एक अधिकारी की भांति अपने बेटे को संसार के नाश की आज्ञा देने के 
शिक्षा दी थी | भहीं चरन्‌ संसार को रक्षा करने के लिये 

जॉन (John) रचित ge के तृतीय [र मै भेज्ञा था। जो व्यक्ति उसमें विश्वास 
अध्याय में ईसा उसके (wre) साम्राज्य में ता है उलको दण्ड नहीं मिलता और जो उसमे 
प्रवेश करने की रीति का उपदेश देता है। यहुदी श्वास नहीं रखेगा उसे पहिले से बड मिछ चुका 
अधिकारियों में एक निकोडेमल Nichodemus )` क्योंकि उसने परमात्मा के इछलोते पुत्र पर 
नाम का फेरिसी था। वह जीवन का मार्ग पूछने £ विश्वास करन से इनकार किया |” 

.. लिये एक रात्रि को ईसा से मिळने आया। ईसा ने सेट we ( Luke ) रचित इञ्जील के १५ वे 

` उससे कह “ तमसे मै खच २ कहता हूँ क्रि कोई 9 अध्याय में, हम पढते है कि यहूदी YA के उपदेशक 
सयौँ ओर स्क्राइयौ ने ईसा को शिकायत की 

ह पॉपियोक स्वागत करता है तथा उनके सांथ 

भोजन करता है।' अतपच उसने उन्हें dg दृष्टांत 

दिया कि ' तुम मै से कौन १०० भेड़ों का एसो 
मालिक होगा जो उनमें से एक के खो जान पर शेष 

88 को मरुभूमि में छोड़े कर उस एक के लिये जब 

तक कि वह सिल न जाय, दौड़ धूप न करता रहता 
रहो? उसके मिल जाने पर चह प्रसन्नता पूर्वक 

SAR अपने Bat पर रख लेता है। घर पहुंचने 
पर अपने मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके 
कहता है, तम लोग मेरे साथ srs मनाओ 
क्योंकि मुझे सोई हुई भेड़ मिल गई है। अतः सें 
तुम को बताता हूं कि उस एक पापी के उपर, 


७९३३७ 


py त्र) A a 


त्री 


3 i 


स्वामी परम पिता परमात्मा से जन्म न हो परमात्मा 
के MASA का अवळोकन नहीं कर सकता है l” 
डस फेरिसी ने ईसा के आशय को न समभते 
हुए पुनः प्रश्न किया, कि “ वृद्धावस्था मै कोई 
व्यक्ति किस प्रकार जन्म ले सकता है?” इंसान 
उत्तर दिया, “जब तक किसी व्यक्ति का नळ और 
सात्मा ( Spirit ) खे जन्म न होमा, तब. तक वह 
ईश्वर के साघ्राउय में प्रवेश करले का अघिडारी न 
att | जिसका जन्म भौतिक पदार्थ से होता है 
बह भोतिक पदार्थ ही रहता है, जिसका जन्म 
आत्मा ( Spirit ) से होता हे वह आत्मा ही. रहता 
है। मेरे इस कर्थन पर कि तुम सबका जन्म 


~ 
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` पुत्र ने पिता से कहा, पिता | मैंने परमात्मा ओर 


है ae खो गयां था ओर अंब fie गया ।" 
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जो उत्त ९९ अच्छे मनुष्या की अपेक्षा जिन्हें हम सेण्ट ल्यूक के १६ वे अध्याय में इसा का 
_पञ्चात्ताप करने की आवदयकता नहीं अधिक ५ निम्न लिखित दृष्टान्त पाते X | 

oo कता है, स्वगं मै आनन्द मनाया ! “कोई सम्पन्न व्यक्ति पीली और सुन्दर मखमळ 

स्वान जा जी सता शिण हाली a ; वस्त्र पहिना करता था । वह प्रत्येक दिन बड़ 

* जिसके दो पुत्र थे । छोटे ने अपने पिता से कह f [ड बाट से रहता था। wate ( Lazarus ) 
पिता जी ! मेरे हिस्से का माल मुझे दे दो । पिता £ नाम का पक निर्धन मनुष्य उसके द्रवाज़ के बाहर 
ने उनके बीच सम्पत्ति बार दी । थोड़े दिन पश्चात ; पड़ा रहता थो | उसके शरीर में स्थान २ पर घाव 
छोटे बेटे ने अपने हिस्से की सब वस्तप' बेच डाली » दा रदे थे | वद्द उस धनाढ्य व्यक्ति की मेज से गिरे 
ओर दूर देशों में चळा गयां जहां पर उसने अपनी $ हुए east के खाने में ही प्रसक्ष था । कुत्त आ 
सम्पत्ति का अपव्यय किया । जिस समय चह अपना र अकिर उसके arat को चाटा करते थे । देवयोग से 
पर aa उस समय उस देश मे ही पढ मर गया और स्त्रगंदूत उसको स्वग मे लेगये। वह 
भीषण दुर्भित्ष पडा और ag तङ्गी agua करने धनी पुरुष भी मर गया और गाड़ दियो गया । जिस 
am । बह उस देश के एक नांगरिक का मित्र हो £ समय नरक में उसको तीब्र वेदना पहु चाई जा रही 
गया | उसने उसको अपने खेतों में सअर चरान थी उसी समय उसने अपनी आंख ऊपर उठाइ ओर 
के लिए भेज दिया । जो फली लअर खाते, उन्ही £ AT में लानरख (Lazarus) को देखा | 
को वह प्रसन्नतापू्वक खा लेता था। किसी ने उसे 
कुछ न- दिया | जब उसको चेत हुआ तब वह 
सोचने लगा कि “मेरै पिता के नौकरों के पॉस 
कितना अधिक खाने को होगा? और यहां पर 
मैं qat मर रहा हूं | में अपने पिता के पांस क्‍यों 
न जाऊं और उससे ag feat! मैंने इश्वर ओर 
आपके साथ पाप किया है। मै अब आफ्ना पुत्र 


कहलाने योग्य नहीं रद्दा | मुझे अपने किसी नौकर 
की तरद ही आप रख ढोजिये।' यद सोच वह 9 खाड़ी मुह वाये खडी है। न तुम्हारे पास से हम तक 


पृथ्वी पर से उठा ओर अपने पिता के पास पहुंचा । £ और न हमारे पास से तुम तक कोई आ जा सकता 
दूर से ही पिता ने उसको देखा। उस पर दया £ है, इस पर उस धनी ने कहा, 'अच्छा ! मेरी तमसे 
आईं । वह उसका चुम्बन करने के लिए दौड़ां। © यही विनय है कि तम उसको मेरे पिता के घर भेज 
दो क्यौडि मेरे पांच भाई हैं। उसको उन तक यह 
प्रमाण पहुंचाने दो जिल से कि वे भी इस इत्याश 
में न आवं ।' उसको उत्तर मिला कि. उनके पास 
मृसा और पैगम्बर हैं। वे उनकी बात सुन सकते 
हैं॥ धनी ने नकार में उत्तर दिया और कहा, 'यदि 
इस लोक से कोई उनके पास जाय तो वे उसकी 
वांत daa) उसको फिर उत्तर मिला, यदि वे 
ओर पेगम्बरौ की घात न 
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रस को पानी में अपनी अ'गुळी डुबा डुबाकर मरी 
जिह्वा को ठंडा करने के लिए भेज क्योंकि ये sar- 
छाप" मुझको अत्यन्त कष्ट दे रही हैं।' परन्तु उसको ` 
उत्तर मिला पुत्र, याद करो। जब तुम जीवित:थे 
तब तुम को सब. प्रकार का आनन्द था। लाजरस 
उस समय दुःख मै था। अब वह सुख में है और तुम 


दुःख में इसके अतिरिक्त तुम्हारे और हमारे बीच एक 


०200%222040970009330:00600अ० 


आपके साथ पाप किया है । मै अब आपका पुत्र 
कहलाने के योग्य नहीं हूं ।' पिता ने अपन vat से 
Hat, शीघ्र ही सर्वोत्तम पोशाक छाओ ओर इसको 
पहिनाओ इसको एक अंगूठो दो । इसके at के 
fea खडाऊं लाओ | भोज दो ओर आमोद . प्रमोद 
मनाओ क्योंकि मेरा पुत्र मर कर पुनः Ahad ,आ 


a 0 BRR 


उसने चिल्लोकर कहा, “MIC दया कर और लाज- .... 
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मानेंगे तो उनको विश्वासे हो दी नही सकेगा भले % को सहन नहीं कर सकते हो। तो भी जब सत्या- 
ही कोई इस लोक से उनके पास जाय ।” 


wat का gala होगा तब वह तुम को सत्य की 
इसा ने उसके चेले ( शिष्य ) बनने की इच्छा 


ओर ले जायगा। वह मेरा यश गान करेगा 
Na Ee x 
रखने वाले व्यक्तियों के लिये निम्न लिखित शर्त g WU बह मेरी बात ग्रहण करके तुम पर za 
= - ११ ss आंयगा- ति 
निर्धारित की हैं । “जो मेरी अपेक्षा अपने माता ठ करेगा”. “जब चह aam तब पापिया, 
पिता को अधिक चाहता है वह मेरे थोग्य नहीं घर्मात्माओं ओर न्यायमूर्तिया को निश्चय दिलाता 


` है। जो पुत्रों तथा gaat को मुझसे अधिक % इआ! संसार को अपराधी ठहराएगा i _ 

चाइत' है वह भी मेरे योग्य नही है। जो ata aaa के पश्चात्‌ ईसा ने अपने शिष्यो को 
> (Cross) अर्थात्‌ ईसाई धर्म को स्वीकार न कर ६ आज्ञा दी, “आकाश तथा मृत्युडोक में मुझे पूर्ण” 
'के पेरा अनुयायी न होगा वह मेरे योग्य न होगा। 9 अधिकार प्राप्त दो गया है। समस्त देशों को शिष्य 
जिसने जीवन पाया है aq इसको QAM, ४ बनाओ। पिता, पुत्र ओर पवित्र आत्मा (Holy Spirit) 


í 
f 
ted . और जो at faq जान गंवायगा उसको यह | के नाम पर उन्हें ईसाई बनाओ और जो आदेश 
í 
f 


मिलेगा । ' में ने तुम लोगो को दिये हैं उनके अनुसार चलने 
की शिक्षा दो । मै हर समय, प्रलय तक, तुम्हारे 
साथ Tent |” 


“ कोई शिष्य गुरू की अपेक्षा बड़ा नहीं होता 
है। न कोई भृत्य अपने स्वामी से बड़ा होता है।! 
3 ८ सो कोई तुम्हारे मध्य महान बनना चाहता 
> है उसे तुम्हारा सेवक बनना चाहिए | जो तुम्हारे 
मध्य प्रथम होना चाहता! है उसे तुम्हारा दास 
बनना चाहिए | टीक वैसे ही जैसे कि मनुष्य के 


| असंख्य प्रमाणो द्वारा तथा चालीस दिवस 
पुत्र का (ईसा का ) जन्म सेव्य बनने के लिए नहीं 6 


पर्य्येन्त अपने आपको प्रगट करते हुए और पर- 
मात्मा के राज्य सम्बन्धी मामळात पर वाद विवाद 
करते हुए, ईसा ने अपने दुखी का अन्त हो जाने 
पर अपने शिष्पों को दिखला fat कि ag मरां 


mga सेवक बनने तथा बहुत'सी जानो के बदले ४ नहीं प्रत्युत जीवित था। उसने उनके साथ भोजन . 


` झपनी जान को अर्पण कर देने के लिये हुआ atl” ४ किया और उनको जेरुसलम Jorusalema छोड़ने 
निर्धनों, पीडितों, तथा दलितो को ईसा ने यह 9 और पिता ने जिस बातका वायदा किया था उसके 
arn दिया है, “ दे उम्र परिश्रम करने दाले लिये भतीक्षा करने 0 
तथा बोझ से wt हुए व्यक्तयो, ठुम मेरे पास , (John) ने पानीके साथ तुमको बपतिस्मा( Baptize) 
आओ, मैं तुम को तरो ताज़ा करुगा। मेरो जुआ ४ दिया था परन्तु इसके थोड़े दिन बाद पवित 
अपने कन्धो पर TAT और मेरे विषयमै श'न छ आधा द्वारा तुम्हें बपतिस्मा दिया mam | जब 
` प्राप्त करा, क्योकि मेरा हृदय नश और सभ्य है b पवित्रात्मा आविभूंत होगी तब तुम में शक्ति का 
' और तुम अपनी आत्माओं को तरो ताज़ा प(ओगे छ सञ्चार दोगा और तुम सब समस्त जूद्या(० udea) 
क्योकि मेरा जुआ आप्ताच है और बोझ हलका |” १ और समरिया (Samaria) और पृथ्वी के अन्त तक 
इसा का अन्तिम उपदेश जो उसने By से पूर्व a जेरुसहम में मेरे साक्षी होगे । 


| q दिया था, वह यह था | "मुझे अब हि za 
vari a कहना है, परन्तु तुम अभी इस 5 राकवेल क्लेन्सी | 


` 
H -a 
१ 


52% 
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थर्स-सस्मर्लनं का साक्षत ववरण 
धमं arga मे जो निवन्ध पढ़े गये थे वह ४ aq के लिये अपने जीवन को न्योछावर कर दिया 
पीछे आ चुके हैं । इस सम्मेलन की,शत.ढद्दी उत्सव था । मेरी सम्पति में एसे अवसर पर एक धार्मिक 
मे ऋमशः Ato १५, १६ और १७ फरवरी को ती सम्मेलन का होना आवदयक था | अतएव मे इलके 
बैठक हुई थीं और इसका पूः २ लाभ श्रोताओं को % लिये इस शताढ्दी के काय-कत्ता प्रधान श्री नारा-. 
यण स्वामी जी एवं इस के संचालकों को संक्षेप रूप 


पहुंचाने के लिये, जो चार निबन्ध पीछे छापे गये 
हें, उनके सिवाय पारसी, ata और इसलाम धमा से बधाई देता हूं कि उन्होंने इस ALA सम्मेलन 
की योजना को है। 


के प्रतिनिधियों से भी अपने २ धर्मो पर निबन्ध 
सुनाने की प्राथना की गयो थी परन्तु, दुःख है, अब में केवळ इतना ही कहना चाहता हुँ कि 
४ a.T में भले ही . इज्ञारो धम दो, wa इसको 


इनमें से किसी का कोई प्रतिनिधि warez उत्सव 
ब मानते हैं कि किसी के लिये बदि सच्चा धर्म 


हो सकता है तो एक ही हो सकता है । यदि आप 
विचार पूवक देखे ओर संसार के भिन्न २ मतों के 
साथ तलना कर तो आपको ज्ञात हो जायगा कि 
उन सब मतों मे समानता विद्यमान हे ! भेद नहीं 


अनुवाद ही agi प्रशाशित क्रिया गया है। इस ४ 
है। यह हम लोगो की भूल है कि हम छोटे मतभेरों 
को बहुत act देते हें । यदि हम इस onal की 


निबन्ध के लेखक रेवरेड डा० कळंसी स्वयं भी 
निवन्ध पढ़ते समय स्थान २ पर &पना अभिप्राय ४ 
श्रोताओं को हिंदी में समझाते गये थे | ; 
मा दु दृष्टि से संसार को देखे तो, में समझता है कि जो 
AH सम्मेलन का उद्द इप क्या था इसका उत्तर १ विरोधी धर्म वाळे फेले हुए हे वे बहुत कुछ काम . . 
सम्मेलन के सभापति श्रीयुत गंगाप्रसाद जी THO ४ कर सकते F ० पर 
To के आरस्मिक भाषण से पाठकों को भली भांति : सवा आजा? Gane परकार के आरस्म 


में akaa नहीं हुआ | तिन. धर्मों के निवन्ध 
इस पुस्तक में दिये गये हे उनमें से 'ईसोई मत! 
का निबन्ध अंग्रेज़ी भाषा में था अतः उसका हिदी 


ज्ञात हो जायगा, जो संक्षप में यहां दिया ज्ञाता है। म प करन है कि सच्चा चर्म क्या हे? स्वामी 

सभापति का gufar भाषण। ar ने इसको उत्तर स्वयं ' सत्याथ प्रकाश ! मै यह 

४ दिया है कि संसार में सहस्रां मत प्रचलित हैं परन्तु 

प्यारे भाँइयो » -उनमे से एक ही को सच्चां मानां है। यदि आप 

z आप ने इस सम्मेलन का सभापति बना कर बौद्ध ate जेन मत वालों से पूछंगे fa सत्य 

मेरा जो सम्मान किया है में उसके लिये अपने को 4 चोळना अच्छा है वा नहीं, तो वे कहेंगे कि अच्छा 

किसी प्रकार भी योग्य नहीं समझता, परन्तु गुरु- 9 है। चोरी छोड़ना अच्छा है वा नहीं, वे अबश्य ही 

जनों को आज्ञा शिरोधाय होती है अतः इसका कहेंगे कि अच्छा है । महर्षि दयानन्द ने कहा है कि 

पान करना मेरा धर्म दै ओर मैं केवळ इसीलिये £ जिल धर्म में सच्चाई हा उसी धर्म को मानना 
यह कार्य अपने अपर ले रद्द हुं । चाहिए 

आज इम उल A की जन्म शताब्दी मनाने महर्षि ने “सत्यार्थप्रकांध' में लिखा है कि 

के लिये इस पंडाल में इकट॒ठे हुए हैं जिसने अधने £ यदि सब धर्मों का परस्पर मिलान किया जाय तो 
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सव मे समानता मिलेगी | इससे ज्ञात हो जायगा £ मण्डन भी नहीं होता है। मेरे कहने कां ani 
कि महाष का संसार एवं अन्य मतों, धर्मों के प्रति £ यह है कि महर्षि दयानन्द वेदि ६ धर्म का प्रचार 
केखा विचर yl आजकल ढोग स्वामी जी के करने के साथ २ संसार के अन्य धर्मों को घृणा 
विषय में कहते हैं कि उन्होंने अन्य naast की तीव्र की दृष्टि से नहीं देखते थ, बरन कहते थे कि उनमे 
आलोचना करते इप अपमान एवं घृणा का प्रदर्शन ; भी कुछ सच्चाई बतंमान है। उनका कथन थां कि 
क्रियां है , यह नितान्त असत्य वात है। यदि आप 6 वेद से सच्ची बात निकळ कर संसार में तथा संसार 
'सत्यार्थप्रकाश' को BAH तो आप को महर्षे के 2 के धर्मा में फेली है । यदि इस दृष्टि से देखेंगे तो 
, प 


7 


अन्य धर्मों के प्रत विचार का भली भांति 9 पता लगेगा वस्तुतः शताब्दी सभा के इस निश्चय 
शान हो जायगा । में यह मानता g कि £ से कि मिन्न मतों के विद्वान अपने मतो की 
भा सत्याथप्रकाश' में उस समय कतिपय धर्मों की 3 व्याख्या करके आपके aga रखे, बाद विवाद 
- आलोचना की गई थी। जिस समय महष मैदान ^ का कोई सम्बन्ध नदीं है । केवळ अभिप्राय यह 
में आए थे उस समय भारत देश निद्रादेवी की ; है कि संसार के जितने बड़े २ धर्म हैं उनके 
गोद में पडा था। आग लोग जानते हैं कि जिस % विद्वान इस शताब्दी में आये और उस महर्षि की 
समय आदमी सोया पड़। रहता है उस समय उसे $ शताब्ड्री को जिसने अपना जीवन धर्म के अर्पण 
जगाने के हेतु से धक्का देते हैं, इधर उधर हिलाते हैं ; कर दिया, देखे' ओर समझे | 9 
परन्तु तिस पर भी वह अपना अपमान नहीं सम- z ~ 
झता | यटि आप ऐसा न करे तो चह घोर निद्रा ; कुछ कृविताये 2 
में पडा हुआ मनुष्य दतारिदयाँ तक न जागे। | सभापति के भाषण और उक्त चार frat के 


` ; oA c ~ 
उस समय भारत वर्ष की भी ऐसी ही अवस्था ; अतिरिक्त धम aaa में स्वामी दयानन्द जी के. 


शी खामा जी के लिप भी यह आवश्यक था कि ४ जीवन पर कई कबिताये' भी पढ़ी गयी थीं i उनमें 
वे खण्डन मण्डन करके छोगां के हृदया मे जोश 3 


से दो यहां दी जाती = । 
उत्पन्न करदे । यदि वे पेला न करते तो जनता उन 


पहिठी कचिता मुन्शी हरसहाय माधुर खुररूंद, 
र ` Cc ann A 
- पर तथा उनके उपदेशां पर ध्यान न देती। आज ; उपदेशक्ग आयप्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रान्त, साकिन 
mag जाणत होगया है और आप लोग देखते ; 


अमरोहा वारिद बिजनौर की थी । जो निम्न 
ह कि अब आय्य समाज मै इस प्रकार का खण्डन G प्रकार हैः -- 


इब्तदा ही में थे वह बेइन्तदा रौशम _ज्याल, 

ज़र थे ,खुरशीद उनको कतरे दरिया की मिसाळ । 
उनमें औसाफे, हमीदा सबके सब थे इन्तखाय, 

बात जो मु'ह से कही, साबित हुईं वह ला जवाब ॥ 


(३) 
श्रीगणेश उनको हुई थी ज्ञान की इस तरह पर, 
शिव की पूजा मे पितो के साथ की इक शब सहर । 
वाँ उन्हे मंदिर मे ये इक MRU आया नज़र, 
यानी वाहन गणपती का आ चढ़ा शिम्मू के खर । 


|- 
A (१ ) ~ 
कौन कहता है कि स्वामी जी कोई ओतार थे, - 
ब्रह्मचारी, ऋषी, योगी, नेता जगउद्वार, À I १ 
बस फकत दुनियां में सच्चाई के पैरोकार थे, 6 
और बजुज़ ना अदल # हरे ज़ रूहके गमख्वारथे। i 
धर्म और विद्या के सूरज उनसे थाकिफ हैं समी, 
जर जमी जनका न उन पर हो सका काबू कभी ॥ १ 
. b . २ 3 
थे जुमायां स्वामीके चेहरे पे आसारे जलाल, | 
मुस्तइद, गम्मीर ना.जुक तबा जोरावर FAS, | 
SS ne a कु रु र RET SSS SNES SES SS सरु र न 
# कुपात्र 
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शक्‌ हुआ दिल मे कि इस Bars की कयां औकात है, 3 सीनाकावी :: मे रहा मतरूफ होकर वे जिगर, 
मूरतो भगवान है या और कोई बात है॥ कारे दरिया से निकाले जिस तरह कोई गौहर | 
(४) कान से जरदार हो जिस तरह कोई कानकन, 
सोचने की बात थी दिल में बहुत था पेचोताब आष ग्रन्थों से समेटा आपने इस तरह धन ॥ 
किस लिये शिवजी का चूहे पर नहीं है रोतो दाबे। (९) 
बाप से भी क.बिले fant न पाया कुछ जवाब, ४ साल में वाईसवें वह बाप मां को चांद था, 
Head हैरत दीदये बेरार थे हम रङ्ग Tala | ब्रह्मचारी, तेजधारी खानदाँ का चांद था । 
कोह पर रहरो को शब सं वक जू दिखलाये राह ४ qaare की तरह कामिल जहां को चांद ut. 
X जब्मते शब में नज़र आया उन्हें यू रूप ATE ॥ za मै यकता जमोनो आसमाँ का चाद था | 
(4) ; बाप मां को ब्याह की उस! मेहर के थी बस उमङ्ग, 
दिन न था वह रात थो शिवरात्री की बे मिसाल, ४ बात पक्की होगई होने लगे घर राव TH ॥ 
घर में प्रगट जब हुवे स्वामी के शिव शिम्भूदयाल | ( १० ) 
इक चमक के बाइ बाक्री रद्द गया दिल मै ख्याल, ४ र न थी मंजूर स्प्रोमी को सगाई देखना, 
उस महा प्रभू की पूजा मूर्ति में है महाल | $ नके शादी की न फिर उनको कल आई देखना | 
प॒तमा पूजा से कब परमात्मा पूजन हुआ तदा मे उसकी फिके इन्तहाई देखना , 
निर्विषब रखना था उलझन में यह उल्टा मन हुआ ॥ ; बाप मां से भागता है उलक्रो भाई देखना । 
| अहले दुनिया को कुटुम्मी गौहरो या,कूत हैं | 


र (६) 
रङ्गो, वू » गुळ सळ्ज्ञा,यळशन,कोहो,सहरा वर्गो,वार £ धर्म सम्बन्धी को नाक्रिस रिशते उलमे सूत है ॥ 


सूरज पृथिवी आकाश जळ थल सब्ज़ा ज़ार | १ (११) 
मुर्गा मोरा माहिओ इसानो हैवां ।मग ज़।र, | म ee Big are 
उख मद्दाप्रभु को मत भूलो ये सबको है पुकार | छा रहो था दर तरह दुनियां A गदरा AAT हार, 

थी यतीमौ की दुहाई और at कीं पुकार | 

सती aa a one दै नज दू हीं ॥ ८ कमसिनी को शादियों के हो रहे थे सब शिकार, 
यांनी इन आशिया न ) WA कुछ भी नहीं ॥ ; बाज कळजग के पुजारी कर रहे थे लूट मार | 
zaa की तहसील कां शांवक़ था स्वामी बे RAA, ; कोई थां महबुब aa र ; | 
दिस में उनके होथ से छुटतो न थी एकदम किताब। í लुटते [jem थे ate लु 
रांत को आंखों में आंता था बहुत मुरिकळसे .ख्वांब (82) 
अक्छ से दिल बस्तगी थी क्या व आइया में शवाव | छ कुछ अहम ब्रह्मास्मी कहने पे बेहद थे अडे, « 
gen के दरियाको पीजाऊ यह थी उस दिल में लहर $ मूर्ति पूजा के बाजे, बाजे, Aar थे बड़े | 
चांद की जानिब कशाँ हो जिस तरहसे मोजेबदर Ul ; जब खुली झांकी तो श्रद्धा से मौअद्दब हैं खड , 

2 gina पट बन्द तब पेशे नज़र पद पड़े । 


(<) 
:इल्म की तहसील ही का शौक था आठौं पहर, चांद थी गोया किताबओरथी चोर उनकी नहर बझ बम हेच था जिनके ठिए नामूसोल थे बहुत से नास्तिक Aza ख्याले रागो TH, 


aig थी गोया क्ितावऔर थी चकोर उनको नज़र। £ aga वामी हेच था जिनके लिए नामूसोनङ्ग # ॥ 
XH + जंगल aug :: छाती Rea 0 गहराई 7 सूरज [:] चालाक * ओरतों की इज्जत 
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`. बाह! स्वामी आपसे इन्सान दुनियां में कहां 


कू बकूबे परके उडते है ब wag खयाल ॥ 


- 


.. जब इरादां कर लिया फिर सुबह क्या ओर शाम वया। 
' - चल दिया इक रोज़ स्वामी ATA नाता तोड़कर, 
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(१३) ata मकसद्‌ को लड़े थे राम तो ढङ्कोग से, 


मुस्क में आतिश परस्ती हो रद्दी थी शोला वार, í फायदे को आम के ये भिड गए सब देश से ॥ 

Angi apaa थे ओर फ़िरके थे उन में बेशुम र | द (१८) 

देखकर इल हाळ को स्वामी का दिल था बेकरार, fig बानर फौज में उनके करोडो सांथ साथ, 

इस मुसोबत पर किया आराम को अपने निसार। 8 यां फ़कत इक आत्मा बलवांन दो मजबूत हाथ । 

रोशना से ज्ञान की नावूद हो यू दिळ से राग, AFT और Gila उनके पास थे दो लोकनाथ, 

चोर जेसे भाग जाये घर में जब हो जाए ज्ञाग ॥ वालिए मुल्को को उनके वास्ते था दांव ata | 

(22) एक वहां दशक्रन्ध था और बीस भुज वाला उदू% 

काम को एक वक्त है किस वक्त, में है काम क्या, छुँ याँ करो श सर थे अरबी हाथ वाले शक्तरू ॥ 
आग जब घर में लगी हो नोंद में आराम क्या। ( १६) : 

काहिली तम ख़ुद करो फिर गर्दिशे अय्योम क्या आज दुनियां पर ये रोशन स्वामी का उपकार 

आज सुरों Bert स्वामी जी की जय जय कार है। 


फतह है उपकार की ,खुर मतलबी की हार है 

झूठ, हिंसा, मक्त .खुरगजी ये इक फिटकार है | 

साधुओं सन्तों मै स्वामी घर से आकर जो मिले 
स चमन मे फूल देखो कैसे कैसे हैं खिले 


| (20) 
ब्रह्मचारी इस तरह रह जांय पसा AMAT टु 
amn इन्सानौ की aera शायरों का है बयां, बाप मां भाई बहिन ने वां किया सुदि से सत्र, 


f 
í 
f 
| 
f 
| 
फुई थे समझा न घर वालो ने जन्न। 
परदे से ये और भी ज़ाहिए हुआ राज़ निहां। १ कि स्वामो 
f 
| 
í 
| 
f 
| 
| 
í 


मुल्क का मौलिक बना दुनियां से रिइता छोड़कर ॥ 


( १५) 


ड्रोगो पे अत्र 
ने क महजबीनों का HAS नते थे जाके वरसेगो ये इन ल 
आँखे, प्रधान कल हिंदु, gitan, जेनी) जुसरानी यहूरी बौद्ध 


बाप ने भेजे थे पीछे दू ढ़ने प्यादे सवार, 

एक दफे आए सी लेकिन फिर गए स्वामी पघःर॥ 
(२१) 

योग के अभ्यास की स्वामी के दिल में थी लगन, 

घारण में यम नियम के दिल में रहते थे मगन | 

जिस किसी arg को Gat रखता है इद्राके फन, 

जाकर उससे सोखना चाहे षहाड हो या कि वन। 

qig आपके विख्यात खन्यासो गुरू, 

योगोनन्द्‌ जी आपके थे योग अस्यासो गुरू ॥ 


( १६) 
सद्यघारी, धमेध्यज्ञ, निष्काम और बलवान था) 
कमो के उद्धार का हरवक्त जिसको ध्यान atl 
वेदज्ञाता, ब्रह्मनिष्ठ योगी, द्या की खान था, 
देख लो तारीख को ऐसा कोई इन्सान था | 
मौजजे के कायलों देखो ये आकर मोजज़ा, 
जिन्दगी स्वामी की थ' बेशक सरसर मोजजा ॥ 
(१७) 
ag गप्‌ तनद्दा मगर घर सोगो मातम आ a 
चाँद निरुछा घुप अघरा सारे घर में छा.गया 


|| 
सिर्फ चौदह साल को भेजा गया, 
र बल सीता को और ल्य को भी देता गा = स लक्ष्मण को भी Sat गया। 


(२२) 
कृष्ण नामी शास्त्री व्याकरण का उस्ताद था, 
राजगुरू की मेहर थो वेदो से दिल आंबाद था। 


देव बस सीता को 
# दुश्मन . ईसाई :: पारसी. 
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था जो ज्वाला नन्द्‌ पुरी स्वामीसे वह दिल शाद थो, (२७) ee 
योग सिखलाने की सेवा नन्द गिरी बुनियाद था। $ वेद वेदांग ओर षर दर्शन के जो ange थे, 
स्वामो जी इन दोनों के ममनूने ऐंहंसा थे कमाल, स्व!मी विरज्ञानन्द को अच्छी तरह मालूम थे | 
स्वामी जी के दिलमे इन दोनों का बेहद था ख्याल ॥ % देखते थे चदम वातिन से जो कुछ मरकू म थे, 

(२३) जहरी असबाब उन नज़रों से सव मादूम थे। 

: a x उनसे की तालोम हासिल स्वामी ने बस तीन साळ, 

चन्द्‌ आमिल योग के आबू पे रखते थे Fara, साल में चांढीसवे' पूरा हुआ ae बा कमाळ॥ . 
पहुंचे स्वामी जी वहां उनका Gat fra aT ATA | > 
हल किए आमिल ने उनसे योग के ना,ज्ञुक मुकाम, PER Ge) तर कारि ope 
त्रह्मचर्य और abit विद्या का था यह वेदोक्त काम । } १% am 'का(रग-उळ-तददसोळ अ का 
जिन महा विद्वानों का स्वामी पे कुछ उपकार है, sae oe E 

ad ~ __ >> À è |.) 
उन महापुरुषी की बाल आज हम सब मिलके जय॥ आ wima हि दवासी पर नहीं adai far 

(२४) 
हैं बहुतसे aza फ़न दुनियां में ओर.कामिळ हुनर, 
आलिमो फॉजिळ हैं यकता ए जमाना हैं बशर | 

- बूटियां जंगल में हैं पिनहां बहुत हैं काने जर, 
पर वही पद्दिचानता है जिसको हासिल है नजर | 
गुन प्राहक तवा थी श्त्रामी की और जोहर शनास, 
अपनी हर हर ARA पर जाकर बुझाता था प्य'स ॥ 

GWN- 
चोटियों पर आबू बिन्ध्याचल हिमालय के गया - 
agat के दशनाभिलाषी ने देखो हर गुफा | 
बर्फ और पत्थर से खिथड्डे पांव कांटों से ET, 
हाथ मे सोटा fea ag शेर बन वन में फिरा | 
दूध या फळ HS खाकर घूमता था सुबह शाम, 


त 
आप RA आप दो .खुद जानते हो अपना हाळ ॥. 
(२९) 

आजकल दुनियां में कोई ओर तुमसा हो तो हो, 

बल्कि सदियों तक भी कोई ओर Gar हो तो हो । 

आप से ज्यादह किसी ने मुल्क परखा हो तो हो, 

थम को ऐसा किसों ने ओर समझा हो तो हो | 

जिन्दगी को जान हे आप È AMA क्यो, 

क्या इरादा आप का है कीजेगा अध काम कया ॥ 
( ३० ) 

बोले स्वामी हे दयानिध आप का अहसान है, 

है अगर कुछ इब्म मुझ को आप ही का दान है। 

नाथ सन्यासी रहगा मेरो जय तक जान है, 


CNS OTOOTDO COOH TODO HFOOOO 


मंजिल मकसूद को जोनिब था हरदम तेज़ गाम ॥ और चह कत्तव्य है जो आपका फरमान है । 

(२६) बोळे एक दिळ की तमन्ना हे उसे घर ater, 
mam स्वामीने यह सुन कर कि एक्र पंडित मदान, ४ धर्म जो वेदों का अज़छी है उसे फेलाइथे ॥ 
वेद के लासांनी माहिर फ़ाजिलो wet जहान | 2 - (३१) 
इल्म में गहरे अथा इज्जत में ऊंचे आसमान, वेद अजुली cea के मखजन हैं अजमत के कमाल, 
नाम विरज।नन्द है मथुरा में है उनका मकान | , इखुतलाफ उनसे हुआ जिस वक्त लाजिम था gare | 
हो गया शागिद स्वामी जाके AMAR का, जब कि देखा गे.र Best ने कि यहां अबतर है हाळ, . 
छक गया Aga को Azar पाके विरजानन्द का ॥ ह हमला आवर और भी करने लगे तब पाय माछ | 


= TODS र र पा कामना लाका याया niin त 


__ ईं संनांतत हृषेशोक | a - | : 
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राज ताक़त धर्म दौलत नंग और इज्जत गई। रामघार, अतरोली, सिरसा, कासगंज, सोरों,अद्दार, 
उस पै बीमारो दै एक तबदींले naga की नई ॥ करूखाबोद, कानपुर, कन्नौज, काशी बार बार | 
(33) बम्बई, पञ्जाव, dman उड़ीसा ओर विहार 


वेद है दुनियां व spa के लिये सीधी सड़क, Yo fto मद्रास राजपूताना व करनाटक ATR ॥ 
. उसकी पाबंदी से हो जाते दै इन्सां वेध (३७) | 


az को staat मिसाले क र 
दुनिया ने रक्खा है मिसाळे मदु म समन्द्र मै कोई प्रवेश कर जाये मगर, 
वरना लाखा ही सहीफे, [:] मिट गये जरे फलक | 
3 Tal सिंह वन मै जिस तरह से aar | 
- है कसौटी धमं की वस वेर उसको जानिये 
इस परख में जो कि पूरा हो उसी को मानिये दि जैसे आँख तारो की झपाये रात भर; 
पूरा ह सियी at कोहर के दल पे सरज फतह पाता है सहर | 


(33) शहरो २ स्वामी ने सव आलिमा को जे किया, 


सुन के स्वामी न क्रिया फौरन सरे तसलीम खम 
और कह! हे नाथ है जब तक कि मेरे दम में दम । १ मसअले जिसने अहम थे उसने सबको तै किया ॥ 
(२८) 


ao क यह इरादा है रह इस wz मे साबित कदम, 
मुनहरिफ़ जो वेद से थे आर्या बनते गये, 


Š: 


ui 


MAAN ANANO ANNO WI NSN IA COS 
F al 


यतन उतना चाहिए जितना कि मक़सद हो अहम | ने थ 
में अकेला हूं इधर और सारी दुनियां है उधर, जो ats सुनके समझे थे न wad बिन we | 
आप को कृपा की मुझपर चाहिए हररम नज़र ॥ aat को सबही कहते हैं कि हैं Mat बड़, 

mes (३४) आया बालक से क्या हिम्मत अरस्तू को अङ्क | 
की तसल्ली स्वामी वुजानन्द ने और दी दुआ, दां कुछ एक महे मयपिन्दारां आंखे होगई , 

“ सर झुका कर पेरों पर गुरुदेव के स्वामी उठा। वरना संब कोमा की अब तो चार आंखे होगई॥ . 

जे पुकारी घम ने ओर. wag बोली मरहवा, (३8) - 

E m Ta की सवारी जब चले बह पियादहपा। वेदों के पलट देते थे काया आन में 

ge बह से दोर वजा शुज़रा बहार आने लगी, ती थी बके की सी रो हर एक इन्सान में । 


दर रविश वादे बद्दारी ga वरसाने लगी ॥ 
nn दस्त Hard थी कुछ उस निपक्ष के फरमान मे, 
) सच तो यह है जान आती थी तने बे जान म॑। 


MTA आके मथुरा से हुए स्वामी मुक्रीम 
RE ओ विसुख वेदों से जब तक थां रहा ad नीमजां 
भर के दामन फूलों से चलने छगी वादे नसीम। ४ 2, cet याँ होगये मौजिज बयां । 


मुशको अम्बर की छिपाने से नहीं छिपती शमीम !, 


WA es cess 
रँ 


प्रश्नो उत्तर के लिए आने टगे सद्दा फहीम । (४० ) 
सूखे wat पानी बरसाने am अबरे मुतीर» भाप बिजली रोशनी के और हवा के कल के काम, , 
खेत संब सेराव थे ओर उनसे बह निकला बहीर। £ है सभो का ज़िऋ वेदो मे सराहत से तमाम | 
(३६) , gar कैसे होती है ओर किस तरह होतो है शाम, 


atà चलकर धौलपुर आये गये फिर ग्वालियार मिक्षो इन इज्ञरामे Gent का चुमायाँ है RFR | 
_ फिर क गेली.जैपुर,अज वर और हुआ पुशकर पे वर। | घूमने और गोल होने दा ज़मीं के है बयान, 


# आंख की पुतली [:] किताब, “hag : खुशबू « बरसाऊ बादल † गरूर 


> 
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रकबे की तस्दीक और कुतचेन का मी है निशान $॥£ राज़ की होती हुकूमत भी दिलों पर है कहीं । 
(४१) आज है घी के चिरागों से सुनव्यर सब ज़मीं, 
कीमया Rana ,फुलांहतः का बयां है बेद में. आज है मथुरा की अज़मत सबके दिळ मै जा गुजीं । 
za मौजूदा तो अशयाये Ral है वेद में । स्वामी ने तालीम वेदों की जो पाई थी यहाँ, 
सारे इल्मो का ग़रज़ काफ़ी निशां है चद में, झुक के सिज्ञदां कर रहा है इस जमीं को आसमाँ ॥ 
है जहां मै बेद और सांरा जहां है वेद में । (४६) 
RR है carat ef tek RRR; जव के स्वामी कर चुके प्रचार वेदों का तमाम; 
देवबानी में अज़छ से बेद ही हैं छाकलाम | और हुई तसनीफ भी उनक्री बहुत सी इख्तताम । ` ' ` 
Aa Ka. ) ६ तव हुई इच्छा श्री शम्भू की और आया पयांम, 
बाज कहत हैं के दावा बव का है रायां, शान्त से भ्यान अवस्थित हो Tat मोक्ष धाम | 
oS ae ese ओर gua में at है बयां छ| आर्यो पर आ पड़ा सब भार उनके कॉम का, 
YAA हत क उसको आमं Fe आप भी ,खुरसन्द ate, फिक कुछ अन्जाम का |: -:: 
श्रुतियों में है जो कुछ इस तौर पर है बह अयां | $ - 
समझा यूरूप ने बहुत $छ ,खुद निराळे तौर से, % % * 
वेद का लिक्खा पढ़ो करते हैं इन्सां गौर से ॥ 
( ४३ ) 
AES JET वेदों से अब तक भी है कम आदाना, 
माही desis ही aagi नहीं है मुद्या | 
है सदाक़त वेद की साइन्स की भी रइनुमा, 
वाळिये मुल्कों को जव इस बात का होगा TaT | 
रोशनी का है यक्ती फिर इक ज़माना आयेगो, 
जो अन्धेरा छा रह! है ख़ुद Hat हो जायेगा | 


ae CI) 5 eee 
जो के थे आज़ाद और था हक़ शनासी जिनका रंग, 


स्वामी की तकरीर सुनकर वह तो रह जाते थे दंग | 
आरजु द्वोकर काम करते थे वसद जोशो उमंग, 
_ खुद गरज़ अहले हवस जाहिल मगर करते थे ज्ंग। 
शहरों शद्दरों इस्तक्राबुळां को मुक्रर की समाज, 


मुल्के मफुतूहदा पे Ja कर a था धर्मराज ॥ 
$ ४५ 


राज की तमसील स्वामी के लिये जेबा नहीं, 

#देखो यजुर्वेद अध्याय २० मन्त्र ४३, Ho ३३ मन्त्र ७५; He १३ मन्त्र ४४; Ho ९ मन्त्र २१; 
O ० १० मन्त्र १& | ऋग्वेद मण्डल १ अध्याय १८ सूक्त १२३ मन्त्र ७ । यजुर्वेद अध्याय ७ मन्त्र १६; 
| Mo १८ मन्त्र ४०; अ० ३ मन्त्र ७; Ho ३३- मन्त्र ७; Ho १६ मन्त्र ४९; Ho ६ मन्त्र २८ | 
_ ॐ खेती का ईम aaa 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


दूसरी कविता श्रीयुत सूर्यदेव शर्मा, sto qo 
dito कालेज्ञ कानपुर की थीः-- 


( शादूल विक्रीड़ित त ) 


जागी जीवन-ज्ञान-उयोति जिसमें जीता जगद्वन्दको। ` 
बन्दो बैदिक सूर्य देव गुरु को, स्वामी दयानन्दको ॥ : ; ० 
(१) ४ 
होती वृद्धि अधर्म की जब कहीं, अन्याय आधारमै । ६. 
घर्माधार 'घुरीण धैर्य बहाता, धर्मध्वजी घार में ॥ 
मुक्तात्मा तब जन्म ले उतरते, सम्पूज्य संसोर में | 
दे आनन्द दयानुरूप बनते, जाते निराकार में ॥ 
(२) 
छोड़ा थो घर बार धन्य धरणि, माता पिता मानके । 
बिद्या हेतु बिताय data को, जिज्ञासु हो शानके॥ . 
भोगी भोग निधान खोज करके, धोधारणा ध्यानक। 
सम्प्रशात समाधि सिद्ध बनके, थे योग्य निर्वाणके ॥ 
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(२) पीछे भक्त सभी खड़े कर लिये, मद्युन्मुखी काळ था। 


JA कानन कुञ्जमें कुधर मै, बीथी गळी आम मे। ५ "द्वारेदो सब खोल वेटपथके” गू जा यही ताळ था॥ 
मारा मान महान पंडितन का, शास्त्रार्थे संग्राममे ॥ (८) 
_ कीने वेद विशुद्ध बोधयुत जो, प्राणी धशधांममे ! | 


3 Ra ae गायत्री जपमंत्रगान करके, खंछग्न दो ज्ञान में । 
_ पाया अन्तिम क्षाल प्रेम प्रसुका, निर्वाण निष्काममे । | प्राणायाम पपूर्ण श्वास भरके, दो धारणा ध्यान में ॥ 
क ते Cay छ “इच्छा है जगदीश आज यह तो, दो पूर्ण औलानमें । 
: आजा रंक सिखाय एक प्रसुकी, आराधना साधना। 8 डोळा आज अपार की” कह हुए, तढलीन निर्वाणमें ॥ 
` फैलाई श्रुतिसिद्ध सत्य gent, संभावना भावना N f १ 
“ होवे वेद प्रचार चारु जगमे, केसी रही कामना | (९) 
पा निर्वाण गये तथापि मनमै, ये थी वसी वासना ॥ “गूजे गौरव गीति हो जगतमे, भावे भळी भारती। 
(५) “गाने मानवमान ज्ञान शुरुका, हो सुक्त मेघावती ॥ 
ॐ भाता है खलको न भव्य यश वा, जो गौरवागार है। £ “वाणी वैदिक ये विनोद वनके. आमोद आभावती | 
“जाने हैं कब मूढ मुक्त मग क्या, सत्यार्थ कयां सार है ॥ 9 “दे सन्देश विशेष विश्वपतिका,निर्बाण यात्रायती ॥” 
aha धन लोम में विष दिया, at दृष्ट भूमार है । $ (१०) 
कीना घातक किन्तु मुक्त ऋषेने ऐसा महोदार है ॥ ४ हा स्वामिन | जब दिव्य दीप अबली, से शोभते 


। (६) 
डय Tt er A an ~ 
`` 'ाग्यासीन हुए ऋषीश फिर Maa रहे। £ था अस्तङ्गत सूर्य कितु श्रुति का, फोके पड़े लोक थे॥ 
. _*-आयाोको अनुकूल कमकृतिका, आदेश देते रहे॥ £ छोड़ा जोवन मध्य आयेजनको. हा शोक ! बेरोक थे। 


9 कथे। 
n WA बन सयका सा १ हो आदर्श अनूप झाप अब भी, जैले श्रुतालोक थे ॥ 


: सेवा में सविशेष यल्ञ करते थे शिष्य केते रहे? इनके अतिरिक्त कौनपुरके मद्दाशय ज्वाला- 


व ; (७) प्रशांद जी, जालन्धर के म० Jara qe और 
> :पाया था गुरुदत्त ज्ञान गुरु का, जीता जगज़[ल ar 


o 


Bt र CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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Res CoS ॥ 
B| 


SE 
Wak 


वा परिच्छेद o 


AMI का साक्षतं ववरण 


f पं० ध्मन्द्रनाथ तकंशिरोमणि पंडाल में कोलाहल 
बहुत होने के कारण अपना निबन्ध पढ़ नहीं सके 


SAIS जन्म शताब्दी महोत्सव के अव- 
~ c 
सर पर धरम परिषद्‌ की योजना इस लिए की गई 
थो कि इस परिपरमं आर्यसमाज के प्रसिद्ध विद्वानों 2 
द्वारा वेदिक धर्म के विशेष २ सिद्धांतों पर निबन्ध 
पढ्वा कर उन सिद्धांतों की ge के सांथ २ जनतां 
को उनका परिचय कराया जाय | इसी लिए शताब्दि 9 एड स्वामी सयाजी 
महे त्सव की तारीख १५, १६ और १७ - फ़रवरी के 
॥ f q pS > a ते ~ UA 
दोपहर को इस परिषद्‌ की तीन वेठके करने का ४ श्रोताओं कों देते जाते थे उसे पाठको को सुगमता 
निश्चय किया गया था ओर उनमें पढ़े जाने के ie के लिए यहां भी दिया जाता है | 
हट हे ya - A ” ~ छै 
आर्य समाज क आठ विद्वानों से निबंध तैयार ८2. , osaa R न 
१. पं० धम देव सिद्धान्तालकार विद्यावाचस्पति 
कराये गए थे । परन्त तारीख १७ फ़रवरी -की दोप- ४ $ 
हर को मथुरा मै आयौं का शानदार जलूस निकलने 
में परिषद का अधिवेशन नहीं हो सका Sos FS 
ee ewes स्वदि 5 कवि से बड़ी योग्यता पूर्वक कर्नाटक प्रांत मै वैदिक 
ता 2 z YA के प्रचार का कार्य करते रहे दै ।. 


निबंध निम्न प्रकार थेः 
२. राज्यरत्न मास्टर आत्माराम M- अमृतसरी 
पक वृद्ध पुरुष दें, आप वयोचृद्ध ही wet अपितु 
स्वरूप” इस विषय पर | ४ Aaga भी हैं। आप अपने जीवन में AA- 
२. do विश्वनाथ बिद्यालङ्कार, नन्द्‌ के वीर सहकारी थे। जब वाद विवाद 
४ ऋषि दयानन्द के भांप्प की शैली ” ४ होता था तब आप से शत्रु दार जाते थे । आप 
j ने पञ्जाब और यू० पी० में बढे २ मैदान मारे 

| 


शित किया गदा है । 


१. Yo विदववस्चु शास्त्रा एम० To आचाय 
ब्राह्म विद्यालय लाहोर ''वेदिक संसार का 


इसे विषय पर | eS $ 
हैं। स्वराप्ती जी के प्रति आप के हृदय में बह 


३. do azza az शिरोम-ण, bo R डर 
श्रद्धा एवं प्रम adna हे कि यदि उनके नाम 


“वेदिक FARTS और WAT 

इस विवय पर | 
yaa परिषद में जिल क्रम से पढ़े गए थे 
से इस पुस्तक में प्रकाशित किये गए हैं 


प्रण Rasa करने के लिए adzi उद्यत रहते 
हैं | आप Rataa बड़ौदा के शिक्षण विभा 


(2500) Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


थे, उन्हाने निबन्ध की मोटो मोटी वातां पर `. 
मौखिक प्यांख्यान दिया था, जिसका आशय प्रकार :. 


महाराज प्रत्येक निवन्ध-लेखक का जो परिचय :. 


गुरुकुल विश्वविद्यालय गुरुकुल कांगड़ी. केः”. 
ह इनातक हैं और वह सावेदेशिक समा की ओर We 


पर कोई हमला करे तो आप प्रतिकार में अपने . 


` 
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में अङ्कतो के लिए बहुत उपयोगी कायं करके £ है और यही आये समाज की आत्मा है | इसके विना 
ख्याति पा चुके हैं । कोई व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता, साथ ही साथ 
३. do miima तर्कञ्चिरोमणि गुरूकुल वृन्दावन ¢ THURS aw करने से वह आये समाज्ञी 
के प्रथम स्नातक हैं। आय सामाजिक जगत $ भो agi हो सकता जो वेइ का स्वाध्याय न करता 
में आप को सब पहिचानते हैं और आंजकरू 6 हा ! आज तक यह अखण्ड सिद्धान्त SEN त्रा 
आप मेक सह है। किसी दे इस पर सन्देह नहीं किया है! में यह 
कहना चाहता हूँ क्रि स्वामी दयानन्द के अटल 
विचार से यह ध्वनि निकल रही है कि वेद्‌ ईश्वरीय 
ज्ञान है! यह आर्य समाज की आत्मा है। जिस 
आर्य समाजो में धर्म के लिए जोश नहीं है, मेरी 
सस्मति मै तो बह आर्य समाजी गिरा हुआ आये 
समाजी है | मेरा इस बात के कहने मै यह प्रयोजन 


Sey, qo घासीराम जी ane प० आर्य समाज के 

` पुराने सेरक हैं।आयसमाज के अनन्य भक्त 

और प्रेमी है! पाश्चात्य दशन शास्त्रक आप 

THU पण्डित Flaw कळ आप संयुक्त 

ww... प्रांतीय प्रतिनिधि समा के प्रधान पर्‌ को सुशो- 


___ मित कर रहे है कि अब Jepa के एक स्नातक आपके सामने 
oy, go रामस्वरूप मिश्र प्राच्य दर्शनों के योग्य & पक निवन्ध पढ़ कर सुनायेंगे ओर आपको ad- 
वड a lo c 

pi विद्वान्‌ | लाये'गे कि आये समाज में इस विषय पर मत-भेद 


नहीं है। किसी ने आज तक नहीं कहा है कि हमारे 
यहां मतभेद है । हम ata समाज के एक सिद्धांत 
पर निरन्तर चले आते. हे जिस पर आज तक किसी 
ने कोई किसी प्रहार कॉ ओक्षेप नहीं किया । में 
आपके सामने उस सम्मान के लिए जो आपने मुझे 
सभापति का आंसन प्रदान कर मेरे प्रति किया है 
अपनी हार्दिक SARA प्रगट करता हूं | 


इन निबन्धो और भाषणों के अतिरिक्त परिषद्‌ 
है मै समय समय पर साधारण भजन ओर गान भी 
होते रहते थे जिनमे कन्या महाविद्यालय जालन्धर 


A 


की छात्राओं की एक गीतिका उल्लेख योग्य है । 


सभापति स्वामी सत्यानन्द जी ने जो आरस्मिक 
भांषण किया था उसका सार निम्न प्रकार हैः -- 
बहिनो और भाइयों ! इस अवसर पर में कुछ 
५. . कहना चाहता हूं । मैं उल विषय पर ही कहूंगा जो 
` ` स्वामी जो को अत्यन्त प्रिय था तथा जो आय्य 
£: Sema के लिए जीवन प्राण है । पसे उपयोगी अव- 
> खर पर धर्म परिषद का जो विषय रक्खा जाय 
४: बह आयं समाज के जीवन को पुष्ट करने बाला 
तथा आयं समाज की आत्मा होना चाःहप | याद्‌ 
` कोई मुझ से प्रश्न करे कि “आये समाज का जीवन 
कया है ?” तो मैं उत्तर दूंगा कि वेद ईश्वर को शान 


2000५... oo oes 


CRS chat [ois 


००७७ 
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'इश्बरींच ज्ञान? 


११: 


( ले० qo थम देच सिडांदालङ्कार ) 


मया बरेद्‌ | वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानाम्‌ । 2 रोय ज्ञान कैला होगा ata, कौन २ सी कसौ- 

आयुः प्राण प्रजा पशु कीति Ai ब्ह्म्रचेसम्‌ | महा 9 Rat से उसकी परख हो सकती है ?( ३) वर्तमान 

दूत्या ब्रजत ब्रह्मलोकम्‌ ॥ समय में ईश्वरीय ज्ञान होने का दावा रखने वाळे 
~ 


नेक सम्प्रदायों के अनेक घमंग्रम्थो मे केवल वेदा 
ही कयो इच्चरीय ज्ञान चा अपौरुषेय स्वीकार 


QO: 


ईश्वरीय ज्ञान वेद यह एक सुप्रसिद्ध और पुरान! : 
पर साथ हो अत्यन्त गइन विषय है । यह aga 
अच्छा होता यदि दाताळ्दी समिति किसी as अन्न 
भवी विद्वान्‌ से इस विधय एर निवन्ध पढ़ने की 
धरणा करती पर यतः यह भार मेरे fads Heat पर 
डाल दिया nate अतः जस तेसे करके अपनी शक्ति 
के अनुसार उसे' उठाने और इस कठिन कार्य को 
निभाने का मैं प्रयत्न करूंगा, यद्यपि gA आशा नहीं 
कि में इसमें कुछ भी उल्लेख योग्य सन्तोषजनक 
सफलता प्रात कर GHA! एक तो विषय ही 
इतना विवादांस्पर और गइन ओर दूसरा इसकी 
तैयारी के लिए जितने समय की अपेक्षा थी उससे 
aza कम मुझे मिल सका, इसलिए सेकड़ों afzal 
का होना इसमे स्वाभाविक हे तथापि आशा है विचार- 
शीळ आय सज्जन नीर-क्तीर-विवेक-दक्ष हंस की 
तरह केवळ सार का ग्रहण करते हुए अपने सौजन्य 
का परिचय दे गे | 


इस विषय पर निबन्ध लिखने के समय Aret 
जटिल विवादास्पद प्रश्न सामने उपस्थित होते हैं । 
यथां ( १ ) ईइवरीय ज्ञान की कुछ आवश्यकता भी 
है या नहीं ? क्या प्रकृति और सदसदूदिवेक वदि 
चा Conscience agog को aan की सूचना 
` देने के लिप qala नहीं ? अथवा क्या विकासवांद 
i सिद्धांत के अनुसार मनुष्य धीरे २ स्वय' उन्नति ४ सामने उप्रस्थित करू, वेरा के विषय मे परस्परां- 
= Par. १(२ ) यदि ईश्वरीय ज्ञानक far j गत विचार और प्राय:पाश्चांत्य विद्वानों द्वारां स्वोकत 
भावों का थोड़ा निर्देश कर देना आवश्यक मालूम 


७६८४००० 
PPA 
5 
aj 


JA 
a 


से सम्पन्न और अत्युत्कृष्ट होने पर भी क्या वेदों 
का अक्तुर २ माननीय है ? कया प्रचलित म त्र CAAT 
भी 2? अपोरुपेय और नित्य है? (५) 
बेद' के आदर कोन २ से ग्रन्थों का समावेश होता 


प्रन है जो चेद विषयक निबन्ध लिखने वालेके मन 
मे स्वभावतः उत्पन्न होते है और ज़िनमें से पक. २ 


विषय स्वत त्र विस्तृत निबंध की अपेक्षा रखता 
है । ४० मिनट के समय में समझ में नहीं atat 


> 


< 
a 
s 
a 
ay 


PISS Se का. oo eam aaa SSNS A 
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वेदों के अन्दर वे कोनखी विशेष . 
क्षार अथवा उपदेश हैँ को मानवीय बुद्धि की ... 
च के बाहर i और जिन्हें ईश्वरीय माने बिना. 
gart चळ हो नहीं सकता ? ( ४) ईदवरीय ज्ञान . 


कि इस जटिल विषय के साथ कैसे न्याय किया . 


e ~ A भै A 
पूव इसके कि में ईइवरीय ज्ञान की aa .... 
कता इत्यादे के सम्बन्ध में अपने विचार ऑप के : : 


है? केवल चार संहिताण' ही वेदण्दवाच्य हैं अथवा . ' 

राह्मण seat का भी वेद नाम है ? क्‍या चारों वेद... + 
पक ही समय में विशेष ईश्वरीय प्रेरणा से प्रादु- “+. 
भूत हुए अथवा भिन्न २ समया में भिन्न २ अनेक :: 
ऋषियों द्वारा उनका निर्माण होता रहा? ये सब टं. 


i छ 


5 बदा: । 
= चे ब्रह्माणं बिद्धाति पूव यो वे agia प्रहिणा 
< तस्मै o इत्यादि वचना 
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होता है ताकि हम wanana होकर किसी परि- 
णाम पर पहु चने का Aa दरे | 


स्मरति ब्राह्मण उपनिषत्‌ इत्यादे सब पक स्वर 

से वेदों को ईश्वरीय मानते हुए उत्तकी महिमा के 
गीत गाते हैं। मनस्छति वेदोऽखिलो धर्ममृज्म 
धम जिज्ञासमाचाचां प्रमाणं परमं त्र तिः' श्रत 


- स्म्ृत्योबिशेधे त श्र तिरेव गरीयसो, इत्याद स्पष्ट 


“ चचनौ द्वारा वेद भगवान्‌ को ही अन्तिम प्रमाण 
बताती हे और 'योऽनधीत्य द्विजो चेदमन्य् कुरूते 
श्रमम्‌ । ख जीवन्न च शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥? 
व्यादि Hat द्वारा जो ब्राह्मण कुलोत्पन्न होकर भी 


` `; चेद्‌ में परिश्रम नहीं करता ओर दूखरी बातों में व्यथं 


समय गँवाता है बह इसी जन्म में शूद्र हो जाता है 
यह व्यवस्था देती हे। galta सभी ब्राह्मण भी 
४“ प्रजापतिर्वा इमान्‌ चेदानखजत ? इत्यादि वाक्यां 
द्वारा स्पष्ट शब्दों में वेदों को ईइत्ररीयता 
का प्रतिपादन करते हैं। उपनिषद्‌ ग्रन्थ, जिन 

भावों की उश्चता और गर्भीरता पर अनेक पाश्यात्य 
goar विद्वान भी zz, हो ग हैं, वेदी को 'अझ- 
मूर्धा चक्षषी चन्द्रसूयौं दिशः श्रोत्रे aagana 
amga: सामयजूषि दीक्षा, ‘at 


रा स्पष्ट रूप से 
ईश्वरीय ज्ञान प्रमाणित करती हैं । इसी प्रकार 
न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत 
संब के सब aan अन्य विषयो में 
कुछ मतभेद रखते इप भी इस अल्यावश्यक 


_ Raa मे लगभग ama अभिप्राय प्रकट करते 
£” हैं और 'मन्त्रायुवंदप्रामाएयवच्च तत्पामाण्यम!प्त- 


प्रामाण्यांतू , तद्वचनादास्मायस्य MANAH, WA- 


योनित्वात्‌ अत एवं च निल्यत्वम्‌ , इत्यादि ast 
` द्वारा वेदो की निर्भात. प्रमाणता, नित्यता अपौ षणे 


यता इत्यादि को सिद्ध करते हुए उन पर किये जान 
बाळे अनृत, व्याघात, पुनरुक्ति इत्यादि दोपा का 


. खुब अच्छी प्रकार परिहार करते दै । यही बात 


९३ & 


Se ESC CM Sr NY NY 


रामायण महाभ\रत तथा सम्पूर्ण प्राचीन और नवीन 
० संस्कृत Gea के विषय में कही जा सकती है 
é पक ओर aat भारतीय aat नेयो और वि- 
; ग वेदों के विषय में इतनी आद्र बुद्धि है कि 
विरुद्ध किसो सी चात को बिना संकोच के 
; ने के लिए उद्यत हे जहां वे बिना ननु न च के 
f 
! 


स्वतः प्रप्नाण मानते हैं वहां दूसरी ओर अ- 
क 'घुरन्धर एाश्चात्य विद्वान्‌ वेदों को वच्चा की 
बिलाहट ओर गडरिया के गीत बतलाते हॅ । 

५ उनके AGA वेरी का अधिक भाग प्र,कृतिक दे 
3 iat की स्तुति और प्रार्थना तथा wa ale 
4 यज्ञ राग इत्यादि की प्रक्रियाओं से, जिनके अन्दर 
2 घोड़े, TRU, गाय इत्यादि जानवरों की ही नहीं 
दे य से दी ज्ञाती है, भरा हुआ है। पाश्चात्य 
गो का कहना है झि az भिन्न २ anal में भिन्न 
छै भिन्न लोगों दरा जिन्हें ऋषियों के नाम से पुकारा 
, जाता था बनाये जाते रहे ओर उत्तमे से कई भाग 
१ शायर महाभारत के भी बाद निर्माण क्रिये गये । 
अथव वेद्‌, जो पहले तं न वेदा से बहुत पीछे बना, 


ay Gas x 4 
Hl g 


हि 


ag 2 ay 


a 


Oi 


© 


zA 


प्रायः सारे का सारा Hig टोने की बातों से भरा 
हुआ है कतव्य शास्त्र विषयक उच्च शिक्षाओं at 
वेदों के अन्दर AAMT अभाव सा पाया जाहा है 
इत्यादि । यहाँ सम्याभाव के कारण पाश्चात्य विद्वानों 
के वेद विषयक मत के स.र का केवल उल्लेख मात्र 
कर दिया गया है उद्धरण देना अनावश्यक है । 


हमारे सामने पहला सीधा सा प्रश्न ae है कि 
कया हम अपने देश के प्राचोन ऋषि सुनियो. दाशे- 
निको ओर अन्य विद्वानों द्वारां स्वीकृत चेर विप- 
छ यक मज को अवहेलना करते हुए पाश्चात्य मत को, 
f जो बहुत कुछ पक्षपात-प्रस्त होकर तथा वेदिक 


। 
| 
f 
। 


9 


भाषा और विचार सरणि से पूर्णतया परिचित न 
होते हुए बसाया गया है, अधिक stan मान 
/ सकते हँ ? क्या इम ऐसे विषयी मै जहां दमे कुछ 
; BAe हो प्राचीन सभी बिचारको से अपने को हो 
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अधिक बु डमान्‌ मानकर उनके विश्वास को सवथा 
ane ओर मिथ्या विश्वास कह कर राळ सकते 
हैं ? इसका उत्तर में विचारशोल श्रोताओं पर 
छोड़ता हूं । 
अब सबसे पहला विषय जो ईश्वरीय ज्ञान वेद 
के सम्बन्ध मे हमारे सन्मुख उपस्थित होता है ag 
ईश्वरीय ज्ञान की आवश्यकता' का है । लौभाग्य 
से इस विषय पर अब बहुत कुछ विचार किया जा 
चुका है अतः में इसके विस्तार मै जानो अनावइयक 
समभता हूं । दम ईश्वरीय ज्ञनवादी आस्तिको' का 
कहना है कि माता, पिता, गुरू इत्यादि से शिक्षा 
nen किये दिना कोई शिक्षित नहीं हो सकता, 
संसार को सारी जातियों का इतिद्दोस इस बात को 
साक्षी है कि जब तक उनके अन्द्र उत्तम शिक्षक 
उत्पन्न नहीं इए तब तक उनकी अवस्था AA 
शोचनीय बनी रद्दी, वे चिरकाल तक अवन(त के 
गत में पडी रहीं। असीरिया के AKUTUMIE, 
स्वेविया के सम्राट फ्रेडरिक र्य, स्काटलेड के 
जेम्स चतुर्थ और मुगल वादशाइ अकबर द्वारा 
छोटी मात्राओं में किये हुए सुप्रसिद्ध परीक्षण भी 
इसी ata को प्रमाणित करते है कि gaa से सि- 
खाये बिना ager साधारण उपयोगी मांषादि fà- 
षयक ज्ञान तक नहीं प्राप्त कर सकता, इसलिये 
sa पिता पुत्र को उपदेश करता है वसे सबके पितृ 
स्थानीय भगवानने सब मनुष्योंके कल्याणार्थ अंयामि- 
रूपसे जीवो' को धमधम, पाप पुण्य; शारीरिक मा- 
नसिक सामाजिक उन्नत के साधन, मनुष्य ज॑ ब्र 
का उद्दे इय इत्यादि >िपयो का जो अन्यथा मनुप्य- 
द्वारा awa थे उपदेश किया जो वेइसंहिताओं के 
अन्दर पाया जाता हैं) आस्तिको का कथन है कि 
ga कोई भी संस्था बनाने अथवा कारेखाना 
इत्यादि चलाने से पूर्व भी उसके नियमो का बना 
डोळना अत्यावश्यक होता है इसी प्रकार संसार 
| इस विशाळ संस्था को नियमपूर्वक चलाने 
za भगवान्‌ न सबके हितार्थ वेदरूप से नियमों 


a 
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का FATA कर दिया, जिन पर चलने से हा प्रत्येक 
नर नारो का कल्याण हो Gear है, अन्यथा नहीं ! 
यह वात साफ़ है कि यदि Thal देश में चोरी न 
करने इत्यादि विषयक कानून न बने हुए हाँतो 
चोरा करन वालों को दण्ड दैना भी वहां न्याययुक्त 
नहीं कहा जा सकेगा। कम से कम चोरी करने 
वाला उस अपराध के लिये saata होगा। 
इसलिये ओर नही तो Code of Laws अर्थात 
नियमञ्रःथ वा वेद के शढ्रा में ऋत ओर सत्य 
( Physical and moral eternal Jaws ) प्रति- 


भगवान्‌ द्वारा AVIA के TA अथवा . 
प्रतीत होता है । प्लेटो और कान्ट Wa सुप्रसिद्ध 
दाशनिक-शिरोमाणियां ने भां चामंक तथा नातक 
ait मै पथप्रदर्शन के लिये ईश्दरीय ज्ञान को 
आवश्यकता को स्पष्ट शब्दों A AJAT और प्रकट 
किया है। प्लेटो के फेइडो इत्यादि ग्रन्थो में पाये 
जान वाले इस बिषयक वाक्यो का अ थेज़ो भांषा- 
न्तर इस प्रकार है 
४ We will wait for one, be he a God or 
an inspired man to instruct us in religious.” 
duties, and to take away the darkness from हि 
our eyes.” 
“We must sieze upon the best human 
views in navigating the dangerous sea of 
life, if there is no safer or less perilous way, 
no stouter vessel or divine revelation for 
making this voyage.” 7 
` Plato's Pheado 
अभिप्राय यह है कि धार्मिक कर्तव्यों मै शिक्षा 
देने के लिये हमें या तो परमेश्वर ओर या उस द्वारा 
प्रेरित किसी पुरुष की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी जो 
हमारी आंखों के आगे छाये हुए अगधकार को हटा 
| इस मानवजीषन रुपी समुद्र को भली भांति 


> 
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पदन करने वाले ज्ञान का ale के प्रारम्प मे. ` | 


Guide के तौर पर दिया जाना बड़ों युक्तयुक्त `... 


` अश्रद्धमन्ते5द्धाच्छद्धां सत्ये प्रजाप्रतिः ॥! . इत्यादि 
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पार करन के लिये यदि हमें ईश्वरीय ज्ञान जैसा % काय के निर्णय में ala नहीं माना जा 
काई प्रबल साधन मिळना सर्वथा असम्भव हो तो % सकता क्यौकि उस न आधार बहुत कुछ सामाजिक 
अच्छे से अच्छे मानवीय विचःरों पर अपना आधार परिस्थिति तथा शिक्षादि पर है । एक वेदाचुयायी 
रखना पड़ेगा | ; आय, AV अथवा जेन के घर जो वाळक पेंदा 
जर्मनी के दू'शंनेक-मर्धन्य कान्ट ने भी 6 दता दै उसे emaa: मांस मद्यादि से घृणो होती 

“ We may well concede that if the Gospel है और उसकी अन्तरात्मा उसे लदा ऐसी चीज़ों का 
had not previously taught the universal सेवन करने से रोकती है! पर जो वाळक मांख मद्य- 
moral laws in their full purity, reason 9 Wal AAW अप्तारकन अथवा अन्य किसी पसे ही 
would not yet have attained so perfect an 3 पुरुष के ग्रह जन्म लेता है उसकी Aant उसे 
insight of them.” इन शारो को लिखकर आच.र इन Uist ज़ wes रखने की काई aa प्रेरणा 
- सम्बन्धो नियमा को qa शिक्षा के लिये ईश्वरीय नहीं करतो | यह परिस्थिति का Tara नहीं तो और 
ज्ञान को आवश्यकता और मानवीय वुद्धि की अउ- & फिस चज का प्रभाव है इली विचार को मत में 
. मथेता को साफ स्वीकार किया था। f रखते FC जमनी के दाशनिकाग्रगण्य कान्ट ने 
ईश्वरीय ज्ञान-बाद को जो महांचुभाव नहीं ह ‘Metaphysics of morals’ नामक पुस्तक म॑ 
मानते उनका तीन ast aa हो सकता है ठाक लिखा è fx: -TF celings which naturally 
(१) सदसदूविवेक वुद्धिवोदी (2) प्रकृतिवादी ; differ in degree can not furnish a uniform 
(३) सामाजिक विक्कासजादी | इन तोनों के . मत standard of good and evil, nor has any one 
का संक्षेप से निर्देश कर के उसकी थोड़ो सी ; a right to shes judgments for others by his 

आलोचना करना इस प्रकरण में अनुचित न होगा। % 0४१ feelings | 

£ इस सबके अतिरिक्त एक दूसरी बात जो में 
$ सद्सदूविवेक बुद्धिवादियाँ से कहता चाहता हूं 

ह यह है कि अधमे का थोड़ा बहुत निणय . अन्त- 
; र त्माको साक्षि द्वारा करन में वे च.हे कुछ समथ हो 

भा जाए पर जोवन का उद इप, जोव ब्रह्म प्रका 
; के स्वरूप मं'क्ष प्राप्ति के साधनादि विषया- का 


सदसद्विवेक बुद्धिवादी सज्जनों का कहना है 
कि परमेश्वर ने सत्यासत्य AA, पाप पुण्य 
इत्यादि के विचार के लिये जा अन्तरात्मा वा 
Conscience हमें दे दी है वही पर्याप्त है, उसके 
५. अतिरिक्त ईश्वर य ज्ञान को कुछ ज़रूरत नहीं है । 
इसके उत्तर मे हमे इतना ही कहना है कि यद्यपि 


f ज्ञान तो केवळ इस परा हो 
हृम स्वयं कुछ amar azaan बुद्धि की इस Tig द्वारा होना सवधा अल 


म्भच है 


~ 


प्रामाणिकता मानते हैं स्वस्य च TARAR: Haa f . 
सन्दे Be वस्तषु प्रम'णमन्तः ८रणपवृत्त T: इत्यादि ; प्रतिवादी Aa का कहना है झि केवळ 
चचनों द्वारा हमारे स्सृतिकारो ओर कवियों न उसका १ प्रकृति को हो देख कर मनुष्प अपने कतेव्य और 
महत्व स्वोकार किया है, इतना ही नहीं स्वयं वेर 6 हित का विचार कर सकता है, उसके लिए ईश्व- 
तक में SBI रूपे व्याकरोत्सत्याउृते प्रजापति: । ; गय ज्ञात at matat क्यो की जाए । इस 
दि उत्तर में अधिक कहता व्यथं है । यदि केवळ 
$ प्रकृति मनुष्य को ज्ञान देन मै समथै-होतो तो इस 
£ पृथिवी -तल पर कोई भा जाति असभ्य दशा से न 
; पाई जाती, क्याकि प्रकति क पुस्तक सब के लिए 


मन्त्र gut सद्सदविवेक बुद्धि की उपयोगितो 
का. प्र तपादन किया गया है तथापि 
केवळ. उसे miat पाप पुण्य कार्या 
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x 


- चोन काल में लोग सवंथा अलभ्य सवग्था में थे। 


, उन्नति के शिखर पर पहुँच जाता है, ईश्वरीय ज्ञान 
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समान रूप से खुळी इई है। ac वात तो यह है कि % स दो पाश्च त्य विद्वान्‌ भो मानते हैँ कि इस समय 
इस पुस्त « को पढ़ता ही वड़ा कठिन है। बड़े २ j जो ग्रग्थ हमें मिळते हैं उ-में स वेर सरम पुरान या 
fig न्‌ वेशानिक पुरुष ही इसका पाठ कर सकने हैं ; कम से कम बहुत पुरान ग्रथ हैं। प्रो rager 
दूसरे लोग यादि प्रमति के अदर प्रावः watt र ìà geg Agaa न Vedic Hymns safi 
'जिसकी छलाठो उसको भस अथवा Surv.val of ७ अजने ग्रन्थों में Rigved is the o'dest book 
the fittest और खुब्टमखुल्ल प्रतिबन्ध रहित 8 in the library of man kind द्र्त्याडि MZA 
संमोग इत्यादि व्यवहारे का अनुसरण करने लगे' $ द्व.रास्पष्ट रूपसे ऋग्वेदकी मानदी य पुस्टकाळ्यमे सब 
तो सदाचार और Morality का दुनियाँ से नामो र म अध 6 प्राचोनताको स्वीकार fon g हमारा यहद 
निशान ही मिट जाए । इस लिए केउल प्रति को ; eg विश्वास है हि वेश के निष्पक्ष गत अनुशीलन 
नेतिक और धार्मिक शिक्षा देने मे: समर्थ समझना ) से सामाजिक Aran; की कोरो कल्पना पर 
एक बड़ी सारी भूठ है । र कुठाराघात होता है: वेदी के अन्दर जो उच्च 
तीसरा बग सामाजिक विकासवादियो का है। 2 धार्मिक और आचार सम्बन्धी भाव पाये जाते ह 


उनका बिचार है कि प्राकृतिक और नेतिक जगत्‌ 
में समान रुप से asia का नियम काम कर रहा 


है । उनके कथनानुसार धार्मिक नेतिक. सामाजिक USD 


environments and moral progresss 


= >. Ss 2 è ~ 
सब विषयो' मै क्रमिक बिकाश हुआ है । बहुत w- 2 अन्थ मे आश्चर्य के साथ ढिख' हे: - . 


किसी उत्तम राज्य पद्धति का ज्ञान न था। वे पत्तो' 
या छाळां से क " : za 
A WA क ae S ja z रहते रो l $ lity and the conduct resulting from these 
; URIS = | पहले amg were in no degree inferior to those which 


उन्हे रहन सहन-तक का ढगन आता था । उन्हें 
| था । उन्ह í ample indications that geneaal ethical 


> f: 
wa za यर आर को उपासना prevail to-day though in some respects they 
Santas बहुदेवतावा री (20700७5) differed from ours. The wonderful collec: 
tions of hymns known as the Vedas ° is a... 


बने | वहुदेवतावाद के अनन्तर होन-देवतावाद वा 
Hero-theism की बारी आई | उच्चके बाद अद्वेत- 
atz at -Monism, फिर परक्रेश्वरवाद ( Mono- 
thism ) और अन्त में अनीश्वरवार (Atheism) 
की बारी अयेगी। इसो ate का विक्राश सब 
विषयी में स्वयं होता जाता है। होते २ मनुष्य 


vast system of religious teachings, pure and 
lofty as those of the finest portion of the 
Hebrew Scriptures.” ZA उद्धरण मे seta 
बताया है कि वेर के नाम से प्रसिद्ध आश्चर्य जनक 


७०००७००७०७७७००९७५७७७ 


; 


Teachings of the Vedas नामक प्रंथ के 
ईसाई लेखक पादरी फिल्प्छि वेइ की पकेइवर 
पूज्ञादि Raza उच्च शिक्षाओं से .यहां तक प्रमा- 
वित हुए हैं कि उन्होंने वेदिक शिक्षाओं को पक 
qatran bada शान का परिणाम हरीकार किया 


बा इलहाम का मानना बिल्कुळ फ जूळ है । 

इसके उत्तर में हम इतना ही कहसा चाहते हैं 
कि सामाजिक saag स्त्रतःसिद्ध वस्तु 
नहीं, बल्कि पक कट्पतामात्र है जिसके लिये कुछ 
भी पुष्ट आधार नदीं है । इस बात को प्रयः faat- 
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€ 
उन्हें देख कर wefan faitang के प्रचतक . 
डा० रसेल aza ने अपन ISE Social 


“In the earliest records which have 
come down to us from the past, we find > 


conceptions, the accepted standard of mora- 


संहिता में बाइबल के अच्छे से अच्छे भागों के तुल्य. "7 
पवित्र ओर उँचो घ सिक शिक्षाएं पाई जाती हैं।. 
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À है | उनके अपन asg FE “We aro justified $ स्वयं खण्डन हो जाता है। सार्वजनिक प्रेम का जो 
therefore in concluding that the higher and 4 ओउश वेदों मै 'दते रहं मा मित्रस्य मा agti a- 
purer conception of the Vedic Aryans were र ala भूतानि समोक्षनताम्‌ मित्रस्याहं चक्षषा समीक्षे! | 
the results of primitive Divine Revelation.” इत्या iz azi द्वारा fz: । गया हे क्या उसके सामने 
a Bie f $ aes = 2“ 
sito मैक्समूलरादि ५द्वार्नो न अग्नी तरफ से 6 विक आयौं को जड़डी मानन की कहपना ठद्दर 
` पूरी क'शिश की है कि feat तरह KU स पकः ४ सकती है? वेरो के अन्दर वर्णित राजपद्धत भी 
| poets न ne होने पावे eem से भा एक अत्यन्त उत्कृष्ट स्थिति का शोध कराती है, क्‍यों 
उ'ह यह स्वाकार करना पड़ा है IPA रा क अन्दर ४ रि वहां आत्वाह्याष मःतरेचि श्नु गस्तष्ठा aaa: 
[सो २ ang पसे स्पष्ट तौर पर एकेश्वर की पूजा ५ विशरूवा सर्वा ais छन्तु मा ARATA ।! 
का विधान किया गया है कि उससे इन्कार जिया ४ इत्य दि मन्त्रो द्वारा राजा के प्रज्ञा द्वारा चुनात्र 
म न hai x A e ~ 
ae -ही नहीं ज्ञा सकता । ऋग्व ६ के हिरण्याभ सूक्त ४ ' शि राज्ञा प्रतेष्ठितः” इत्यादि द्वारा प्रजा की 
(१. १२१) का निर्देश करते हुए चे कहते हैं:-- इच्छ' पर राजा का आधार और 'सभा च मा समि- 
, ‘Tadd only one more hymn (Rig /. 22) £ तिश्चःचतां प्रजापतेदु हतरो Hazai इत्यादि द्वारा 
A. : in which the idea of one God is expressed § ग्रामीण और राष्ट्रीय समाओका साफ प्रतिपा इन या 
with such power and decision that it will है। वेदों को केवल मानवीय रचना मानते हए भी 
make us hesitate before we deny to the इस प्रकार स माजिक विकासव'द्‌ को कर्‌ कमी वडी 
x . Aryan nations an instinctive monotheism.” fan" गीत होने n = 
ळ खी प्रती 
( History of Sanskirt Literature ) P. 568. aoe : है। ast जा आय 
x ® t ग्र © my ० om Do =e 3 Š 
PF, वेरो में इन्द्र नित्र' वरुणमग्निम हुरथो दिव्यः स हमं पता लगता है कि केवळ वद ददी है जो मनु- 
ia gaat गरुन्मःन्‌ । एक सद्‌ AN बहुधा व- ६ ama की. सर्वतोमुछी उन्नत अथत्रा Harmo: 
-३देतान्यन्य्री विश्वा जातान पारा ब्यूत्र', " थे ल्ल z 2 ~ : 
| = ae iik दाव Re ता बा उल्लेख करता Bi केवल वेर हो है जिसमें संक्षिप्त 
a त dAd आभिः |", ` न द्वितीयो मय ज्य यत य 
er aia NE 5 za agan चार वर्णो में मनुष्य जाति का विभाग 
garaga हि oe at स पष पह Ih ६ संलार की समस्त कठिन समस्याओं को हल करके 
qq". ee द्‌ ने T aa के हाते हुए भी किसी भी जाति Rages जीवन को सुखमय 
m बम 7 A को बहु ८ न बना सकता है। चेर को छोडकर और कोई भी चर्न: 
o अण देवता दी लिद्ध करन का ठेका लिया £ घन जिस z ७ 
oe हुआ है यह अश्वये atc खेर की ata है | मन्थ नहीं दे जिसमें भड ओर तर्क, छान ate मं, 
| | सी तरद्द समाज संगठन के विषय में वेदों में tama ओर सग का आस चता दे aa 
see ae a5 ee वेदा मे & मात्र के लिए उपयोगा क्रियात्मक मध्य मार्ग का स्पष्ट 
० चाम रूप से प्रतिपादन किया गया हो | वेद के सिवाय 
देवा भागं यथा Ga लजानाना उपासते ॥ कोई ऐसा धर्म मन्थ नहीं है GA न ३ x 
= प न ; नसे ,न कवल Ya 
समानी ब अकूतिः समाना हृ [यानि व: । इत्यादि £ और भाषा का बल्कि विश'न का भी मूल कहा जा 
जो उपदेश wa जाते हैं उनकी उच्चता 'को $ सके और जिसमे दिशांन वा प्रकृति--नियमं--विरुद्ध 
. देखते हुए सामाजिक विकासवाद की कल्पना का' ६ बातों का सवथा अभाव हो, यहां तक कि उससे 


BOONE ७७७७७०७७०७००७७७७८०७७७७ 5७७३०१४४०७७७००७७०००७००६४ ००००६ ००००६ 
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वर्णित वैज्ञानिक स्ट क्रम को देखकर जैकोलियर अब तक के लेख से ईश्वरीय ज्ञान की आवद्य- 
सरीखे फ्रांसीसी विष्ट न्‌ आश्चर्य के लाथ लिखें: - ५ कतां और सामाजिक विकामवादादि की असत्यता 
को प्रमाणित करने का aa रिया गयां है। ate ही 

वेदों की अन्तरीय साक्षि से उन्हे ईश्वरीय ज्ञान 
सिद्ध करने की कोशिश की गई हे क्योकि ये सब 

ald RAS मान्न पीय रचना में पाई जानी अत्यन्त E 

कठिन ही नहीं बटिक असस्मव हे । विषय को जरां 

अथीत्‌ बड़े आश्चर्य को बात है कि जितने भी g अधिक स्पष्ट करने के लिए मै यहां पर महर गार्ग्या 

इस समय ईश्वरीय ज्ञान के नाम से प्रसिद्ध ग्रथ ४ यन प्रणीत प्रणवबाद नामक एक अत्यन्त प्राचीन 
मिटते हैं उनमें केवळ वेद ही एखा है जिसके वि- 6 अन्थ के आधार पर चारो वेदों के प्रतिपाद्य विषया 
चार आधुनिक fa के सर्वथा agga हैं। ई- % का संक्षेप से निरूपण कररा चाहता हू और उसके 
ada क्षानवादियो का दावा है कि ada जगढु- 8 प्रात्‌ मन्च रचना आदि के सम्बन्ध में कुछ विचार 


Wen भगवांन्‌ ने वेदों के अन्दर न केवळ नेतिक | LET ATT | YA 
जगत ( Moral Govt ) के बल्कि प्राक तक जगत्‌ 22 ऋग्वेद के विषय मै महर्षि गार्य्यायन का. 2 


‘Astonishing fact! The Hindu Reve- 
lation (Veda) is of all revelations-the only 9 
one whose ideas are in perfect harmony 6 
with modern science, as it proclaims the ४ 
slow and gradual formation of the worlds 


के अन्द्र पये जाने वाळे »टछ नियमों का झो. भर 9 निस्त लेख है araga प्रज्ञायेत, अनेनदं विनइपति 
तिपादून कर दिया है, ताकि प्रत्येक मनुष्य उनसे 9 अत्रेदं तिष्ठति एतस्य ये कालः, यतःसर्वाणि भूतान 
लाभ उठाकर अने जीउन को यथार्थ सुखमय बन्ना भवन्ति भविष्यन्ति बा, यतश्रायमांत्मा तिष्टति, येन 
सके | वैद्यक ज्योतिष इत्यादि अनेक अनक विद्याओं / नियमेनायमात्मा Rada, विषते sada add 
का मूळ स्पष्ट तौर पर वेदों में पाया जाता है । 3 च। इत्यादि क्ञनप्रकारमात्रमुस्वेदेन बोध्यं भवति। 
अप्छ मे सोमो अत्रत्रोद्न्तनिश्वानि ATA । स्माउज्ञानाथम््ग्वेर चिद्धीत्युपदेशः l Fo २६६ 
इत्यदि मन्त्र कितन साफ aed में ae fat तात्पर्थ यह कि जात की उत्पत्ति घारण संहार. 
का तत्व बता रहे हैं । 'यत्रोपधो: amaa र.जानः : 
सप्रिताधिव | fis: स उच्यते पषग्रक्षोहाऽमीवचा- 
~ तनः W इत्य दि मन्त्र क्रिनन' उद प्ता स उत्तम वद्य 
का लक्षण बता रहे हैं। इसी तरह È ua 


eaf पात्रेषु वियतो जनान्‌ इत्य रि में रोग अ- 


न्तुओ का कैसा साफु वर्णन पाया जाता है | अथव यन 
बेद के ता सेंकड़ो सुक्त औषधि शं के गुण वण न से यजुप्रैदश्ेत्य क्रियानिष्ठ। वेदितव्यः | कारणव्यवह्गारः, 


भरे हुए हे । इस बात का zaa हुए और साथ ही ४ यकारणयो. सम्बन्धः, क तुरण सम्बन्धः कतुक्रगण- 
आयुर्वेद wag या अथवंबेद का उपवेद है इस प AA, क्तु *ग्णकरार्यप्रय।जनसम्पन्ध दपि 


; आंत्मा का स्वरूप इत्यादि ज्ञान के सब विषयों का 

maz के अदर प्रतिपादन है अतः ज्ञानप्राप्ति-के 

9 लिए उसका Aaga अध्ययन करना ÉRTI 5 

9 Tata के विषय में प्रणवचाद के षष्ठ तरङ्ग में 
aza anafaa इस प्रकार बेतळाते हैं । 


रम्परागत faa को ध्यान में रखते हुए, वेदो कें ४ aagana सर्व यजुवेंदो पन्यस्तैँ . भवति | एवं सर्वे 
विद्या के मूळ दोन से काई इन्कार नहीं कर j ष मुह्यत्तिमात्रविधानं च agaga ब.ध्यम || Yo २७० 
' सकता | ज्योप वेद के अङ्गां में से एक है जिस ३ 
तात्पर्य यह कि agda मुख्यतः क्रियांपरक हैं 


को जांनना वेद के यथार्थ ज्ञान के दिये Aa 
है यह भी स्मरण रखने योग्य बात है I f अतः इसके अन्दर कारण का व्यवहार, काय कारण 


2 
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है का सश्वन्ध कर्ता और साधन का सम्बन्ध इत्यारि % लिखते हैं "अथातः सर्वावधेय: समादारार्थको ह्याथ- 

तथा सबकी उत्प त्त म.त्र को विधान किया गया है। ४ बंणो वेर: । अस्मिन्‌ वेदे क्रियामात्रस्प्र व्यबहार 

यजुवद के प्रतिपाद्य दिषय की ही व्याख्या में महर्षि तव्दश्षानादिळक्तणम्‌ | कर्माद्य॒ गसंहार, सर्वाश्च 
गार्ग्यायन ने विस्तार से १६ संस्कारों का विवरण 9 ब्रह्मविद्या: wd च बहावा स्त्रमन्त प्रतिष्ठित माख्यातम्‌ 

किया है at goer है । * अतश्चाथववेरन्ञ Aaa सर्व॑संसारतत्वस्य बोधो 

सामवेद के प्रतिपाद्य विषय के सम्बन्ध में महर्षि 8 भवतीति विज्ञयम्‌। अणूनां च प्रत्येक यादशी क्रिया 

` गाग्यायन 'प्रणववाद' के सप्तम तरङ्ग में लिखते हैं-- $ ताइश्येवाथववे देन बुध्यते ।” go ४३४ 


तस्माउज्ञानपरा क्रियापरा च या शाक्तिः सेवे अर्थात अथववेद में ज्ञान कर्म इच्छा तीनो का 


zA 
Tes aon 


च्छारुपा सर्वार्थदायिनी सामवेदव्यवस्थिता भवति । हैं समाहार है इस बेद में तत्वज्ञान इत्यादि का लक्षण 
- -A = e 
> o A ज्ञाननिष्ठः स्यःदहमो atlas: | तथा सम्पूण ब्रह्मविद्या का विस्तार से प्रतिपा 


यजुर्वेदः क्रि गनिष्टः साम लिच्छापर: स्मृतः । ¢ दै सष्टयुन्पत्ति के समय अणुओं की कैसी क्रिया दोती 
है इत्यादि विषया का मो ज्ञान अथर्चचेद के पढ़ने 
से भली भांति हो सकता है | 

इन महत्व पूण उद्धरणों से वेदों के afana- 


ज्ञानक्रिपाविशेषः स्याचेच्छा सम्बन्धरूपिणी | । 
अभिप्राय यह है कि स.मवेद के अन्दर उस | विषय की कुछ स्पष्ट कल्पना हो सकती है । यह भी 


त्रिभिश्च भासते सर्वे स एब प्रणवः परः ॥ 


} दिव्य इच्छाशक्ति ( इसी को प्रार्थना उपासना पता लग सकता है कि वास्तव मै वेद जादू टोने 
x). इत्यादि का नाम दिया जा सकता है ) का प्रति ५ aie की wgs बाता. तथा व्यथ के यश 
`. `` पादन किया गया है जिसमें शान और क्रियां दोनों £ यागादि भरे हुए नहीं है बढ्कि उनमे 


शामिल हैं और जो सब अर्था को सिद्ध करने £ oo न्पत्ति इत्यादि वषयक अत्यन्त sive at 

“४7” बाली दै। इस प्रकार इन तीन वेदों में क्रमशः मुख्य í का प्रतिपादन और उन साधर्नो का वर्णन है जिन 
- रूप से प्रतिपादित ज्ञान क्रिया और इच्छा के द्वारा ४ से प्रत्येक व्यक्ति आन्तरिक और बाह्य शक्तियों का 

, सम्पूर्णे ata का भान होने लगता है । इसी का ५ विकास करके परमानन्द प्राप्त कर सकता है। इस 

: विस्तार करते हुए [फिर उसी तरङ्ग म बताया गया प्रकरण में प्रणववादसे हो ऋग्वेद्‌ q बुवदादि शढरो 


oR कि “यथा शक्त्या विद्याद्य रस्थितिः ध्यानाद्य १ 
Si a की व्युत्पात्त का उल्लेख कर देना भी 
`... स्थितिः मानसविचारः, इन्द्रियनिशम्नद्दादिशक्ति: / न R । देना मी ga सचित 


काम मोक्षाणां तत्वव्यवद्दारर्चेत्यादिसवंम्‌ सामवेदै काग्बेदसहिता इत्यसय ETT ज्ञायते ब्रह्मतत्त्व ` 

स्पष्ट उक्त भवति ॥ › अर्थात्‌ जिस दाक्ति के द्वारा £ सत्र सेक्षिप्त यया सा ऋग्वेदसंहिता, यजते क्रिपते बह्म- 
~ ज्ञान ध्यानादि की उप स्थति हो जाती है, इन्द्र्योंको 3 तत्वमासमे सक्षि यत्र सा यजुर्जदसहिता | साम्पते 

बश मे करने, अपनी इच्छा से उत्पन्न होने ओर ४ इष्यते ज्ञानक्रिया इति सामवेदसहिता तथा चार्थ्यते 


: मरने, अद्भुत शक्ति सम्पादन करने तथा धर्मार्थ 9 प्राप्यते ब्रह्म तत्वमेततूत्रयफलमित्यथववेद सहित! yani” 
: ` काम मत्त के तत्व व्यवहार का सारा ata साम 
त न वे चारो वेद संदिताओं का मुख्य प्रतिपाद्य विषय 
में स्पष्ट तौर पर पायां जाता है। 
र क छ ब्रह्मतत्व है इस बात को 'प्रणववाद' मै अच्छी प्रकार 
हक वेद के प्रतिपाद्य विषय के सम्बन्ध में $ स्पष्ट किया गया . है । चारो ast के. अध्ययन से 
महर्षि meata प्रणवंवाद के ca तरङ्ग में यों / ही प्रह्मतत्य का शान हो सकता है पृथक्‌ २ नहीं 


` सर्वातीतशक्तिमत्बम्‌, जननमरणशक्तिः, water 


GSS 
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देरा वहाँ सिद्धांत प्रकट किया गया है और उसके % से टांगू होती हैं ऑर जिसके अनुयायियो का यह 


लिये आर्य तुःसामाथअंपरतिद्ठितं ब्रह्म विद्धि', दावा है हि वेद ही भषा घेपे और विज्ञान का सळ 
\ | है । अब मन्त्ररचना पर थोरा सां विचार करके 


bag 
स ऋगेदरनिद्वों विशुद्ध SIATA, ! वेद की ईश्वरीय शानता के सम्बन्ध में किये जाने 
यजुर्वेदमूलप्रयुक्ते ञ्यमत्मा । ; वाले AA अथवा दांकाओं की संक्षत्त आलोचना 
तथा सामगः सामगीतोऽयमात्मा, की जायगी 

ह्यधर्वस्थितो युक्तिमूलश्र वेद्यः ॥ ४ ईश्वरीय qa की आवश्यकता इत्यादि को 
mai यजुर्वद:, तत्सामाथवसङ्गफै; । 
प्रत्येक fad स्याच्चतुभित्रह्म बुध्यते ॥ 


मानते हुए भी बहुत से asa ये समझते हे कि 
ai ऋषियों के बनाये हुए हैं। उनका कहना 
है कि वेदोक्त ज्ञान को तो ईश्वरीय माना जा सकता 
है पर मन्त्ररचना को देश्वरोय मानना सवंशा अछ॑- . 
भव है | यदि aaran भी ईश्वरीय हो तो वेरो में 
इतनी विवेचतों से पता-लग सकता है कि हम १ प्रार्थन ए नहीं पाई जानी चादिए', पर वेदों का तो 
आर्य लोग क्यो वेद को ईश्वरोय ज्ञान स्वीकार £ बहुत सा हिस्सा प्रार्थनाओं से भरा हुआ है, इतना 


f 
इत्यादि प्राचीन मन्थो के aaatat उद्धत किया f 
करते हैं और क्‍यों हमारा यह facta है कि परम 9 ही नहीं, स्वयं वेश ast में ऋषियों के नाम तथा 
f 
f 
4 
f 


गया है। 


कारुणिक भगवान ने मनुष्य मात्र के हित के लिये 6 हम इन मन्त्री को बनाते हैं इस आशय के वाक्य 
चेद के द्वारा मनुष्य को सर्वाक्रोण उन्नति के तत्वों पाये जाते हैं.। उद "णाथ 

का ज्ञान कराया। यह बात साफ है कि जो मी अकारित इन्द्र गोतमेमित्रह्म.स्पोक्ता नमसा हरिम्गम्‌ ॥ 
प्रनश ईश्वरं.य होने का दावा करता हे उसके अदर Ee" 
स नियम वा विज्ञान विरुद्ध कोई बात न होनी मा व ee हयो वह 
aed, उसके अदर परमेश्वर के पवित्र गुण कम 

स्वमःव का ही प्रतिपादन होना चा हये, उसके Mo १ । १२ । १३ 
अन्दर शारीरि §, मानसि ६, स।माजि ६ उन्नति और ५ बरह्म कृण्वन्तो ग.तमसो Bs रून नुनुद्र उत्साध पिवध्ये|| 
पवित्रता के साधनों का वर्णन ATR होना १।८८। ४ 
चाहिये। परमेश्वर पक्षपाती न सिद्ध हा अतः बह 8 AMJIA ग्हूगणा waa मधुमदू रः । १ । ७८ | ५ 
ज्ञान ZS क प्रा म्भ ğ हा दया जन! चाहय। afa त्वा गोतमा गिरो जातवेदो fast | 

' थेसत्र बाते faa अवर्ग. बाइबल, कुरोन इत्य? -ARIQ ॥ १ । ७२१ १ 
में चरितार्थ नहीं हातो क्योंकि उनमें gear के WA जी व याजा carr? 
चपटा होन, केवल कुन इत्यादि दाठः द्वारा gg ; जिनमें गोतम agami ऋ षंपो के नाम स्पष्ट तौर 
TET या WA न्यारा ; पर आये हैं। उनका ae भी कदनाहै कि ata 
फरदतो द्वारा उठाये जात इत्यादि का aya / ', Aa शब्दों के द्वारा प्राचीन ओ नवीन .. 


जा बातें तर्क और विज्ञान से टावरा (टकर?) | पर निर्देश किया गया है इत्यादि 
[छ भी, 2 का अनक स्थाना पर निद रा । £ 
खाती हैं | इन प्रों का ईश्वरीय मानन व WA ता हक गाय के आपका 


TQS क आरंग्म में परमेइ रद्धरा तये गये इस x 

बात का दावा नहीं क्ररते। कचळं वद ही है जिस g के" लय आधार अवइय विद्यमान है, इस हम निघू छ 

“Rage ईइअरीय शान की ये परोक्षाये सम्पूर्ण रूप £ कद कर नहीं डाळ सकते, पर दमे इस बात को 
@C-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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taa चाहिये कि मन्त्रों अथवा सुक्तो के 

साथ जिन ऋषी के नाम लगे हुए हैं वे उनके 

सत्याथ sofia gor att प्रचरक थे न क 

aad वाले । ऋषि शठः के farl ऋषिः- 

शात्‌ स्तोमान्‌ दशेत ग्मन्यवः | तदुयदेनांस्त- 

पस्यमान।न्‌ ब्रह्म स्व०३:भ्यानशात्‌ त ऋषयाँ- 

भर्वसरषीण सुषि नि? विछायते।” “ऋषयो मंत्र- 

eat भरत? इन्य.दि निरुक्त जसे प्राचीन ग्रन्थों 

के वाक की उपेक्षा कर ga अपनी कल्पना को 

ही उसमे अधर प्रमाणिक नहीं मान सकते है | 

रण्यगभ, az, wad 6इगा।इ सूक्तो के पढ्न स 
सफ पता ल्गत। है कि ऋषियों नाम प्रायः किसी 
वशेष विषय अथवा सुक्त गत भाव के प्रचार के 
कारण पड़ StI थे। उदाइरणःथ Wo Yo | १२१ 
का ऋषि हिरण्यगर्भ माना गया है eaifk उसका 
प्रा स्म ।हरण्यगभः सम>तेन.ग्रे से होता है। ऋ० 
१०। १५१ झा देवता श्रद्धा हे। ऋषे का नाम भी 
, श्रद्धाकामयनी माना गया है | ऋ० Lol ८२ का 
` देवता विंश्दकर्मा है, ऋषि का नाम भी विश्वकर्मा 
aa माना गया है । १०। १२५ का देवता घा- 
TRIM ओर ऋषि का. नाम भी वागाग्भूणी माना 

गया है। ५। ५१ के स्वस्तिवाचऋ मत्रों का-ऋ.ष 

. भी स्वरत्यात्रेय बताया गया है। agag अ० ३४ 


के यज्ञाप्रतो दूरसुदेति इत्यादि ६ मन्त्रों का, जिनके 
अन्त में तन्मे मनः शिवसकट्पमस्तु यह पठ आया 
है, ऋषि भी aaa बतायो गया है। इस 
तरह के सैक्रडाँ उदादरणा से ऋषि £षयक उपयु क्त 
ह्शापना की पुष्टि होती है । यदि बेला न मानकर 
ऋषियों को मन्त्रोंक़ा कर्ता ही माना जाए तो अनक 
आपत्तियां आता हैं | उदाहरण के तौर पर कई मम्तों 
` के qia छः ऋषि बतलाये गए हैं। क्‍या उन सब ने 
कौं मिल करके मन्त्र बनाये ? Ho १ । २४ पर 'दखु 

Bay: sar yaaaye गोपायना लोपयना at 
BIT,’ ५॥२५-२६ पर वस गव MITI ऋषयः, ५।२७ 
पर इपरुण खबृष्णखसदस्युश्न पौरुकुत्ट्य अश्वमे धश्च 


f 
/ 
f 


© 


atis RT: .पसा लिखा है । सामवेद 
३।१।५३क अभ्प्रव; सुर घर्लामद्धमच यथा 
विदे' इस एक हो मंत्र का बाल,खल्या: एल ऋषि 
बताया है, साम पू dane! २।७क VAT 
प्रौ अपालो दे दूरि द्रस्य ACPA का ऋ षणः 
एला BI बया WT! साप्रवेर ६। १।३ का 
भरद्वाज काइपप गोतम अचि विश्व मत्र जम रग्नि 
वशिष्ठ रन हो ऋ.ष बत.या गया दै | का इलस स्पष्ट 
नहीं पता लगता कि माथ का age स मन्न 
करक प्रचार करन बाबाको हौ ऋषि नाम दिया 
गया हे। AAI उत्तराचह १।२क Ho २० 
प्र सोम देववीतये? surg जाऱयः सप्त ऋषयः 
कह कर ऋषि बताये गये हैँ । सःमवेद्‌ उत्तरा. चक 
६३ के अग्न आयू ष पवस असु VAAN च न:. 
इस एक दो मंत्र क शतं वेखानसाः' कह कर 
१०० ऋष बताये ग हे बस अधिक उदाहरण 
देकर ।नबध को azar करने कीं जरुरत नहीं। 
इतनी विवेचना से यह बात निःसन्दिग्ध ia 
स्पष्ट हो जाती है कि ऋषि का अर्थ मत्रऊताँ नहीं 
बल्क मन्त्रद्रश ही है। सच्ची बात तो यह है कि 
अन्रि sags विश्व मत्र भरद्वाज Aada वशिष्ठ 
गोतम इत्यादि नाम वेद मन्त्रो से ही देखकर ऋषियों 
ने अपन तथा अपनी स तानके रेवखे। इसके लिप-- 
aasi तु स नामानि, कर्माणि च पुक्‌ पृथक +। | 
शब्देभ्य एवादौ, पृथक्‌ सस्थाश्च निमे ॥ 
इत्यादि मनुस्मृति में पाये जाने वाले बचन प्रमाण 
हैं । अब भी ईसाई लोग बाइबल और मुस- 
लमान कुरान वगरह मे आए हुए नामो का प्रायः 
प्रयोग करते है, फर्क केवळ इतना है कि देद पे 
चिश्वमित्र प्रियमेध भरद्वाज इत्यादि शब्द विशेष 
गुण वाधक थे पोछे उन्हे संशायाचक बना द्या 
गया | इस विषय में मीमाँला दर्शन में ओ वेद की 
afat के सम्ब घ मे शङ्का उठाकर उसका 'पर तु 


fi a manaa अर्थात्‌ वेद्मै जो शब्द आयेहै वे 
सामान्यवांखक है वे सव रूशादांचक नहीं इस प्रकार 


. 


; 
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समाधान झिया गया है ag विशेष द्रष्टव्य है । गोतम अनेक asa चेदेक ज्ञान को ईश्वरीय मानते 
कुरल इत्यादि शळ चेद मे स्तुतिकर्ता तथा बुद्धि- $ हुए भी मन्त्ररचना को ऋषिकृत मानते हैं उनका 
मान के वाचक हैं । ब्रह्म शब्दे का अर्थ धन अन्न ४ ऐसा विश्वास है कि विशेष साधना और तपस्या 
इत्यादि निरुक्त मे fear a है इसलिए अकारित 4; के द्वारा ऋषियों को जो दव्य ईश्वरीय शान प्रात 
ua इस्यारि ऊपर उद्धत मंत्रों 6 हुआ उसे दी seta मन्ञरूप में घर दिया जिनके 
में गोतम वंशज ऋषियों द्वारा वेद मो के बनाये G संग्रद को अब वेदसं देतां के नाम से कहा जाता ... 
जाने का वर्णन है ऐसा मानने के डिप कोई प्रबळ 2 दै । मुझे ण्ह कहन में सशीच नहों कि कुछ समय, >: 
“प्रमाण नहीं | 'त्व दि नः पिता वसो त्वं माता शत- qa तक मुझे स्वय भी इल कल्पना की संभावना मं. 
mat बभूविथ | अथ ते सुम्नमोमहे ॥ तेजोडलि- & विशशास था पर प्रश्न की गहराई में जाने पर इसके _ 
तेजो मथि घेहि' इत्यःदि प्राथनाओं के विषय में यही f अन्द्र अनेक दोष साफ दीखने लगते दै। (१) शिक्ष: ४ 
कहो जा सकता है कि जैसे पिता वा शिक्षक पुत्र ६ कादि से बिना सिखाये हुए लोगों को ध्यान इत्यादि. 
या शिष्य को प्रार्थना करना लिखाता है वैसे ही & का ठीक म गं किस तरद ज्ञात हुआ ? (२) दिव्य 
Aganda परम गुरु परमेइवर ने भक्त पुत्रों के ; इइव्ररीय ज्ञान जा ऋषियों को प्रस हुआ वह किस : 
मुख में इन शब्दों को रखा है। प्राचन नवीन का ह रुपमै था! क्या बिना किसी प्रकार के शब्दों के ज्ञान... 


GSS 


जो उल्लेख है उसका भी पक au समोधोन है। % सम्भव है ? (३) ऋषियों को जो ज्ञान प्राप्त हुआ ..' 
उसको उन्होंने बिलकुल शुद्ध रूप में अपनी श्रांत | 
qaqaq सर्वथा मिळाये बिना रकखा इसका कयां 
प्रमाण हे ? (४) भाषा को उत्पत्ति क्या केवल 
मानवीय यत्न से सम्भव है? इनके अतिरिक्त जब 
हम भाषा विज्ञान के इस प्रसिद्ध सिद्धांत को दृष्टि में .. 
रखते हैं कि Aat ओर भाषा का नित्य सस्बन्ध 
है जैसा कि निम्नलिखित प्रसिद्ध aai के लेखों. 
से मालूम दोता हे तब तो हमें स्पष्ट भाषा का भी. 
ya Saada माँनना पडता है और उसके मानि - 
बिना हमारा गुजारा चल हो नहीं सकता I . 


dec नामक भाषाविज्ञ का कथन है Without 
language man could never have come to his ` 


हमारे 4शवासानुसार वेद सब काला के लोगो 
के उपकार के डिप सृष्टि के mea में प्रकाशित 
fra गए, इसछिए उनके अन्दर ‘afa: gah 
क्रषिमिरीड्यो नूतनेरूत ।' ये नः पूर्व पितरः पदशा 
अर्चन्तो अगिरसो गा अविन्दन । इति शुश्रुम 
घोराणां ये नस्तदुव्याचचक्षिरे ९ इत्यादि a at 
का पाया जाना कुछ भी आश्चयेजनक नदीं है 
क्योंकि हम प्रार्थना करते हुए 'हमारे पूवज जिस 
ace भगवान. की स्तुति कर्ते थे aa दम 2 
भी करें cate शब्दों कां उच्चारण करे तो इससे 6 
वेदमन्त्रों की नवीनता नहीं पता लगती बहिर azi ; 
की सार्वकालिकता सिद्ध दोती है। इसके अतिरिक्त 
“देवा भागं यथा qa सं जानाना उपालते' इत्यादि ; reason and senses. ; 
मंत्रों के देखने से जिनमें ki के साथ वर्तमान p शेडिंग ने कहा है Without langnuage it is क 
Ie की क्रिया क प्रयोग किया गया दै यह भो impossible to conceive philosophical, nay. 
निदेश स्पष्ट मिलता है एक qa का अर्थ बेद में पूर्ण even any human consciousness. 
` दहो सकता है । इस विषय पर अभी बहुत कुछ 
बिचार करने की आवश्यकता है यहां केवल थोड़े से ; 
निर्देश कर दिए गये हैं। समय अत्यन्त ae! दोन 
के कॉरणॅ]विस्तार में जाना. असम्भव BU ; 
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हीगल कां कथन है We think in names.. 
, सर विलियम हेमिल्टन ने कहां है Words are 
वाहा कलर 


OS शब्दार्थ सम्बन्धे’ इत्यादि द्वारा इसके सिद्धांत का 


गत इस विश्वास को कि वेदों का शळ्द अर्थ 
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प्रसद्ध विद्वोन्‌ मेक्समलर ने इस सिद्धांत को 
प्रबल युक्तिया से सिद्ध करते हुए इसे ही सारे भाषो 
विज्ञान और दर्शन शासत्रका आधार बता कर यहां तक 
लिख दिया है कि ‘We think in words! must 
become the charter of all exact philo- 
sophy in future. qafa विद्वानों ने तो ‘fae 


पादन किया गया है यह देखकर Agat की वुद्धि 
afha हुए fiat रहीं रह सकती | इसी ए. प्रसद्ध 
शंनकार कपिल ने कहा है 'बुद्धिपूर्वा वाक्यऋति- 
दे" अर्थात वेदों मै वाक्यां की रचना बुद्धिपूर्वक 
एसे ही ऊटपटांग नहीं-। अब बेदों पर जो 
mq किए जाते है उनमें से कुछ एक का संक्षेप 

हाँ विचार Paar जायगा | 

वेदों पर पहछा मुख्य आक्षेप यह किया जाता 
कि इनके अन्दर !हला का aga वर्णन है। 
दावुओ को मारने का जोरदार शाब्दौ सै विधान 
ने वाले बाक्यो से ag भरे gu हैं। 'उद्बृह 
क्षः सह dete बृइचा मध्य gaa श्टणीदि ।' 
थात्‌ हे इन्द्र शत्रुओं को जड़ से उखेड़ दो, ऊपर 

ओर बीच में से उन्हे कट डालो इस आशय 
ऋडों मन्त्र चारो वेदी मे पाये जाते है । इस 
कार की शाङ्काऔं के उत्तर में हम इतना हो कहना 
(इते हैं क वेद में अनमित्रता अर्थात्‌ सवेथा aa- 
रहितता को ही आइश माना गया है ओर “मित्रस्य 
maga सर्वाणि भूतानि amaai मिञ्रस्याहं 
४ चश्चुषा सर्वाणि भूनानि ante तथो 'अनमित्र a: 
CAAT न उत्तरात | इन्द्रानमित्रै नोऽधरा- 
aaa questa’ इत्योदि प्राथेनाए की गई है। 
पर यतः यह ama नहीं कि सब के सब मनुष्य 
धर्मात्मा बन जाप" और युद्ध इत्यादे की कभी 
ज़रूरत ही न रहे, वेद में यह क्रियात्मक उपदेश 
क्रिया गया है कि जनतां अथवा समाज के हित के 
लिये यदि तुम्हे युद्ध करना अनिवाय मालूम हो तो 
उसमे संकोच न करो । उस खसय समाज की 
उन्नति के रास्ते मे रोड़ा अटकाने वाले नीच पुरुषो 
के खूब अच्छो तरह से दाँत GS करो, पर एसा 
करते हुए भो “कारागार इत्यादि क सज़ा की आज्ञा 
देने वाले न्यायाधीश की न्यां जहां तक हो सके 
अपने मन को फिर मा द्वेष के भावों से दूर taut, 
इसी उच्च शिक्षां को वेर मे aan के मुख से 
‘AAT: प्रदिशो मे भवन्तु न चे त्वा हिष्यो अभयं 
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स्पष्ट प्रतिपादन किया ही हे । अतः आये के quat- 


A- Aly 


सम्बन्ध नित्य है निराधार ओर युक्ति विरुद्ध नहीं 

माना जा सकता | भाषाओके तुलनात्मक अनुशीलन 

से वैदिक भाषा भारतीय ह' नहीं बल्कि दुसरे देशों 
में प्रचलित सब भाषाओं की भी जननी है तथा 
feat समय यहो सब देशों में वाढी जाती थी, यह 
स्पष्ट तौर पर सिद्ध किया जा सकता है । 'वाप' 
` डडिगर इत्यादि प्रसिद्ध भाषा-विज्ञानियों ने भी 
‘ At one time Sanskrit was the one langu- 
age spoken all over the world’ अ दि वाक्य 
लिखकर इसी स्थापना का समर्थन किया है। इस 
_. लिए वैदिक भाषा पर किसी एक देश विशेष क्री 

भाषा होने क! आक्षेप नहीं किया जा सकता । मन्त्र 
रचना की agga भी उसकी aat की 
. स्पष्ट साक्षी देती है। मनु इत्याद्रि प्राचीन gaat 
“ तथा श्री मध्वाचार्य, ऋषि दयानन्द आदि आचायों 
. का सिद्धांत थो कि वेद के प्रत्येक मन्त्रके आध्यात्मिक 

mazas आधिभौतिक ये तीन अर्थ सम्भव 
हैं। कहीं स्पष्ट और कहीं अस्पष्ट तौर पर इनका 
ज्ञान होगा है। 'अधिगय्रज्ञ॑ ब्रह्म जपेराधिदेविकमेव 
_ चच। आध्योत्मिक च सततं वेरांतामिहितं च यत्‌ ॥' 
-मचु० ६। ८३ इत्यादि मतुस्म्ति के शलोको से यही 
बात पता लगती है । निरुक्तकार यास्क सुनि ने भी 
अनेक मन्त्रो के इसी प्रकार दो २ तीन २ अर्थ किए 
हैं। अग्नि सूक्त, रुद्र सुक्त, ब्रह्मचर्य सूक्त, इन्द्र सूक्त 
इत्यादि के मन्त्रों मै किस तरह भौतिक अर्थों के 
साथ साथ आत्मा परमात्मा इत्यादि तत्वों का प्रति- 
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नो अस्त' अर्थात्‌ हमरे लिये सब fame’ दाच- ; ऋग्वेद और अशववेद्‌ मै 'विश्दतों gar और 
रहित eta ca पराजित शत्र के साथ भी हम 9 agag में 'सवतस्पृत्वा' पाठ है । agaz मै 
za नहीं करते, हमे सब तरफ से निभय प्राप्त दोवे 9 उतासतस्वस्येशानः' ओर अथर्व में ‘Sater 'स्वस्ये- 
इस तरह के महत्वपूर्ण शब्द रख कर दिया गया है । ; रः? यह पाठ है | यज्ु० में 'ऊरू तदस्य ag चयः 
इस तरह के मन्त्री मै यह साफ कर दिया गया है £ ओर अथर मै मध्यंतद्‌'य यद्‌ बैद्य? इस तरह के 
कि वेद जिस युद्ध को क्षत्रियों का अःचइ्यक् कतव्य ह पाठ हे । इतने उदाहरणा से पाठभेद की सार्थकता .. 
बताता है वह भा द्वेष से प्रेरित दो कर और agal £ समझ में आ सकती है । कई मन्त्रौ की पुनरावृत्ति YA 
तिकालने के भाव ले नहीं किया जाता afen केवल ; प्रकरणभेद से इई है। शां नो देवी रभिष्टये AA 
समाजहित और इेशरच्ता के खयाल से । इसीलिये ४ मंत्र एक स्थान पर जळ और दूसरे स्थान WT 
अद्वेष विषयक ‘fas द्वेषांसि प्रमुमुध्यस्म ईश्वर के प्रकरण मे आया है। इसी तरह 'अग्नेंरे: 
"अद्वेषे द्यावापृथ्वी हुवेम” 'आ रे छे षांसि सनुनदंधाम' ४ नय सुपथा? यह मन्त्र एंक sna पर इश्वर. . 


इत्यादि प्रार्थनाए” प्रायः सब ant में «पाई f और दूसरे स्थान पर राजा के प्रकरणमे आया ise 
जातो हैं है। ऐसे ही अन्य सेकड़ों उदाहरण दिये जा सकते : 


वेदों पर दूसरा मुख्य आक्षेप पुनरुक्ति का हैं। जो वेद मन्त्र चारों वेदों में आये हैं उनका... 
किया जाता है न D5 जाता हे z वेदों के 2 ऋग्वेद में विज्ञानपरक व्याख्यान समझना MRAN. 


= औँ Se es कई स्थानों पर guga अर्थ का Egat ओर 
SARA ke आग एफ बार १ g देषय को अत्यावइयक् बतळाने के उद्दे इय से भी की 
गये हैं । सामवेद के ७८ मन्त्रों को छोड़ कर और 


गई है । इतने लेख से आशा। है वेदों पर पुनरुक्तिं 
सब प्राय: ऋग्वेद से fax गये हैं। aadd | 
जुपावों की शंका को कुछ . 

भी हज़ारों मन्त्र, बीसियों सूक्त के सूक्त ऋग्वेद हुँ का आप करने वाले माछ ड | 


i 
í 
| 
और asaz से नकल कर के रख दिये गये हैं। | समाधान AIST दो जायगा | 
| 
í 
f 
f 
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यजुवद में भी ऋग्वेद के बहुत से मां की व्यथ अनेक सुप्रसिद्ध महाजुभावों का, जिनमें दामा 
पुनरुक्ति पाई जाती है। इस पुनरुक्ति को दूर करने 
के लिये कटिबद्ध स्वामी हश्प्रिलाद जो जैसे वेदिक 
मुनि ने तो केवळ ७८ मन्त्रों का शुद्ध सामवेद पृथक 
पुस्तक रूप में छपवा भी दिया है । यहाँ यह वात 
स्मरण रखनी चाहिए कि वेदों पर यह आक्षेप कोई 
नया -हो है । गौतम मुनि के न्यायदर्शीन में भी 
पूर्वपक्ष के तौर पर उसका निर्देश किया गथा है 
उसके उत्तर में गातम मुनि ने बताया है फि वेदा में 
अभ्यास अर्थात्‌ सप्रयोजन. पुनरावृत्ति पाई जाती 
है, निरथंक्र पुनहक्ति नहीं। पर केवळ इतना कडने 
से शङ्का का समाधान नहीं होता । पुरुष सूक्त जैले | किवा | : 
कई सुक्त चारों वेदा में पाये जाते हैं। मन्त्रों में कहो za ऐसे मदानुमावो को आदर की दृष्टि से देख 
कहीं पाठभेद है जो अर्थ को साफ़ करने में सहायक 2 हैं ।मद्दात्मां गांधो जी का तो नाम लेते ही मेरा. 
है। उदादरणांथ, पुरुष सूक्त के प्रथम दी मन्त्र में ¢ खिर आदर माव से नत हो जाता है; पर खेद दै 
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ग्य से स्व त|मधन्य महात्मा गांधी जी का नोम भी 


जिन्द अत्रस्ता सब समान रूप ले इश्वरोय al 


अतः वे सब अपूर्ण हैं अर्थात्‌ उनमें से कोई faata 
नहीं । ऐसे महाचुभावी के बिचार में ऋषे दयानन्द 
ने वेदों के एक २ अक्षर को सत्य और उन्हे विज्ञान 
तथा धर्म का गल मानकर स्वयं मूर्ति पूजा के. कट्टर 

रोधी होते हुए भी सक्षम रुप से उसे प्रचलित 


शामिल है, यह कथन है कि वेद बाइबल BAT . 


( Inspired ) हैं और यतः इन सवका प्रकाश “६८: 
(Revelation) अपूर्ण आत्माओं द्वारा हुआ ˆ 
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कि वेदा दे विषयक उनके ant का हम sata £ अनुचित नहीं समझते। वे पुनर्जन्म से सर्वथा इ- 
मूल्य नहीं समझ सकते | घे ,खुद भी यह दावा 9 स्कार करते हैं सृष्टच त्पत्ति ही नहीं आचारं व्यचः 
नहीं करते कि उन्हें वेद के विषय में कोई निश्चित 9 हार इत्यादि विषयों में मो उनके उण्देश एक दूसरे 
शान ( First haud information ) है । nett से % के साय टाकरां खाते हैं इसके अरिक्त क्या यह 
चे पेखा समझते प्रतोत होते हैं कि स्वामी दयानन्द £ माना जा सकता है कि परम कारुणिक भगवान्‌ ने 

..” जी न ही सबसे पहले वेदों की निर्धान ता अथवा ६ मजुष्यमात्र के यथार्थे ज्ञान के लिये एक भी पूण पथ- 
: उनके अक्षर २ के रत्य होने का सिद्धान्त आविष्कृत १ प्रदर्शक नहीं वना दिया अथवा सृष्टि के प्रारम्भ में 


ag ज्ञान नहीं प्रकाशित कर «दया जिले हम सम्पूर्ण 
ज्ञात की अन्तिम सीमा वा ( Standard ) 
कह सकं और जो सम्पूर्ण मान रीय त Sat तथा अ- 
पूणंतानाँ से सर्वथा मुक्त हो? क्या मनुष्य इस 
सलार सागर में केवळ गोते खाने के डिप अथवा 
जीवन भर अन्धकार में भटकने के लिए बनोया 
qT 
a 


““अयुशाळन CHAT जाय तो पता लगेगा कि AAW 
_ब्रोह्मण दशन उपनिषदा द्‌ के लेखक ऋषि हनियो 
और श्री शंकराचार्य श्री रामानुजाचाय श्री मध्चां 

= aata सभी आचाया का एसा हो मन्तव्य था | 

_ इसे ऋषि दयानन्द्‌ का आविष्कार समझना बड़ी 

.. “भरी भूल है । महात्मा जी तथा उनके इस विषयक 
` `  विचारां से सहमति रखने वाले agaaa भले हो 

_ वेदों की निर्धान्तता के सिद्धान्त को न माने पर 
उन्हें यह कहन का अधि भार नहीं कि ऋषि द्यान- 

. ta इसका आदि प्र तंकथा | ऐसा ऊहना उनकी 
ss आर्ष साहित्प से अनभिक्षतां को ही प्रकट करता है 
~ “और कुछ नहीं । वेद्‌ को faata मानने काँ सदम 

रूप की मूर्तिपूजा के साथ क्या सम्बन्ध है यह E- 
मारी साधारण बुद्धि मै तो aat आता। मद्दात्माओं 
की दिव्य बुद्धि हो शायद्‌ इस तरह की कल्पना कर 

3. सके। वेद बाइबल और ,कुरान की ईश्वर आत्मा 

५० = और gasa agaaga बलिदान इत्याद विषयक 

शिक्षाओं मे इतना जमीन आस्मान का फक है कि 
इन सबको समान रूप से ईश्वरीय मानना किसी 


हे? हमारा यह विश्वास है कि stefan चमे 
क्षा की सहायता के लिए भगवान्‌. ने जिस प्र- 
कार अद्भुत सूर्य को रचा है इसी प्रकार आन्तरिक 
इष्ट की सहायता और विशेषतया गूढ़ आध्यात्मिक 
ia समझ ऊर परमानन्द प्राप्त कराने के लिये 
सर्वाङ्गीण उन्नति के पथ प्रद्रशक चेद रूपी सय को 
उसी द्यानिधि ने दिया है ताकि हम व्यर्थ अघ- 
कार में न भटकते फिरे ओर उसके आश्रय से 
अपने जीवन को सफल कर सके | यदि हम इस 
संय के होते हुए भी अधा की तरह vena फिर 
रहे हैं तो इलमें हमारा अपना ही दोष है । 
संस्कत की कहाचत मशहर है 'नेष स्थाणो 
रपरांधो .यदेनमन्धो न प३-ति।' प्रकाश को प्राप्त 
करना यह हमारे अपने दी दाथ में है। सारतवांसी 
प्रकार भी संगत नहीं समझा जा सकता। एक ओर % ही क्यों, दूसरे देशवासी भी यदि परिश्रम करे और 
जहां आयौं के विश्वासानुसार वेद्‌ एकेश्वर पूजा का 2 निष्पक्षपात होकर सत्य वेरिक ज्ञान को प्राप्त करने 
उपदेश करता हुआ आत्मा को अमर मानकर पुन- का यल करे तो . निःसन्देह उन्हे सफलता प्रश्न हो 
` अन्म का स्पष्ट प्रतिपादन करता और मांल मद्यादि ह सकती दै। हां, या; हमारे मन मै प्रकाश पाने को 
Li सेवन at पाप समभता है वहां बाइवळ ओर.कुरान ४ इच्छा ve हो, aff पक्षपात--भेस्त होकर हम यह 
à ; - अधिकतर sadia ओर मुहस्मद साहेब के नाम ४ समझ बैठ कि वेदौ से कुछ प्रकारा मिलने की आशा 
मे विश्वास को मोक्ष प्रत्तिका एक मुख्य साधन £ नही तब तो हमारी अवस्था अधइय विराशा जनक 
बतलाते और मांसादि के सेवन को कुछ भी £ खो है। वेदिक ata को यदि हम सम्पादन करना 
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चाहते हैं तो Raza पढ़ लेना ही wala नहीं { इस आदेश का क्रियात्मक पालन न करने लग जायं। 
उसके लिए fae प्रकार की साधना की आव- 3 'गुइ मीठा है गुड़ मीठा है', इतना कहने मात्र 
इयकता होगी । प्राच न काल में गुरु अपने शिष्या 9 से उस आदमी का gg मंठा नहीं हो सकता 
को जोक्स से कम १२ वर्षं तक ब्रह्मचर्य काल मै 9 जिसने gg का स्वाद न लिया at । यह. 
बिशेष तपोमय जीवन व्यतीत करन का आदेश देते £ दुःख की बात है कि हम में से बहुता न अभी तक 
थे यह कोई मिथ्या विश्वास न था। वास्तवमै ; चेद के नित्य awna का नियम नहीं बनाया और 
रहस्यमय ज्ञान को प्रतत करने के लिए खास तरह वेदों को ईश्वरीय ज्ञान fag करने में दी अपना - 
की तैयारी की जरूरत होतो है । जो पुरुष अनिमानी ; बहुतसा समय लगा दिया है। ऋषि दयानन्द को" 
होकर केवल तर्क के बल से उच्च ज्ञान प्राप्त करना | 
चांहता है, जिसके हृदय मे aaa कां निवास $ प्रत्येक आये को पवित्र वेदिक ज्ञान को स्वयं प्राप्त 
नहीं हुआ, वह चेर के अभिप्राय को ठोक तौर पर छ करन और यथासम्मव उसके क्रियामक और मौ 
समझ सकेगा यह आशां व्यर्थ सी है। इसीलिए 5 खिक प्रचार करने का रढ़ निश्चय करना MT, 
नरक्तदि मे 'न ag प्रथक्षमस्यनवेरतपसो वा 2 
` इत्यादि सिद्धांत माना गया है | 
अन्त में मै इतना हो कहना चाहता हूँ कि विद्‌ ४ 
इश्वरीय शान है' इस बात को युक्तियाँ और प्रमाणा है 
द्वारा सिद्ध करने माच से कुछ विशेष लाभ नहों ; 
-हो सकता, जव तक हम आचाय ऋषि द्यानन्द क 9 


Re सव सत्य विद्याओं का पुस्तक है वेद पढ़ना 6 . ... द 
-q हना gual gatat सबै आयौं का परमधर्म है § बोलो वैदिक चर्मेकी जय! बोळो ऋषि दयानन्द की जय! 


मङ्गलमय भगत्रान्‌ और आचार्य ऋषि दयानन्द की .::' 
दिवंगत पवित्र आत्मा हमें सदा सत्य वेदिक थम के. _ 
सञ्च निर्भप अनुयाय होन और अपने जीवन को . 


यज्ञमय बनाने का सामर्थ देवे इस प्राथना के साथ 
मे इस निवन्ध को Gata करता हूं | 


aana 


I 7" 


3R 


aa दयानन्द ने संस्कारविध की भू मका सम्बन्धो लिखा है, उसका सार यह है कि पशु 


में, संस्कारों का महत्व दर्शाते हुए वतळाया है फि í जीवन को दैवी जीवन बनाने वाले कमं 

संस्कार सब सुघारो के खुध.र और सर्व उन्नतियों ; प्रत्यक संस्कार मै ईश्वरोपासन तथा होम किया 
की उन्नति करान्‌ वाळे कमं है । ewe शब्द का i जाता है। महाषि मनु ने जप और होम को शुद्धि, 
अनुवाद नागरी भाषा में उन्नतिप्रद्‌ तथा जीवन ४ तथा मानवोन्नति करने वाले कमे कहा है । यूरोप 
.. सुधारक कर्म हम करेंगे । काशीके casa TI जी 3 के पदार्थ >ज्ञानियों के शिरोमणि लाड केलिंबिन ने 
` ने हिन्दू धर्म की बाळपोथी में, जो कुछ संस्कार ४ जड जगत को नियन्ता शक्तिमान ज्ञानमय ईश्वर 
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जन्म Wasi के इस WA अवसर पर हम में से .:.. 


तभी इस AAS यक्षका AMA स ८ल हो सकेगा।  : 


की. 


sh 
A 
A5 

i 

at है 
f 


H 


: `... वर्षा हो सकती है | मद्रास के 'डक्टर fea’ ने 
Yo माना है कि घी ओर केशर के होम से प्लेग का 
on “प्रकोप शांत हो सकता है। फास के “डाक्टर 


५ .गरमी देने वाळी, पीली किरणे' प्रकाशदाता और 


` ga facut से एक घंटे में नष्ट होते हैं । नव प्रकार १ 


_ उत्पत्ति (२) स्वयंवर द्वारो, उत्तम NA तथा उत्तम 
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को स्वीकार किया है । अन; पुरान आयौं का 8 क्षेत्र प्राप्त करना (३) saiat लाने के लिए कलम 
आह्निक होना आज विज्ञानियों को उनकी विद्या 6 लगाने की पद्धति वा दूर gate अगो जिवाह। 


तथा धर्मोन्नति का उच्च रूप दर्शा रहा है। aa ४ (४) रोगी भूम तथा रोगी बीज्ञ का संतान रहित 
यक्ष सम्बन्धी पश्चिम के विज्ञानियों के मत दर्शाकर » होना | 


दम सिद्ध कर सकते हैं क्रि इसके करने से नाना 


विधान किया है । दृश रात्रियौ को उत्तम ऋतुकाल 

कहा है | कन्या उत्पन्न करन वाले yal, oat आदि 

अयुग्म रात्रियों मै और gaat ईडी cat आदि 

A ७ € 

युग्म रात्रिया में गर्भाधान करे । गत वर्ष अमेरिका 
| कै 'डाक-र डेविड few ने 'फिज्ञिकल कलचर' 

में इसी तत्व की पूर्ण रूप से पुष्टि की है कि am 

राचियो में गर्भाधान करने से पुत्र होता है | 


हैफकिन ) ने fears कि घी विषनाश पदार्थ 
` है। इग्लेण्ड के ' डाक्टर डेविड” लिखते है कि 
रोगी को कोठरी में धूप जलानेसे रोग जन्तु द्र 
_ होते हैं। 'मार्सडन साहब! ने इस तत्व को दर्शाया 


S h K / हमारे ऋषपयाों ने ऋत॒काल में गर्भाधान का 
>: प्रकार के राग जन्तु भागते, वायु शुद्ध होती और ४ 


पशु atl (aac सिलेक्शन ) अर्थात स्वाभा- 


ya y 2 | विक स्वयंवर का नाम यूरोप के पण्डित इसे दे रहे 
छ aam क से दोती हैं इसलिप हत्‌ हैं। मजु ने जो पापी मलीन और रोगी कुल विवाह. 


3 के समय sea का आदेश किया है, वह इसी 
शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि नाना प्रकार 6 नि 


नियम को व्याख्या है। आज पश्चिम मै यूजेनिकस | 
के रोग जो क्षम औषधि वर्षौ तक सेवन करने ; अर्थात सन्तान को उच्च बनाने की विद्या की ज्ञो 
से आयौं के नहीं मिटे थे वह हवन, यज्ञ द्वारा & भारी चर्चा डाक्टर चला रहे है वह मह मनु के 
मिट गए । पुराने आय aa होम के धूम से ; उक्त स्छोक और स्वयंवर नियम का एकमात्र मन्थन 
Saat का काम लेते थे। सब संस्कार सूर्य की ; हो रहा है। स्वयंवर मानने वाले इमारे ऋषि कमी 


e 2 à 
क £ f स्वयम्बर शब्द भारतवष मे बडा परान 

. हैं कि गर्म हवा अधिक वाप्र धारण कर सकती í YA पुराना | 
. और पार्थिव अंश मेघ को जमाने का काम करते 


जन्म से वर्ण नहीं मानते थे स्वयंवर और अगोत्र 
विवाह, जो विवांह संस्कार के मुख्य अंग थे, आज 
इनकी उत्तमता को पश्चिम का यूजेनिक्स शास्त्र 
तथा उन सर्वे डाक्टरों के लेख जिन्होंने सेक्शुयळ 
साइन्स ( Sexual science) पर पुस्तके लिखो 

हैं सिद्ध कर रहे है l Heridity अथवा KA प्रभाव 

ffan हमारे शास्त्र fa रहे है. उसको आज 


~~ Ne 


नीली रोगनिवारक हैं। ज्वरों के जनक रोग-जन्तु 


के महान लाभो का वर्णन अमेरिका के 'डाक्टर 
-इरा ड्य' ने किया है । इसरिंए भारेतीय तथा पासी 


KUTU करके पशु से देव बनाना जो हमारे 
फळ उनको रोगों से मुक्त कराता, था | 


।_ .आया का सूर्य-सेचन करने और होमप्रिय दोने का । यूजञेनिक्ल के प्रचारक मौनने ठगे है । मनुष्य का 


सकतो । जब तक भारतोय आय्यो मै १६ ay की | 


छ 
P 
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कन्या और २४ वर्ष के कुपारों का [ववाह स्वयंवर 
प्रचारक आयसमाज नहीं करेगा, तब तक नहीं 
यूजेनिकस' का उद्देश पूरा होगा और नहीं गर्भा 
धान और विवाह संस्कार सफल हो सकेंगे | 


वनस्पति जगत में, कर्मी Dat का नाम उत्त 
और मदान्‌ गुणवाळ वृक्ष है। इनसे उत्पन्न दो 
घाले फळ अति उत्तम निकलते हैं| न्याय दशं 
मनुष्प मात्र की एक जाति बतलाता है, इस लिए 
कि ag आपसमे विवाह करके अपने समान आकृति 
चाळी सन्तान उत्पन्न कर सकते है | सन्तान की 
कलम तभी लग सकती है जब दम पुराने ऋषियों 
के समान अपनी बिरादरी मनुष्य जाति समझ कर 
उसमे गुण कर्मानुसार विवाह wei दूर कुल और 
दूर देश में विवाह होन से हो शास्त्र मे कन्या को 
दुहिता' कहा गया है । हम सप्तपदी के नियमों को 
भूल गये । उनमें पल्ली को पति अपनी सखी zai 
रहा है। सखी के अर्थ मित्र समान आदि के 
न कि दासी के! हम नारी-पूजक है । हम उनको 
बुर्के और हैरम की दासी aata ate नहीं। स्वतन्त्र 
सखी--रूपा देवियों के ददांन करने हाँ तो दक्षिण में 
चले जाइये, जहाँ आपको दक्षिणी मरहरा 
देवियां खुले सिर वीर नारियों के समान विचरती 
नजर आयेंगी | यदि विवाह और गर्भाधान सस्कारो 
के प्रताप से मनुष्य देव बन सकते थे तो स्त्रियां 
देवियां वन. सकती थीं । शतपथ A लिखा 
है कि यादि कोई अपने घर में “पण्डिता” पुत्री 
उत्पक्ष करना चाहे तो कर सकता है | कैसे महान्‌ 
बह ऋषि थे जो अपनी इच्छा से पुत्र पुत्री देवी 
और प.डता उत्पन्न कर सकते थे। इस समय अमे 
रिका में स्त्रियों को बहुत विदुषो बनायां जा रद्द 
है । जीवन में सब प्रकार की स्वतन्त्रता उनको च 
ग्र. है । । हमारे, विवाह-मत्त्रो में ag को उपदेश 
` द्विया गया है कि तू पति-कुळ मै जाकर aradi 
“gar की रानी के समान निर्भय मद्दादीर और पूण 
से विचरन वाढी दो अर्थात कहा गया दै 


रा) बने | 


A 


२--दूसरा संस्कार प्राचीन समय में paaa 
होता था। गर्मिणी और उसका पति दोनों daar 
बने रहे, अर्थात गर्भकांऊ में परस्पर गमन न कर, 
यह इसका प्रथम उद्देश्य था। कै, उलटी आदि 
स्त्री को दूसरे वा तीसरे मद्दीने में आने ळग जाती 
हैं। उससे गर्भ के गिर जान का भय रहता है। इस 
संस्कार मे' Aaga के अतिरिक्त वट की तस्वार से ..... 
यह रोग दूर किया जाता था | पकर 


/ 
í 
f 


शिर बन रहा हो । उस काल में स्त्री अपनी इच्छा S 
शक्ति से एक सिद्ध योगी के समान अपने सन्तान: 


उत्पन्न कर सकती है । लोग पूछ! करते हैं कि गुरु A l 
और रिना से भी बढ़ कर माता को क्या बड़ा कहा:. ` 
है ?-उसका उत्तर इस संस्कार से मिळता है । छुठे 


आदि जिस प्रकार क्री सन्तान पैदा करना चाहे कर 
सक्ती है । यदि मनुष्य इछ चलाने MTWA जाने 
और अनेक प्रकार के कष्ट सदने का अभिमान कर 
सकते हैं तो उन सबसे “ढ़ कर गर्भिणो माता एक: 
सच्चे योगी के सम'न अपनी चमत्कार भरी इच्छा. 
शक्ति का अभिमान कर सकती है। जो जातिया ue 


हाथ नहीं उठातीं । महार्ष मजु ने क्या उत्तम कदा है 
स्मात्पजानिशुद्ययथ स्त्रियाः रत्तेत्रयल्लतः” 
अर्थात हे मनुष्यो यदि तुम प्रज्ञा विशुद्धि जो 'यूजे 
निक्स का उद्देश्य है,जो विवाह गर्भाधान पु*्सवन 
सीमन्त का सार है, इस को चादते हो तो प्रयत्न से | 
देवियौ की रक्षा करो। 
चौथा संस्कार जातकर्म था। जातकम में 
maag और रूल-मोर्जन का महत्व आज यूरो 
के विद्वान्‌ समक रदे हैं । इच्छा शक्त को दृढ़ करने | 
से आधे रोग फौरन दूर हो जाते दै । यह . उनका 


f 
/ 
f 
/ 
f 
í 
/ 
í 


CC-0.In Public Domain. Pånini Kanya Maha Collection 


३--तीलरा संस्कार सीमम्तोन्नयन छठे वा आठवे. 
महीने किया जाता था, जब कि गभ-गत बालक का..... . 


की काया पलट सकती थी । यदि माताए ate तो .. . 
राष्ट में apna महारथी महोबीर तथा कष: 


महोने से लेकर जन्म--कॉल तक माता, ऋषिं, AT 


सभ्य हैं वे कभी रण भूमि मै नारी जोति के ऊपर 2: 
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(संस्कार मै मन्त्रपाठ का प्रयोजन यही है कि ४ ऋषि अमेरिका के वर्तमान sa डाक्टरों समान 
माजन से उस घबराहट को दूर करना है जो उस & इस उत्तमता से जानते थे कि उन्दने शुद्ध पवन 
समय होती है ` डाक्टर मूरने फेमेळी मेडितन' £ और सूर्य-सेवन को संस्कार का ही रूप दे दिया। 
में जल-मार्जन की जरूरत दर्शाई है | नाड़ी--छेदन 8 भःरतीय आर्य महिलाय भूत, प्रेत आदि मिथ्या 
की क्रिया यदि उत्तमता से की जाय तो शोतला 6 wat के कारण, इस संब्कार को भूल गई E | 
रोग नहीं हो सकता । नववाळक.को मधु और ga £ बच्चों को तेजस्वी और निर्भय बनाने चाळा यह 
azat जुलाब को काम देता है | उसका जिह्व पर 9 संस्कार है ' खष्टि-द्शन से मानसिक शक्ति का भी 
Lo aly छिखना और उसके कान में वेद शब्द उच्चा- £ विकारा होता है | ; 
ias रण करना उसके मन--रूपी ग्रामोफोन में ओ३म्‌ “सातवां संस्कार अन्नप्राशन था। गत To 
और वेद के अनुराग का अटल वीज योना है। हु वर्षौं मे यूरोप के विद्वान्‌ इस णय पर पहु चे हें 
महात्रीर ओर amag का आशोर्चाद्‌ बतळाता दै ४ कि मनुष्य का भोजन ata नहीं fhe फळ/शाक 
कि पुरानी मातायं किस प्रकार वार-प्रसवा होती 9 अनाज रौर मेवा है। ऋषयों ने वेदादि met के 
: . थीं। उस सेवां--युग में प्रसूता को भङ्गी के समान £ आधार से निश्चित रूप से जान छिया था कि म- 
eae अछुत नहीं माना जाता था| दुष्य अन्नाशी है । इसलिए. जब बच्चों के दांत नि- 
` `` ai नामकरण संस्कार है । इससे पहिले ? कलने लगते थे तो अन्नप्राशन कराने कें लिप यह 
चार संस्कारों के उत्तम च मध्यम होने की सुचना £ संस्कार करते थे। malate मै चह कहते थे, कि 


| 
| 
| 
<< fas सकती है | ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ओर Gat कि तू अन्न का पति और अन्न के खाने वालो 
| 
| 
f 
| 
f 
| 
| 
f 


- के गुण कम के नामों से संतानो के. विचारों को 
.. प्रभाव युक्त किया जा खकता है | इस समय epa- 
` जन्य अथवा स्वदेशी--भाषा-जन्य «म पर से महान्‌ 

ala जाति के अङ्गां का बोधन हो सकता दै। 
faak नाम राजपूत मरहरे गुरखा और fara 
यज्ञो सब गुण कर्म से क्षत्रिय घण के हे. अपनी 
संतानों के रखते हैं । अह्मदेत्त भूदेवादि नाम ब्राह्मण $ छंगे हैं । शिर को ठडा और पांव को गरम रक्खो 
au के द्योतक हैं । जिस [तथि को बालक जन्मा है ५ यहद तत्व ऋषि जानते थं। अनेक अ गोजी लेखक 
उस तिथि के देवता और नक्षत्र के नाम से आहुति £ ड।क्टर सूअर आदि लिखते हैं कि बच्चे के शिर के 
हवन मे डाळ कर लोगों को ज्योतिष शास्त्र की 
रीति द्वारा, जन्म-दिन की सूचना दी जाती थी। 
उत्तम ata, बच्चो को सदा महान्‌ उच्च बनाने 
की प्रेरणा करते रहें, WA जाते थे। सिक्खों का ५ सत्र १३९३ में मुडन रे आयु-वृद्धि sgt?! 
जब [सह नाम TAT गया तो वह WMI QAJA ऋषियों ने रोग हराने और आयु च ट्राने के लिए ही 
. सिह बन रहे हैं। ? संस्कार रचा था। कोई भी दवाई का लेप आज्ञ तक 
६-छुटां संस्कार निष्क्रमण है | .बोळक को ६ ऐसा नहीं निकला जो कई मास तक एक बार लगाने 
खुळी इवा में ले जा कर खुय--दशन कराया जाती $ से शिर को ठ डा रख सके, लिचाय gaza क्रिया 
था । शुद्ध वायु और सूर्य+तांप के ota को हमारे &-के। मुण्डन खे कंपोळ की रचना विशेष जाजले का 


oe a 


८--आठवा संस्कार चूडाकम वा मुंडन था। 
यह संस्कार प्रायः तीसरे वषं के AGAN किया 
जातां थां। अब तक तो बच्चा मानो सुखमय जीबन 
व्यतीत करता रहा है। अब दाँत ओर दाढ निक- 
लने के साथ मानो सब रोग बच्चे पर धांवा करने 


बाळ कटवा दिये जावे । छुश्र त मै मु sara से रोग 
निवृत्ति चिकित्सक स्थान अध्याय २४ wats ७२ 
के अन्दर दर्शायी है | चरकके सूत्र स्थान अध्याय 


x ० 
“ CC-0.In Public Domain, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अवसर मिळता है। गुरुकुल aor जिला सूरत में % कणे रोग के ओते थे उनमें प्रायः अधिक संख्या 
वहाँ के वैद्य सु डे हुए छत्रो के शिर aT देखते ५ उनकी होती थो जिनका कर्णवेध नहीं हुआ था। 
तथा कपाँल-शाध्त्री श्री नरमद्वाशांझर को दिखाकर सुश्रुत चिकित्सत स्थान अध्याय १8 इडोक २१ 
उनके स्वभाव और विद्या-अडुराग का पता लगाते 2 भैलिखाहैक्चि-- 

हैं। योगी डे विस, महात्मा gaa इस विद्या के 5 शंज्ोपरि च कर्णान्ते , त्यकत्वा यस्नेन सेवनीम्‌ । 
ata मानते थे! बम्बई के आर्यसमाजी बन्छु श्री aa शिरा विध्येदंत्रवद्धिनिवृत्तये ॥ 
गिरधरलाळ महेता ने अथवंवेर के आधार से इस 
पर उत्तम पुस्तक लिखी है । इसलिए मु डन से बच्चे 
के स्वमाव और अचुराग को हम जान सकते ti 
बाळतोड़ फोड़े कोमल पट" डते ने परिधि अर्थात्‌ कान के छेर का घेरा है । इस घेरे 
होत 8 ata निकळनेके समय शिर पर कच £ ३ ऊपर अर्थात शंख के ऊपर कहने से दोनों देव . 


$ इसमें शंख शब्द के अथ के सम्बंधमें उक्त कान- 
~ ~ ~ ०५ Ne Pe 2 ae x चे 
es पाडता फोड नें जान इत ; छिद्र आ जाते हैं और कर्णान्ते शब्द ले तीसरे न 


पुरी भिषयाचार्य जी कहते हैं fe शंख वैद्यो का 
~ e -e 
पारिभाषिक शब्द है ओर इसके अथ कण-कुइर 


faa सुडन किया जाता है। सुडन किया से sta के देव छिद्र का समावेश हो जाता दै अर्थात्‌ उक्त 
SENS छडा at जाती ak ma ee aN gaa वचन का आशय यह है क्रि शंख से ऊपर 
ES “a uji सान के मीः के दो देव छिद्र और नीचे को तीसरा देव छिद्र 
aa खूब मजबूत होते हैं इसरो सब डाक्टर ६ दोघना tga । यल से सेवनीम्‌ अर्थात्‌ जोड़ को 
भी मानते हैं । उक्त कारणों से कन्याओ ; छोड़ कर व्यत्यय से शिरा को बींधन करन से अंत्र- | 
pn Mr दै । इस लिए बुद्धि-निवृत्ति हो ज्ञाती है। उक्त भिषगाचाय do ` 
शिर को ठंडा रखन॥ बांलतोड कोडो र इश्वरदत्त जी का कथन है कि 'बंगाळ मे कणं-विधन 
से बचाने, कपाळ विद्या के जानने में agaa देन, द्वारा वैद्य लोग विशेष इलाज {करते हैं, अ बुद्ध m 
शिर के छिद्रों मे बायु और प्रकाश पड चाले, शिर UG वे बलि को ! बालकों को बालयपन में अज: 

WA AA कया 
अग शिर को रक्ता से aa कियातन्तु - ¢ कई महीनां तक दृष्टि नहीं. पड aoe 
तमाल बलवान करनेके आठ उद्द इयोके निमित्त 


~ 


9 कोष नीचे उतरता है कमी दूसरा । इन सब आप... 
gga सँस्कारकी जरूरत दै | दूसरे वर्षे की समाप्ति & त्तियो को निवारण करन के लिए कणे-वेध संस्कार 
और तीलरे वर्ष के ataa होने अथवा पहिल वष ; बडा ही उपयोगी है | श्री आयुर्ेदाचायं कविराज 
के अन्द्र यह सँस्कार करते थे | amaw जी चक्रवती व्यांकरणतीथे आयुवद 
ड : 9 शास्त्री कलकत्ता निवासी शंख कै वो हो अथ करते 
- aaa सँस्कार कर्णवेध È | इसे मुम्डन का हैं ज्ञो ऊपर हमने किए हैं। प्रत्येक कर में तीन देव 
सहायक समझिये | GAAR इसका समय छठा ; छिद्र होते है इनका विधन! कर्ण-येच संस्कार के 
बा सातवां माल दर्शाते और लिखते हैं कि ; अन्दर ag जरूरो बतळाते हैं । उनका दृढ़ मत है 
Sees a कण च कि “कर्णवंध के अभावले अत्र-बुद्धि और कण-कण्डू . 
विद्यालँकार मिषगाचाय domua (कानपुरी) , teas कण शो होते ० ˆ 
कहते हैं कि रक्षा शब्दके अर्थ आधिव्याधि अर्थात्‌ ५ ` ` ` $ ea oe 
सर्व प्रकार के रोगों से निवृत्ति के a! उनका कथन छ :“ “शारखधर मै at वैद्यक का एक 7 
३ फि कलकत्त में उनके gen के पास जो बीमार है कर्ण-रोग में कर्ण-शिरा-वेथं इलाज बत 


&C-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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हैं।” “प्रत्येक मनुष्य जब वह कान को कुछ मिनट j वाला जब हो तो कमी अनर्थ नहीं दोगा | अत 

के लिए रखकर सर्य प्रकाश मे देखे तो उसको तीन 2 वादी झी चिन्ता व्यर्थ है। विध ढोग गलिया में 

देव छिद्र प्रत्येक कान में नजर आ सके गे वित ब आते हैं तत्र म!ताय दूध पोते बच्चा को बिधवा 

रहे रि aa किरणे जहाँ से गुजरे वह स्थळ देव छ देती हैं । जशं तक हमें मालम है एक भो बालक | 

छिद्र है” । का अधिक रक्तस्राव नहीं हुआ और कान बींघने "` 
; से बाल « मर गया हो यह तो आज़ तक हमन खुना 

ही wat | वादी का प्रश्न बतला रद्दा है कि बह कणं 

; वेध से ल्ह की घाराए निकलंगो एसी metat 
$ कर रहा है. जो कि ate नहीं | 


युक्त प्रांत के बरेली नगर में गुरूकुल सुपां 
ओचाय qo ईश्वरदत्त ( जसपुरी ) जब गये तो 
उन्होंने वहां पर मालूम किया कि एक विधक gra 
. नगर में पांच आना दक्षिणा लेकर अड-चुद्धि-ति 
ga के ल्यि कान के मध्य में ठीक देव for कॉ 
ata कर घागा डाळ देता रै | उक्त पंडित जी वहां , 
एक रोगी से मिले ओर पछा कि आपका कोनसा १ नमित्त sqa का भारो विधान विस्तार पूवक 
रोग दूर हुआ है? रोगो न कहा कि मुझे अड-वृद्धि 6 अपन ग्रन्थ में स्वयं कर रहे हैं कि अएक मंगळ 
का रोग था वह कर्णवेध के पीछे जाता रद्दा। À- | दिवस में करो इत्यादि | वह स्वये श्या भूळ गये कि 


© 


बालक का रक्तस्राव न करो, यह शब्द -जिस 
सु्षनकार न लिखे, ag ही मद.षं रक्ता और भूषण 


amak fo ईश्वरदत्त जी कानपुरो) स्नातक T- 9 बालक का रक्तस्राव तो हमने करन! दी नहीं । वादी 
aga sing! का कथन है कि प्रायः सब से अपर % at कान मे सीचनी का भ! भय है | पर वह सावनी 
के faza बींधन से अ त्रबृद्धि का रोग वृर होता दै। 9 स्थल कान मे है दी नहीं जिसका वणेन सात Ad- 
` जो लोग कहते हैं कि जब अअबद्धि, अण्डन्तद्धि वा £ नियो मे किया गया है | साधारण जोड़ के थानों 
कण्डू रोग होंगे तब हम कर्णवेध करा लेंगे, उनके £ को दींचन वाळा बचाना जानता है ओर देव छिद्रों 
` उत्तर मे उक्त भिषगाचार्य कहते हैं कि यह ठीक है. ९ में वीधन स किसी प्रहार at सी-नी के बिध जाने 
परन्तु हमारे Wear अपने अनुभव से कहते हैं कि % का भप्र रहता दी नहीं। बाईस करोड़ आय जनता 
जिन बालकों के तीन fag किसी अनुभवो चैद्य चा % के बालक के कान रात दि HA जा रहे हैं ओर 
~ gagas मनुष्य से दींधे जाते हैं उनको उक्त माता पिता सब प्रकार को सावधानी फर लते हैं । 
` प्रकार के रोग होते ही नहीं। ; दांत निकलते समय HUSIA डाक्टर नस्तर 
| लगाकर बालक का रक्त स्राव करतें हैं। क्विनाईन 
दादी कहना है कि सुश्रुत ने एक स्थल पर १ को डाबरर ळोग at से (gat) में stad हैं। 
बालकों के रक्तस्राव का, उनकी AASA के कारण । शीत का टीका सुई से बीधा ज्ञाता दै । वादी 
निषेध किया है इसलिए कर्णवेध नहीं करना चां 3 ORC ह प्त 
fea | इसके उत्तर में दम कहेंगे कि होमोपेथिक की 
डरता है । यजवंद के पक मंत्र मे दोनों कानों मे 
गोली और पुडिया भर की दवाई में भद है वा बयान है । सो 
ही ! कहां सुई से बीधना और कहां भारा रकत सोना धारण करने का विधान है | सोना सय 
स्राव का करना ? भिषगाचायं go ईश्वरदत्त जी का रहिम समान रोग-जन्तु-निवारक है। (देखो सं. 
क सत्य है कि कर्ण बींघने से दो चार बूदें रक्त उँ स्कार चन्द्रिका, परिशिष्ट भाग, तृतीय संस्करण ) 
की निकलनौ सम्भव हैं । गत ३० चषा मे हमने at gaa ( श० स्थां० अध्याय ५ नोक २४) के 
बीसियाँ कर्णवेध संस्कार देखे पर उनमे कहीं. भी १ अनुसार सप्त Saat ( खोवन ) शरोर मै हैं। पांच 
रक्त की धारा छूटती हुई नहों पाई | दक्ष बोंधने $ शिर मे, एंक जिल्द मे और एंक लिगेन्द्रिय के नीचे । 
£ CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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कान मे कोई भी सोवन एसा बड़ा नहीं जो इनके £ सधान करके सिद्ध कर दिया है कि पून! के छो हुए . 
अन्दर आया हो, तिस पर कणवेध में सोवन के ५ सुश्रत में श॒द्र कुलोत्पन्न बालक को रज पवांत का . 
 अर्थेये सात पारिभाषिक सीवन नहीं हो सकते ४ अधिकार है | 
किन्तु साधारण जड है, यह निर्विवाद 9 agag अध्याय २६ मं० २ का जो अर्थ ऋषि 
सुश्रुत अध्याय पांच में शंख की गणना प्रत्यंगी 6 दयानन्द ने किया है उसके अनुसार मनुष्यमात्र के 
के अर्थ में आ सकती है, न कि मर्म-स्थल के आर्थ [ळक वेर पढ़ सकते दै । बङ्गाल के पं» सत्यवत 
3 मे। बडादा के सुप्रसिद्ध मन्ळ-शिरोमणि तथा अस्थि- aad जी ने पतरेयालोचन मे ऋषि द्यानर `. 
चिकित्सक श्री माणिकराव जी के निज के पुस्तका- के अर्था को युक्त और उत्तम दर्शाया है | Ls 
म मी आया की पक पुस्तक “व्यावइ/रिफ 6 ११--पंकादश सस्कार वेद्‌(रस्म है । वेदारस्म ... 
योग? दै जो श्र॑ युत पाण्डुरंग गोपाळ बाल कृत है। 2 के छिये बाळक शुरु हल मै जाता था | त्क जपन 
इसर पुस्तक के पू० ५२ पर जो लेख है उसका A- १ गृह के समान कोई भय का स्थान नहीं था। जो 
Mgaa निम्न प्रकार हैः-- $ लोग प्राचीन शिक्षण में gage के भयंकर दडे का 
“मस्तिष्क इसके अन्द्र Gea दल हैं। इसकी £ वर्णन कर उसको यम-स्थान बतला रहे हैं बह भूठ 
नसे अनगिनत है? इसका सम्बन्ध गुरा द्वार तक £ करते है, कारण कि गुरू के प्रतिज्ञामन्त्र मै परस्पर 
और अण्ड कोष तक है । यह पीठ के मनके में से 2 हृदया की अनुकूठता का वर्णन आता है और कुछ 
होकर पृष्ठवंदा ग्ज्जज्ञानवेन से युजर कर कान के ४ शब्द भी उसी भावका बोधक है। उस समय 


ANA 


मध्य भाग में संयुक्त होता दै | शिक्षक ही परीक्षक gta थे.जसे कि आजकल जापान . 
में होते हैं इसलिये परीक्षाओं की व्यथं चिन्ताओं * 


से छात्र मुक्त रहते थे । नारद HG faa ata, 
कितनो शिल्एकलाये व्यवहार रूप से सीख, Tess i 
से निकले थे, यह उरनिषर बतळा रहा है। WE 
न्तळा नाटक के पाठ से करव ऋषि के गुरुकुल का 
जहाँ पता चलता है, वहां गौतमो आचार्या के कल्या 
गुरुकुल में शकुन्तला आंदि पढ़ती थीं यह भौं .. 
निर्विवाद सिद्ध है। उस समय गुरु हळ प्रत्येक ग्राम :.. 
में एक जरूर होता था। उस समय गुरुकुलों सेजेता 

fe कण्व GR आश्रम के वर्णन स पता लगता है 
छात्रों को विद्यादान और अश्नरान atat हो मिलते 

थे। आजकल बालचरो की दृश प्रतिज्ञाए' जो हैं 

इन सब का समावेश ब्रह्मचारियों के कतब्यो मै हो 
जाता है | Aaga ब्रह्मचारी रोज़ करते थे और 
प्रत्येक गुहस्थी उनको रोज़ दी भिक्षा अवश्य देते : 
Xl १४ विद्या और alas कळाए सिखान के - 


# क्र क 

१०--दशम संस्कार यज्ञोपत्रीत है | जो समाज 

संहार में प्रगतिशील पुरुषार्थी होता है ag अपन 
सब काम नियम और व्यवस्था से करता है। इसी 

के अनुलार ऋषि लोग बालक को यपवीत रुपी 

` विद्या-चन्ह धारण कराते थे | इस चिन्द से जहां a- 
माज के जन उसके सम्बन्ध में अपने कतेब्या को पा- 

_ लन कर सकते थे वहां वह भी अपनी तीन प्रतिज्ञाओं 
को स्मरण करता हुआ अपने आपको उच्च बनाने 


f 
| 
| 
f 
का यत्न करता था । यज्ञोपवीत का जो मंत्र है उसमे | 
f 
| 
| 


> 


4 


£ 


Ud 


प्रथम पवित्रता, दूसरे बळ और तीसरे विद्या तेज 
का वर्णन है | इन तीन व्रतो को धारण करने घाला 
ब्रह्मचारी होता था । अश्वपति महाराज ने जो उप- 
निषद में कहा है कि मेरे राज्य में एक भी अविद्वान, 
` नहीं, तो इससे पाया गया कि प्राचीन काल में शद 
बालक भी बरावर यज्ञोपवीत चारण करते थे। आ" 
चाय गुरुङुछ सूपा पं० baa जी ने gua के 8 fea geget में प्रबन्ध होता था। चारों घण के 
रुख को जो-'सत्यार्थ प्रकाश' मै भी. आतो है ag- £ wR उत्तमता से सीखे हुए gapa a निकछते 
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>E. पितृग्रह्ह ले और घर के बन तथा कते हुए स्वदेशी 


„~ ` मंडप मे बैठे हुए सज्जनो से था। 
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थे गुरू प्रायः geen होते थे और कभी २ वान- adage का स्वरूप था। किसी भी सूत्रन्थ मै 
प्रस्था। गुण कम से वणं बचाने के लिये यह ५ किसी प्रकार को मूर्तिपूजा का विधान नहीं 
ज़रूरी हे कि शिक्षण और अन्न दोनों का दान दिया ; 
जाने ताहि पतित वा निधन के बालक को भी TE- 
कुछ में प्रवेश करने का साहस हो सके और awa 
है कि यही बालक mate समान ऋषि बनकर 
निकल सके | 
` Rawal संस्कार anada है। इसमें 
“स्नातक कुळ छोड पितृ प्रद में आता है ओर अपने 
>... PT को सत्य और थमे इन दीक्षांत महान्‌ उपदेशों 
के अबुसार धारण कर अपन वर्ण की सूचना देता £ प्रस्थाश्रम शांति भवन के रूप में दृष्ट पड़ते हैं | 
छुआ धनी बनता है । aan चिंतन हवन योगाभ्यास Mc ggat रूपी 


| 
| 
| 
| 
१३--नेश्हवां सरकार विवाह का है । gad | तपस्या इसको आधारशिलाय gi 
| 
| 


१४-चौर्‌दवाँ संस्कार वानप्रस्थ है । आजकल 
युरोप ओर adim के विद्वानों ने जो वृद्ध पुरुषों 
के हितार्थे पुस्तक रची हैं उनमें ag मनकी प्रसन्नता, 
amas आद्वार, विश्रम, प्राणाशम, साधारण 
व्यायाम ओर स्वाध्याय पर ज़ोर दे रहे हैं। ये सब 
ओर इनसे भी बढ़कर उच्च तथा उपयुक्त नियम 
वानप्रस्थी के लिए शास्त्रा मे लिखे हैं। पुराने ata- 


के लेखानु लार १६ ओर २५ विवाह करने वालों की १५--पन्द्रदवां सस्कार Gata सम्बन्धी है | 

कम से कम आयु होनी चाहिये । अशक्त ओर ४ जब कि वृद्ध मनुष्य का शरीर निर्वल हो चुका है 
Qad को, शुरु तथा समाज का दृढ़ नियम ४ तो मन fads नहीं हो रहा । श्रःयुत देवेन्द्रनाथ 
. -और स्वयस्बर नियम का घर २ मै. प्रचार, विबाह 9 मददाकचि न कहा है कि जिस प्रहार फल परुन पर 
करन से रोक इता था। आज लोग कन्याओं को £ गुठळी अन्दर मजबूत होती जा रही है उधर उस 
" “ आभूषण देन और ।दच्राहोपळक्ष मै भारी भोज कराने ४ समय बाहर का फल HAS बन रहा है। ठोक 
में अपना यश समझते हे | उस समय एक गाय £ यहो अवस्था संन्यासकाळ में होती है | यहां मन 
को गुठळी की उपमा दे सकते हें। लोकैषणा, 
वस्त्र पतिग्रुद स वधू को विवाह-समय दिये जाते Alm और AIM यह तीन भयंकर रोग मन 

.थे। चार फेरे और सप्तपदी विवाह के मुख्य ag £ का अशांत करते रहते हैं। पक मात्र योगाभ्यास 
“हुँ । फिर कर सब जनता को प्रतिश्चाओं का सुनाना aafaa और पूर्ण वेराग्य को विवेक पर निर 

Wa हा फेरे = | सप्तपदी गृहाश्रम के वह Wari और है उक्त विविध alafaa एषणाओ से चुद्ध पुरुष 
E सुखदायक नियम है जिनपर चलकर गृहस्थ % को बचाकर सन्याला बना सकते हैं। वानप्रस्थ 
स्वरं बन जाता है। जिस प्रकार आज Before % की कठिन तपस्या के पश्चात्‌ अति कठिन तपस्या 
the Bench शाढ्द का भावार्थ ASH आदक से £ इस समय करनी होतो है। प्रत्येक संन्यासी को 
` छिया जाता है उसी प्रकार 'अग्नि-समक्ष' प्रतिज्ञा मृत्युञ्जय बनने को तैयांरो करनी होती है। 

“करन का -व्यवहार था। अग्नि-समक्ष को. भाच एक मात्र सत्य का उपदेशक पूणे त्यागी चेरागी 
और योगः सन्यासी हो हो सकता है । उसके उप- 
“faga देवाः? अर्थात्‌ सब विद्वानो के हृदय प्र देश किसी देश विशेष के लिए नहीं किन्तु मनुष्य 

fig के पत्रक का काम देते थे। प्रनेज्ञा'मन्त्र $ मात्र के कल्याण के लिए हैं। संसार को अपने 
aam रहे है fa एक पुरुष का एक स्त्री से मरण- % जीवन द्वारा शांति मार्ग प्राचीन सन्यासी ही दिखा 
पर्यम्त विवाह सम्बन्ध रहेगा अर्थात्‌ Monogamy $ सकते थे। आज्ञ अमेरिका में विद्या als के fea 
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Travelling libraries को भारी प्रथा > । भारत जिसको अंग्रेजी मै Missioaries for all 
वर्ष मे यह काम जीवित जाग्रत प.रत्राट अर्थात and mead उसको “afte” का प्राचीन शब्द 
संन्यासी ही करते थे | किस उत्तमता से प्रगट कर रदा है इसको घुद्धिमान 

१६--सो हवां संस्कार अ त्येष्टि है। यूरोप में & सोच सकते हैं । 


~ A ec Te z S ग 4 ४ : A 
जिस दिन gaz स्पेन्सर को शव जलाई गई उ | आज जो तपोधनं महर्षि दयानन्द जी की इस 


9७५०४७९०३७! 


[ES वगात म इस सरकार को सानो जन्म शताळ्दी के उत्तम तथा शुभ अवसर पर आए 
ii “las ee 7 s SANA ISA सब भारतीय आर्य, वैदिक सनातन धर्माभिमानी 
स्थळ पर यह शब्द ‘Du 
करि यूरोप की आदि प्रजा में gR जलान की उत्तम १ भू 
ae निधि की नींव डॉल रहे हैं , सञ्च पूछेप तो आप `... 
a Sie ५ टं को पुनः सार्थक : 

Home Encyclopeadia के पाठ से विदित le गे ह) YA > SA oh ae 
होता है कि कोल्ग्वेस के पदले प्राचीन अमेरिकां ४ रजस द्‌ 
की सरद प्रजा मढे जळती गायत्री जपती, राम $ उसके त्रिविध शांतिदायक विश्ान-सूलक पक मात्र 
का त्यौहार मनाती. हवन करती और शिर पर , आर R आप त के लिए तन मन 
शिखा रखती था। सब ही वेश निक ऋषियों के , अ 
इस संस्कार के महत्व को मान चुके हैं । 9 ओ३म्‌ शान्ति ! शान्ति !! शान्ति !!! 

यह सोलह संम्कोर किमान सी ava ४ 

Ly 

भारतीय आर्य प्रजा में पाये जाते हैं | <दि हम अय , 
संघ बनाना we at हमें इनका जन मंडल में bao १०-२-२५ 
प्रचार करने की बडी भारी आवश्यकता है | @ | 


stat आयबन्धु-- 
आत्माराप अमृतसरी | 


© 
बृण-व्यबर्था 
aks 
(qo धर्मन्द्रनाथ तक शिरोप्रण के भाषण का सारांश ) 

आज्ञ जिस पिषय पर निबन्ध पढ़ना है az ४ सज्जनो.! आज हम पाश्चात्य सभ्यता में बह' 

वर्ण maen है | यदि में इसका वर्णन करू तो £ रहे हैं। समाज एक बड़ी चज़ है। इन्सान एक 
आप में से बहुत से थक जाँय गे | मैं चन्द मिनटों £ बड़ी चीज़ है । यदि आप यूरोपियन इतिहास को 

द्रे आप को बतलाने की. कोशिश करू गा कि आज ठ देखेंगे तो ज्ञात होगा कि gara में इन्सान बड़ी 
wazia कौनसा प्रश्न है जितका उत्तर वण f चीज़ समझा जाता था। यूनान मे इन्सान को वह . 
व्यवस्थां द्वारा दिया जा सकता है? द्विया गया था जिसके सामने राष्ट्र भी कोई चीज़ 
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॥ ७ 


' भो पाप का राज्य है । हम पर»ोक के ही नहीं, 


` मार्टिन लूथर (Martin Luther ) saa? में परा 


publican गवनमेंट है। sta वहां gata दूसरों 
< के आधीन नहीं है। पर तु में आप को बतलाना 3 
` चाहता हुँ कि वहाँ मी atga: बडो का राज्य È I 


विचार करते हैं कि उन लोगों को बड़े चैन से गुज़ 
~ रती होगी । परन्तु हातत क्या है? आप चलकर 
. देखे' । बड़े लम्बे २ मागे बने हैं। ळ डत में गान- 
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नहीं | युरोप न साइन्स ओर फिढासफी में बड़ो % ag होती है कि ब्यक्ति-स्वःतंञ्य सर को मिल गया, 
उन्नति की परन्तु यदि आप रोम 'का इतिहास पढ़े 9 परन्तु व्यक्तित्व का हास हो Tare | व्यक्तियों को 
तो ज्ञात होगा कि इन्सान भी कोई चीज़ है। रोम ४ सताया जा रदा है। इसी के कारण राष्ट का र्ट 
ने समाजको बडो उन्नति को । परन्तु. तो. भो हम $ से लडकर खुन बदाकर नांश ह! रहा है | युरोप 
लगातार ५-- सरियों तक यूरोप में धर्म का राज्य 6 में अनिवाय शिक्षा है। परत इसके साथ क्या 
देखते हैं । धमं के राज्य से मेरा आशय यह है कि र Samir ? बाळक स्कूलों में जाते हैं. पर ch 
वहा ईसाइयों का राज्य था। हमारे हृदय पर अब % दी रोटो कमाने के लिए ८-८ घटे काम करते हैं। 
न करने पर बाळका पर मार पडती है। बहिनो ! 
वरन दुनियाँ के भी ठेकेदार बने हुए है । इसी वीच हुँ STA A आज तुप पर अत्याचार करना चाहते है। 
युराप थियेटस में अग्का आदर करना चाहता है 
हुआ, उसने आजादी amt और उसने कदा कि 0 पर तु रोटी के लिए आपकी अवहदेलनो करना है मै 


; v ` s & ० दे q 
` इन्सान ऊं चा दै । धर्म के मामले में कोई उसे दबा १ आप को saat देता ह [रि परम पक कानून 


नहीं सकता है । बस, इस प्रश्न को पूणे रूपेण समझ टर बनायो गया है । यहद कानून देवियों की भळाई के 

aa eee पट i 8 डिप बना था। क़ानून यह है कि पक मज़[र at 

लेने मे इम य eT $ बच्चा पेरा होने के दिन एक मास की छुट्टा मिला 

समक सके गे । आज कळ चारी ओर से प्रजान 5 करे। किली न पूछा इसका मतलब कया है। जवाब | 

की आवाज़ आ रहो है। फ्रांस अमेरिका में Re- ह मिरा बालक के जन्म के बाद से छुट्टो दी जायगी । 

naza यह कि वे मज़दूर को एक fia को भी 
at देने के लिए तैयार नहीं है । 


फिर प्रश्न द्दोता है व्यक्ति--स्वातंञ्य से क्या लाभ 
है? कपा इस aga Freedom) की, जिस हा 
इतना मान किया जा रहा है, बदोळत मनुष्य ने 
मनुष्य को नहीं सताया ? क्या राष्ट ने राष्ट का 
खून भी नहीं पिया ? आज राष्ट के नाम पर युरोप 
स्पशी महानात हैं। पर'तु आओ-डसी ल'डन के £ ने सब कुछ रख Rari कहते दै हि qafa ने 
अस्व त पर Hae इट है घोर पाप कियान्दै | Gaga आज्ञ युपेप ने आंखों 


युरोप, अमेरिका के अन्दर प्रत्येक मनुष्य की आय 
॥ 
f 
उनको रोटी तक नहीं मिलती है। आज र, । के सामने अपने दांव पर सब कुछ रख दिया है। 
4 
( 
| 
| 


gmt Goll वहाँ को दशो देखकर हम 


~ £ वहां वे लोग देश-मक्ति के डिप कया २ करने को 
व्यक्तित्व को पैरों तले कुचल रदा है। कहा जाता दै  तेयार नही हैं? यदि पर आदमा अने देश के लिप 
कि देश के नाम पर मर मिठो क्योकि यह बड़ा 8 छुछ कपट करे. झूठा व्यत्॒दार करे तो वह ष्य 


पवित्र काम है । परन्तु इसका किलो को पता नहीं हीं हे, क्योंकि जो saa किया के 
कि देश-भक्ति किस डिप है। इंगलेम्ड ने लाखों प है। मुझे एक YA याद आती कक 


करोडो रुपया कमाया पर तु किसके लिए ? इसलिए ४ समय पालियामैट मै वारिन Raga पर इस्पोच- 
fa पक करोड आदमी मद छोम॑ वेठ हर भ'ग iata 
करे ओर अरबों मजढुरो क qda, नहीं २ Fat 


खून TEM, से करोडो नदियां भर जावे | आवाज़ 


मेट (दोषारोपण) किया गया तो कहा गया कि 
ata हेस्टिगस्‌ ने बड़ो २ घुराइयां को है परर 
कुछ किया. वद ६ ग्लेण्ड की vat के लिप 


L 
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पूवंक सोचकर कहते हैं, 'अरे मन्त्रो ! क्या सलाह 
` देता है? पढ़ता हूं, पत्र को, खूब पढ़ता हुँ । भले ही 
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किया | अतः देश को सलाई के faq एक मनुष्य ४ उदयपुर का नाश हो ज्ञाय परन्तु यह ATAT दै 
कित दो पाप करे वद क्षम्य है । qe: ही नहों 2 कि एक देख पु हार करे ओर राणा gT वेडा रहे 
बरन्‌ यह SAH एक सढ्णुग है । सुसे बतलाना है ४ (ताळियां ओर दषं ध्वनि) ।” आयो को समझ है 
; फि युरोप ने राष्ट के नाम पर अपन! ब्राह्मण शक्ति ५ कि आईदां रक्षा के लिए यदि खूर बद्दाया जाय तो 
` को ओर क्षात्र शक्त को न्योछ्ावर कर ware | ४ कोई बडी बात नहीं । परन्तु हरेशा हृऱय मे उच्चतम 
जब युरोपीय मह युद्ध छिडा तब वद्दा कहा गया कि | 'आचरणो का ATA बना रहे | आयो ने इख प्रकार 
कालेजा में ताले डाळ दो! बालकों को साइन्ल पढ़ाई ८ भारतीय aztarc की रक्षा की थी । 
जाय उन्हे मनुष्प को मारने वाला गेल तैयार करना 
faara जाय | सरेस्वदी को देश को पूज्ञा में नो 
नहा देश की हत्या में लगा दिया जाय । मुझे बड़ा 
आश्चय होता है कि युरोप के पादरी लोग जो धर्म 
के अवतार थे, चचों मै जाकर परमात्मा से कहते 
थे, “जर्मन हार जाय, इ'ग्लेणड की विज्य हो ।?' छ 
क्या आप समझ सकते हैं कि युरोप में व्यक्तका 
आदर ज्यादा दै ? राष्ट्र के नाम पर MA-JA ; 


नं डे 


; युरोप में बड़े कारबार होते हैं । गत्रनेमैट कहती 
; है, “अच्छा an कमोशन IA | AA सफर 


रिपोर्ट मिळती दै । इसके पश्चात्‌ हिर झगड़े होते २ 
नया कानून बनता दै । आन TAT आतो है इ ग्लेड 
में एक काउन्सिल बैठेगी । मित्रा ! में कहता हुँ कि 
जब हम पापो हैं तो कोई कानून, काई RERA. 
उद्धार नहीं कर सरतो है। जबर fazt भट्टो में 


ने अपना कतंव्य छोड़ा। वहां देवियां देशभक्ति र | 
j तपायो नदी गई तो वह ठहर नदों Anal । हारे 


के लिए अपना स्वठीख aa मी त्यांग देती हैं ओर 
` इस देशमक्ति का परिणाम यह होता है कि कुछ 
घनपति भोग बिलास करते हैं। यहां वहाँ का आदरा 
है? कयां भांरतवर्ष के जीवन में भो हम tat 
कपना कर ana हैं ? इमे यई कदापि ख्याल नहीं 
हो सकता हि देश को मलाई के लिप सदाचार ओर 
aja को नष्ट किया जाय। उन्हीं जातियों मे जीवन 
है जो daa को रक्षा करना चाहता हैं। ` f 
उदयपुर के राज्य घराने के द्रबार में एक पत्र ; 
पढ़ा जाता है | उसमें fsa दै “मैं एक छोटे 
गांव को. राजपूत स्रो हुँ। मेरे ऊपर दमजा करन ४ मज्ञद्र के घरमै पेरा दोकर वह हमारे मोट" में कैसे 
के लिए औप्ङ्गजेव अपने एक सरदार ASEM के ४ बैठ सक्ता दै!” परंतु प्राचोन मदे यो ने ca प्रजातन्त्र 
सहित भेज रदा है। आप दमारी रक्षा ua | १ क a कहते दे कि अले बिद्या 


छ समाज को केला बनाया था? seta कद था कि 
जो लोग दुबळ न हां वे हमारे समाज में आ सक्ते 
हैं । हमारे यज्ञ में सम्मिलित हो ana हैं ।. 
चे जानते थे कि जिन it को भद्रो में 

` पकाया गया है geal से हम मात बना. 


वर्णन किया है । वे कहते हे सग बराबर हा जञाआ। |: 
परन्तु आज कळ एक आउमा पैसों तले HASI ज्ञाता. 
Sian अमेरिकन करोड़पति कहता है, “एक 


राणा स्वयं पत्र लेकर पढ़ता है। मन्त्रो कद्दता है, र 2 
WA दयो की जे करना आपका YA की शिक्षा देते हो उसी तरह से राजनेतिक प्रज्ञातत्र 
है। परन्तु सोच लीजिये डैदयपुर का नाश at 

_ ज्ञायगा | अतः घिच,र ळें कि औग्हुनेब के सरदार 

से युद्ध ठान लेन मे कितनी ह'नि है? राणा ध्यान 


आश्रय नहीं करेगे किं आज गुरुकुल मे राजा ओर 


रडू के लड़के को एक anta कपड़ा द्विया जाता है 
और २५ वर्षौं तक वे समान रूप से खाते पीते है I 
जब चे बाहर जायेंगे तो उनका समानता का SATA 
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प्राचीन AA ने इल ata को समझा था । उन्दों ने. 


का फस्ट क्लास भत्ता लेते हैं। तीन मास के वाइ ..: 


सक्ते हैं। प्राचोन ऋषियां ने ITI काकेता:. 


D 


की शिक्षा दो | क्या आप इस बात पर विचार कर | 
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4 रहेगा | चे जानंगे कि यह भी हमारा भाई है । इसके ; है।' varag ने लिखा है यूरोप, फ़िलासफ़ो को 
साथ रहते थे, खाते पोते थे। यहा गुरुकुल का आ- 2 स्वीकार करता है wea भारतवर्ष ने फिछासफी 
दशं था, समानताका! आदश था । यह सुनकर Ta ४ को कार्या रूप में परिणत किया है। (Europe 
प्रफु ढळत हो जाता है। सुरामा इष्ण के मदला से professed Philosophy, but India acted it) 
जाता है | चावल की पोटळी पास मे हैं। कृष्ण को £ इस समय यहां यह विच.र है £ चारों वेदों को 
ख़बर मिलती है ! वे तुरन्त बाहर आते हैं और % जानने से ब्रह्मण हो सकता है। परतु चारों वेदा ! 
_. Baa को गले wma हैं क्योकि वह गुरुकुल का 8 के जानने से हो ब्राह्मण नहीं दो सकता | प्राचीन : 
साथी था। यह व्यवहारिक ज्ञान है । यह प्रजातत्र $ ऋषियों ने यह समझा था और यह बतः ६ 


í 
! 
का आदश है | | लाया था fe यदि ब्राह्मण ब-ना हो तो 
f 
f 
f 
४ 


-- युरोप मे बिना ब्रह्मचर्यं को जीवन पालन किये £ बन सकते हैं परन्तु भोग flier नहीं कर ana 
Ci gatea का नाम लिया जा रहा है परन्त वह agi १ हैं। क्षत्रिय बनो परन्तु आप के लिए धन नहीं है | 
चरितार्थ wet हो सकता । रूस भी दृशाको देखिये । £ प्राचीन लोगो ने वैश्य के विषय मै कहा है, “ये 

यरि व्यक्ति के जीवन में सदाचार न हो तो बोल्शे- ४ लोग सारे सँसोर को कमा कमा कर खिलाया 
विज्म भो युरोप का उद्धार नहीं कर सकता। अतः $ करे!” ब्राह्मणों से कहा “तुप पढ़ाया करो ।” 
ऋषियों न बतलाया कि ब्रह्मचय ही प्रधान है । वर्ण £ क्षत्रियां से कहा “तुम रक्षा क्रिया करो ।” वैश्यौ से 

-. .व्यवस्था के जो ata नियम है उन्हीं पर ग्र- » कहा “तुम कमाया करो !' शूद्रां छे कहा “तुम सेवा 
र genar का आधार है aga से लोग कहते हैं, £ किया करो |” उस समप्र भारत में १६रां मांग काम 
ari क्या. है?? जाति क्या है? पर'तु उनकी £ करता था तिस पर मा सब सुखो थे। आज प्रायः 
समझ में नहीं आता कि ब्रह्मचारी की वर्ण व्यवध्था £ सब दी काम करते है तब मो सब भूखे मरते हैं। 

- ह्या ही नहीं सकती । प्राचीन काळ में ब्रह्म- $ देवियों ओर बालकों को भी कमाना पडता है। 
चारो गण गुरुला में तपस्या करने के पश्चात मैं आप से बतलाना चाहता हुँ कि यह stata 
ग्रहस्थाश्रम में प्रवेश करते थे । गृहस्थाश्रम के £ सभ्यता का गौरव है । भद्र पुरुषो ! शुद्र वर्ण के 


war थे। मैं आप से बतलाता हूँ कि ब्रह्मा मै ; विषय में कहा जाता है फ्रि ये सब छोटे है। नहीं 
अभी तक प्रज्ञातंत्र का भाव फेला हुआ है । हमारे १ नहीं. ये तीनों aut को सहायता करते हैं।. जो 
ह 


f F गोर ; zA - 
देश क राजा राममोहन राय न पाश्चात्य सभ्यता का ब्राह्मण, afia si बैद्य सब का सहायक है बद 


- wa Aja करके जाति भेद हटाया है। ऋषि ४ 
वर्षौं तक पत्थरों से टकरा कर अन्त में कहता है, ¢ छोटा नहीं हो सकता। प्राचीन ऋषियों ने शद्रा 
को भी छोटा दर्जा नहीं frat है । 


यिह जाति पांति जन्म से नहीं प्रत्युत गुण कम से 
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ईश्वर, जीव और प्रकृति का अनादित्व 


( ले०-भ्रीयुत घासीराम जी एम० To ) 


~ 


> 


Saagi मे पंक पक्ष तो आर्यलमाज का 
है, दूसरा सामी मतों के मानन वार्लो का अर्धात्‌ 
agizat, azi और मुसलमानों का । आर्य- 
समाज ag मानता है कि यह तोनां परार्थं अनादि 
हैं अर्थात्‌ यह सदा से है और सद तक tea | 
सामा सम्प्रदायो का यह मत है हि केवल ईश्वर ही. 
अरारि है. जीव और प्रकृति खादि हैं परन्त 


2 ta नहीं हैं। इसलिये अब केवळ यही त्रिचा- 
| 
f 
f 


दिरण्यगर्भः समवत्तेताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक 
आसीत्‌। सदाधार पृथ्वीं दयामुतेमां कस्मै देवाय हवि 
विधेम ॥ 
देविणे और asad! ` 
जिल विषय में आज आप की सेवा में कुछ 
निवेदन करन के लिये में उपस्थित हुआ g ag आये 
समाज का एक मौलिक सिद्धांत है अर्थात्‌ यह कि 
Bar, जीव और प्रश्‍ति तीनों अनादि है । आर्य 
समाज का यह सिंद्धांत भी उल के अन्य सिद्धांतों 
की भांति वेद मूलक है ओर इसकी पुष्टि मै प्रबल 
दिक प्रमोण प्रस्तुत किये जा सकते है परन्तु मेरे 
निबन्ध का उद्देश्य उन लोगों को was करना 
नहीं है जो इस के वेदमूछक ala से इनकॉर करते 
हो, afta उन पुरुषों की शाङ्काओं का समाधान 
करना है जो वेद्‌ को ईश्दर-प्रोक्त नहीं मानते और 
उसकी आज्ञाओ और शिक्षाओं के आगे सिर नहीं 
Bra | Ga लोगों की तृप्ति यदि की जा सकती 
है तो तक द्वारा ही की जा सकती है और इसीळिये 
मैं इस निबन्ध में तक का दी आश्रय ळू गा. । 
इस में तो कोई सन्देह नहीं कि कम से कम 
अब, इस समय, जब fa यह ब्रह्मांडचक्र चल रदा 
है, प्रायः समी घा वाले ईश्वर, जीव ओर प्रकृति 
के akna को स्वीकार करते हैं। हां, कुछ सम्प्र- 
दाय ऐसे भी हैं जो इश्वर को इस समय भी नहीं 
मानते | परन्त यादि में ag सिद्ध करने लग जाउँ 


tal है कि जीव ओर प्रकृति भी अनादि हैं 

वा agi । E 
सबसे पहिला आक्षेप प्रति और जीव के सारि 
होने में यह है कि जो असत्‌ ae सत्‌ और जो 
त है ag असत नहीं हो सकता । यह विशन की 

घार शिला है । ag निका ने, परीक्षणों द्वारा यह - 
सिद्ध कर दिया है कि किलो प्रकार भी किसी पदाथ 
के परमाणुओं का सर्वथा नाश नही किया जां 
सकता । पक पदार्थ दूसरा रूप अहण कर सक्तां 
है और कर लेता है और हमें प्रतीत होने लगता है 


से वाष्प बनकर व यु में मिल जाता है ऑर हमे 
[छम होता है कि जळ का नाश हो गया। वास्तव 
में वह नष्ट नहीं हुआ उसने केवळ दूसरे रूप को 
धारण कर लिया है और सर्दी पाकर ऑप फिर 

४ जळ के रूप में आ जायगाँ । प्रकृति का नष्ट होना 
g असम्भव है । ऐसे ही जीव भी नष्ट नहीं दो सकता। 

क्रि ईश्वर है ,और अनोश्वरवाद युक्तिशुत्य है तो 6 सामी मतो के अवुगामो भी यही मानते हैं कि 
निवन्ध का कलेवर बहुत बढ़ जायगा और विषया- % जीव और प्रति सदा विद्यमान wea | अर्थात्‌ वह 
न्तर भी हो जायगा अतः मैं केवल उन्दी भाइयों को यह तो स्वाकार करते हैं कि सत से असत नहीं 


0७७७ noone CDE 


सम्बोधित करने का निश्चय करता हूं जो इश्वरः £ होगा परन्तु ag नदी स्त्रीकार करते कि असत्‌ से 
Ks ° वादी हैं | = CC-0.In Public Domain. Panini TASTER हो सकता । वर्तमान जगत्‌ मै at असत्‌ 


कि वह पदार्थ नष्ट होगया | जल अग्नि के संयोग 0 
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YA AA aa EAD LR LER SR UR OOD TY ROI GES 
से सत्‌ होने का कोई उदाहरण मिलता नहीं इललिप ४ सकता एम ही परमेश्व( भी पिना प्रकृति के जगत 
उनके इस विश्वास की fafa अचुमव-जन्य अनुम न १ की रचना में अलमथ है। मै कहता हूं असमर्थ 
, पर तो द्दो नहो सकती । उनकी aon प्रत्यक्षादि ; सहो इसमे ब'धा क्य। पड़ती है ? मैं पहिले दिखा 
प्रमाण शुन्य अवदप है यह उन्हे मानना ही पडेगा । | Bat हूँ कि परमेश्वर अन्य भी कई वातां के करने 


< 


GSS 


तो अब और कौन सो तर्क उनके पास है 'जल से ८ मं अलमथ है । यदि ईश्वर बुद्ध के नियमों के घातक 
हमै इस मत को अङ्गोकांर करने पर बाध्य दोना ४ कार्यों के कर सकने पर दी सबेसाम्रथ्ये-सम्पन्न रह 
पड़े ? उनकी सब से प्रबल युक्ति ag दै fa यद्यपे ५ सकता है तोम agt एसे ईश्वर क हमं आचय 
So qima काल में जगत में असत से सत की ; कता नहो और न एसे ईश्वर का अस्तत्व हो रह 
उत्पत्ति नहीं हो सकती तथापि fait ad- í सकता है। कौन जान कळ को उसके मन में आत्म- 
शाक्तिमोन्‌ है ats उत्पन्न करते समय उसन ; हत्या करन की आ जाय और ag सारे खँ तार 
असत्‌ को सत कर ड्या | इस पर मुझे यह कहना ; की नौका को मंझधार मे छोडुकर चरतो बने, या 
है कि ईश्वर के सबंशक्तमान होने के यह अथ नहीं उसके जी में यही समा जाय कि पापियों को स्वगं 
हैं कि ag aama को सम्भव कर सके-कोई पलो £ और quae को नरक में भेज दे । यदि कद्दो 
बात कर सके जो स्वयं युक्त और विच.र के नियमा ५ हि नहीं, नहीं करेगा । मै पूछता ह आप के पास 
का fazda करती हो । HA दो और दो चार दते $ इसकी क्या गार टी दै? जव धद कर सकता है तो 
हैं उन्हे पांच परमेश्वर भी नहीं कर सकता--यह $ कौन कह समझता है कि बह नहीं करेगा ? आई मौज 
सत्य त्रिकालाबाध्य है | परमेश्वर दो पहाड़ों को इस 6 Hate की, दिया झोपडा Hala मालूम किस 
प्रकार एक दूसरे के वराबर नदी रख सकता कि G छमय क्या मौ" आ जाय १ ZA 
उनके बीच में घाटी न रहे । मै पूछता इं क्या पर- दुखरे यह कि केवल इस बात से ते बिना भर 
Spar अपने समान दूसरा परमेश्वर वना सकता है! ४ जूनि क इश्वर जगत वो नहीं रख सकता कि अप 
यदि कहो बना सकता है तो फिर वह सवशक्ति- ४ उन्न असमर्थ बतलते हैं । पर तु जो 0 


मन्‌ नहीं रहेगा क्यों कि उस जैला ही gau पर : चुद्धिमत्ता औए अलीम कौशल और अपरि मत 


र 


OG 


€ 0७७७ 


मेश्वर भी सवंशक्तिमान विद्यमान होगा और दूसरा शक्त उतने जगन्‌ की रचता में दिखाई 


¥ ” re स्नः 
i Soh उसके ma टी न a है उससे और पर उसकी सर्वशक्तेमत्ता प्रझर नहों 
fee, भी सट रचना को ठदरा ल गा और ठ दोवः १ अरबी मेन भारो ग्रह अकाश में बिना किसी 
पुराने परमश्वर को शासन नह रद्द सकगा आधार के स्थित हैं और असंख्य ग्रह उपग्रह एक 


! के Ross ह पअह 
Tal करने से वह स्वर्यं अपनी सवश क्तिमत्त दूसरे के चारा णार शकतो भी रितिक 
गुण को खो बैठेगा | सवेशक्तिमान्‌ के अथ EI 


स घूम रहे हैं क्या मज्ञल जो उनको गति में कुछ 

UA be ore में दूसरे = a भी भेद पड सके कपा यह उसकी अनन्तर्शक्त का 

WA आधा नह Grid परिचायक नहों है ? इस छोटी सा पृथ्वी पर हो 

pe पग २ पर उसकी असीम चु इमत्ता ओर कौशल के 

इस पर प्रतिवादी कहते हैं कि यदि तुम प्रकृति grag प्रमाण मिलते हुए भी करा हम उसकी महत्ता 
५. और जीव को अनादि मानते दो तो परमेश्वर को £ स्वीकार करन स इसलिए कतराए गे कि यह पृथ्वी. 
Baws कुम्हार जैसा परिमित शक्त वाला बना ४ उसने प्रकांत से रचो है ओर अतएव उसका कुछ 
देते दो, जैसे कुम्दार बिना मिट्टी के घड़ा नद्दो बना ; गौरव नही! मनुष्य तो ६९५३३२ प्रदत्त पदाथों के . 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ` 
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बहुत थोड़े से गुणी को ज्ञानकर उनसे उपयोग ले % यह कहो कि प्राकृतिक पदार्थोके रंग रूपादि मनुष्यों 
सकने पर हमारी महान्‌ से महान्‌ प्रशंला का पात्र $ के आत्माओ पर निर्भर नहीं है क्योंकि आम का 
बने और परमेदवर जिसने उन पदार्थो को बनाया $ रङ्ग रूप Rat मुझे दीखता है वैसा ही यज्ञदत्त ओर 
केवळ इसलिए कि उसने प्रकृति से उन्हे बनाया ह देवदत्त को भी तो मानना पड़ेगा कि वह परमात्मा 
तुच्छ समझा जाय ! अन्धेर है कि नहीं ? में है, अतः जिसे तुम प्रकृति या मादा कहते हो चहद 
तीसरे ऐसे मन dist और बुद्धि के नियमों की £ केवळ परमात्मा का संकल्प है उसके अतिरिक्त कुछ 
quale न करने वाले परमेश्वर से कौन प्रेम कर £ नहीं । इसी प्रकार युक्ति से यह भी सिद्ध किया जा 
कता है, कौन उसे अपने हृदय मन्दिर में विठा कर £ कता है कि जीव भी कोई अपनी सत्ता नहीं 
अपनी अद्धा और भक्ति की अजळि उसकी भेंट कर £ रखता क्योकि जीव की सत्ता के दिषय में भी हमे 
सकता है ? जिले असत्‌को सत्‌ करनेकां सामथ्य है 
उसे सत को असत करने की भी शक्ति दोनी 
चाहिये फिर क्या पता है जो परमेश्वर इस सारे 
Sat eases AA इरादा करते हैं। अतः जीव भी पक भान्ति है ओर | 
मैं तो समझता हूं उसे ऐसा ही करना चाहिए पक यहभी प्रकृतिको तरद परमेश्वर का सङ्कटप मात्र है। 


f 
f 
f 
खेल था जो उसने सृष्टि रची--प्रलय होने पर वह ; मैं agm यदि ऐसा है तो छुट्टी हुईं, खस कम | 
f 
, 
f 
f 


उसके सम्बन्ध मे हमारा ज्ञान केवल इतना हो 
तो है कि इम यह जानते हैं कि इम सोचते है, सुख ` 
;ख का अनुभव करते हैं, कोई निश्चय वा 


खेल ama दोजानां चाहिये | क्या ज़रूरत है जो & जद्दां पाक | दम गये थे हकीम जी के पास दद्‌ सर 
उसे अनन्त काल तक जारी रख कर असंख्य जीवों ४ का इलाज' कराने । उन्होंने वह चुसख़ा तजवीज 
को नरक की आग में झुलला और gaat . जाय । $ किया कि न दर्द दी रहा और न सर दी रदा, मरज़ 
इसमें ईश्वर की कौनसी कार्य सिद्धि होती दै ? गया और मरज के साथ मरीज़ भी गया । विवाद 
वादी फिर कहता है कि जिस प्रकति को तुम है तो यहद था कि जीव और प्रकृति अनादि दै वा 
अनादि कहते दो और जिस जीव को ga अज £ नद्दी-दमे उत्तर यद्दी मिला कि अनादि और सादि 
बताते हो वह वास्तव में अब भी कुछ नहीं । प्रकृति 9 का विवाद केसा वद्दा न तो जीव हैन प्रकृति 
के परमाणु न कभी किसी ने आंख से देखे, न कान j केवल है तो ईश्वर का नाम और उसके aget जु 
से सुने, वह तो इन्द्रियातीत हैं। उनका ara भी £ परन्तु मेरी सम्मति में तो इतने से पीछा नहीं छूटता 
अचुभवजन्य नहीं दै । स्वयं प्रकृति पदार्थों का भी ४ क्योंकि मुझे यदद पूछने का अधिकांर रहता है कि 
कयां अस्तित्व है--यही तो कि हमें उनका ज्ञान 6 परमेश्वर के मनमें यह सङ्कस्प जिन्हें जीव ओर 
इतना ही तो होता है कि agen पदाथ पेसे रग प्रकति कहा जाता है पक हो वार क्यों उठे? 
_ कुप का, ऐसे डोळ डोळ का, ऐसे गन्ध, ऐसे स्वाद. ४ पहिले से भी बह कुछ सोच विचार करता था 
ऐॅसे erat ओर ऐसे बोझ का दोता है। कोई पदार्थ वा नहीं? और जब उसने aget किया तो पक 
वास्तव में कैसा है इसका ज्ञान तो हमें होता द्दो ४ दी ager कियो वा अनेक * कितने सङ्कइप 
. नही और न दो सकता है फिर यह कहना कि इन -£ चेतन किये और कितने जड ? कयां नया ART. 
. पदाथौं की इन गुणों के अतिरिक्त कोई सत्ता है एक | होना विकार का aan नहीं है ? ईश्वर जिसे. ` 


है, एक प्रम है, एक झग तृष्णा या धोखे की निर्विकार और एकरस कहा जाता है उस मे यह 
ZAR । रंगःकप आदि आत्मा में रहते हैं। यदि. £ विकार कैसा ? जितने saa सड संकल्प किये थे 
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कोई अनुभव नदीं | जीव जिसका हमने नामरक्खा ` 


ग्ड = 


ele. पिता के होते हुए उनमे तो कोई दायभाग को भी 


_.न भेज दिये गये ? यदि सब के सब एकदम दी 


` यह नाटक समाप्त होकर डापसीन गिर गया होता । 


हुए मञ्च पर आने की प्रतीक्षां कर रहे हैं? जो ह 
“दुनिया में आते भी हैं उन में भी ऐसे अन्तर क्यों १ 


. पक दूसरे ager को नबी बना कर भैज्ञता है 


= 
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घद तो एकदम प्रादुभूत हो. गये, कोई संकल्प $ सचमुच कुछ अपरोध किया ही नहीं। धोखा खाने 
za बना, कोई aig, कोई ag, कोई उपग्रह, कोई ५ वाले को धोखा देने वाले पर तो हम ने फौज्दारी 
आसमान पर तारा बनकर चमका, तो कोई बिजली ४ में ताज़ीरात faz की दफा ४२० के इस्तगासे करते 
बन कर कोंदा ओर जब कडक कर पृथ्वी पर गिरा $ और धोखा देने वाले को जेल में जाते हुए देखो है 
तो अपने कई भाई संकल्पा को फना फिल्लार कर £ परन्तु ऐसा तो नहीं देखा कि धोखा खाने वाळा 
गया, कोई संकल्प पहाड बना तो कोई उस पर पंड ४ बड़े घर भेजा जाता हो इस लिये कि उसने wt 
बन कर उगा और कोई आँधी का झोका बन कर 8 धोखा खाया ? मनुष्य को अदालतों मै तो किसी २ 
उल सहोदर पेड़ को sag कर ले गया । संकल्पो S को जनम कैद होती है परन्तु यहां सब को अनन्त 
मै तो भ्रःतुमाव दोना चाहिये था यदद शत्रुता कैली ? ५ काळ तक नरकवास का दण्ड मिळता है ! 


यह कहना भी ata नदीं कि प्रकृति और जीव 
sama हे । आरि सृष्टि से अत्र तक सव मनुष्यों 


4 
। का अनुभव इस को झुठलाता चला आता है। 
f 
i 
f 
र 


झगडा नदीं हो सकता था, जो बहुधा भाइयों २ 
को लड़ा कर सरकार का खजाना कोर्ट फीस 

और वकीलौं की जेब sta से भरता है और जिस 
की बदौहुत जजों, सुन्सिफो और अदलकारों की 
Qai चलती हैं और भाइयों की बोटियां gad 
हैं। ओर यह चेतन ager दुनिया में एकदम क्यो 


हम सब वाढी भी और प्रतवादी भी अपने 
अन्तःकरण में जानते हैं कि हमारो भी सत्ता 
है और प्रकृति की भी। बड़े से बड़े चेज्ञा- 
निक भी जड ओर चेतन के अस्तित्व को 
अलग २ मानने पर और यह कहने पर वाध्य होते 
हैं कि जड़ से चेतन की उत्पत्ति नहीं हो सकती। 
यह माना हे कि हमे प्रकति के शुर्णों का ही अनु- 
अब न जांच AT कब AAA at और जो चेतन, a होता परत गुण यी a हा रहते YI गुण 
जीते जागते, चलते फिरते संकल्प अभी तक रङ्ग- ४ के अस्तित्व के लप द्रव्य का होना अनिवार्य है। 
भूमि पर नहीं आये ag कोन से ग्रीन रुम मै बैठे 6 रूप रंगादि गुणों का आधार अवश्य होना चाहिए, 
उसी ओधार का नाम प्रकृति है। पेसे ही आत्मिक 
शक्तियां का आधार जीवात्मा है । हरएक Molecule 
किये गये कि कोई तो जन्म भर सुख भोगता और 


गौर Atom के गुण अळग अलग होते हैं. और इसी 
सैन करता है और कोई कष्ट झेलता २ मर जाता और Atom के गुण अलग अल 


पर रसायन विद्या की धुनियाद है। विशेष पदार्थ 
है? फिर इन चेतन agat में यह श्रुता कैसी के विशेष संख्यक atoms दूसरे विशेष पदाथ के 


सी कि इम रोज़ आंखों देखते हैं? क्यों फिर १ विशेष संख्यक atoms से मिलने का गुण रखते 

परमेश्वर उनके समझाने और उन्हे राइ दिखाने को १ हैँ। Hydrogen को पक और Oxygen के 

आठ (१) atom az आपस मै मिल जाते हे और 
और साथ में ही दूसरे aga को शैतान बना कर ४ जल को उत्पन्न कर देते हैं। ४४०० अत्यन्त सूद है 
अन्य बेगिनती संकल्पो को बहकाने की स्वतन्त्रता ? और इन्द्रियातीत हैं परन्तु इस कारण हम यह नहीं 
देता है ओर जो उस के बहकाने में आ जाते हैं उन्हे ४ कह सकते कि वह है नहों। यह कैसे कहा जा 
फिर नरक मे डाठ कर जलता है! मैं पूछता है 3 सकता है कि प्रकत परु भ्रम है जबकि विज्ञान 
gut? sant अपशध दो क्‍या था? उन्होंने तो 6 के अनेक परीक्षणों से हमे उसके afta का पता 


टपका दिये गये होते तो थोड़े से Rata ही 


~, CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
ay > i |] 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
१९४ > 

लगता हे १ यदि प्राकतिक पदार्थ केवल गुणों के 3 जीव हैं ओर प्रकृति है। जीवो में और प्रकृति में 

सघुराय mae हे तो मैं पूछता हे कि विशेष गुण ५ उम्के ga घा अधिक कोई नहीं और दुसरा 

को पक ही सम्ुराय Ñ ajaa बाला ata सा दस्तु ; qg भो कोई नहीं । परन्तु जज न जोव की 

वा कारण है ? हमारे अनुभव मे पला कं देता है f GU दा और न प्रकृति की तब परमेइवर ही 

कि हम विशेष प्रकार के शुर को लदा इक ट्ठ। ४ परमेइपर cat | ऐसे परमेद्यर का दोना न होना 

पाते हैं और एक गुण को अनुभव करके हम यह ; बरावर है। | 

अनुमान कर लेते हैं कि इसके सहचारी गुण .रखन असत से सत न दोने के विस पक और भी 

वाढा पदार्थ अवश्य aaa होगा और बद्द अनु- ४ चुके है। यि असत्‌ से सत्‌ हुआ तो पेसा तो 

मान हमारा ठोक ही निकलता है । यद्‌ प्रकृति | र वक ललत ate eq बहा हो 
- वास्तव में कोई सा नदी रखती तो यदद शुग क्योंकि ज्यों दी असत्‌ सत्‌ की आर बढ़ेगां ag 

परमेश्वर में मानने पडंगे चाहे आप Se उतका | सो निलो भश मे लत aq aan cata 

ag कहे वा कुछ और । और इस दशा में रूप 2 जब तक असत्‌ सत्‌ न बने बह असत्‌ ही रदेगा ।. 

रस, गंध आदि प्राकृतिक पद, के शुग ईश्वर के ; at at उपाय ऐसा नहीं है frat aaa थारे २ 
गुण ठद्दरे गे और ।फर सब कुछ परमेश्वर दी दे ` 
अर्थात बह अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, इस died अवस्था नहीं हो सती अतः यदि सत्‌ 
सिद्धांत को मानना पड़ेगा ऑर तय न जीव रहेगा छ अपत्‌ से उत्पन्न हुआ तो तस्क्षण ही हुआ दोगा 


सत बन जावे, अतत और सत के बीच में कोई 


न प्रकृति, न कोई उपासक दार्हेपा और न उपा- 6 अर्थात्‌ सत्‌ और अलत्‌ एक ही क्षण मै इकट्ठे दो: 
स्य, न ध्याता रहेगा न ध्येय, न शाता रहेगा न ज्ञ यगे और यदद सर्वथा असम्भव है। ag कहना 
श्षेय । कोरे नोन वेदांत का आश्रय छेना पड़ेगा। १ कि असत और सत्‌ एक दी क्षण में इकटठे नहीं होते 
इससे at भयङ्कर परिणाम उत्पन्न हागे वह TEE । $ बहिक पक के नाश दो जाने पर दूसरा उत्पन्न दोता 
न पाप रहेगा न पुण्य. न कर्ता रहेगा न कमं. न. १ है असंगत है क्यों के जेता अमी कहा गया है अलत्‌.: 
कर्मों का दण्ड विधान रहेणा ओर न उनका फल £ घोरे २ रूत नहीं बन सकता वह यरि वना दोगा 
प्रदान | एक दी समुद्र के सब जळ कण होंगे, पक ६ तो एक दम बना होगा और उस दशा में दोनों'एक 
दी ज्वाला के pfen, पक ही सूर्य के mafia 6 ही समय À aag इकट्टो होने चाहिये । | 
और एक ही आकाश के अदा-मेदे । केवल नाम 
रुप का भेद रह जोयगा सो रदा करो इससे क्या 
प्रयोजन ! यदै कोरा नाँस्तकवाद्‌ है । यद कहना 
क्रि सब कुछ wazi दी दै और यद कहना कि 


परमेइबर नहीं है peta में एक हो अर्थ रखते हैं। “ र 
यह arang अग्दय है परन्तु GRUTA नहीं 8 परिमित दै अपूर्ण- युक्त है अतः बह उत्पन्न हुआ 


जिसपर सामा मतो को इतना गव दै । इसके अत- £ है और रचित है । मैं नदीं समझता कि प्रकृति को 
रिक्त परस्व के जबतक कि उसके लाथ अन्य पदार्थ G faa अथ में अपूण कद जाता है? अपूण at वह 
न हों कोई अथं ही नहीं रहते । जीत्र और प्रकत 9 दै को अपन शुगों मे पूण न दो । प्रकृति में सख, 
की सत्ता citar करते हुए तो हम we aed % रज. aaga पूर्णतया विद्यमान दै उनमें कोई aq- 
है कि पर्मेद .र पक है और अन्य उस अला वा 2 णता नहीं। हां, कार्य जगत की रचना मे faat 
उससे अधिक कोई नहीं क्योंकि उसके साथ अवक पदार्थ में कोई युग अधिक और न्यून होता है और 


है क्रि जो स्वतः विद्यमान है वद्द अवशय ही सब 
प्रकार से पूर्ण होना चादिए और अनन्त दोनो चा- 
| Ra अर्थात्‌ अप. रेमित चाहिए और मादा चू कि 
i 
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प्रतिके सादि होने मे एक यहद युक्ति दी जाती. के 


“भोग गे ? इससे स्पष्ट है कि बारी के मन में 


- प्रकृति का परिमित दोना भी उसके उत्पन्न होने की 


«पला काम नद्दी कर सकता जो बुद्धि के नियमों वा 


* क्की शक्ति और गुणी फा एरिमित द्दोना इस बात को 
“fag नदी कर सकता-कि ag पक aaa विशेष में 


gaze भी नहीं है। सत्ता मात्र ही तो तोनो में 
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यदि ऐसा न दो तो पदाथा की रचना ही नदी दो ४ इश्वर खत चित होने के अतिरिक्त आनम्द भी है। 
सकती | अगः इस युक्ति से मादूरे का उत्पन्न होना ५ यदि केवळ पक गुण के मुइतरक होने से दो वस्तुओं 
fag नहीं हो सकता । रचित पदार्थ अवइय सादि का एकत्व fag होता दो तो दिक और काळ भी पर- 
और सान्त होना चाहिये। यदि माद्दा sea हुआ है 8 Agar होने चाहिए' क्योंकि ag भी अनादि हैं, उन 
तो अउश्य वद कभी न कभी नष्ट भी होगा परन्तु € के अनादित्वका न दोना atafea or at wet 
तुम मानते दो कि वह नष्ट नहीं ett यदि कहो % सकता और उसको वादो क्रो भी स्वीकार करना 
कि दो जायगा तो मैं पूछता é कि नरक और स्वग 5 पड़ेगा। यदि वादी को युक्त ठोक हो तो यज्ञदत्त 
किस वस्तु से बन गे और जव कयामत के {न और देवदत्त जो पक ही समय मे cia हुए हैं एक 
मुदे उठेंगे तो उनके बरार Ba होंगे और ५ ही होने चाहिये' । 


वद्द स्वर्ग कर dibs भोगों भोर हक को यदद तो चादी भी मानेगो कि sat और जीव 
प्राकतक ait का यातना को केल में स्वामी और सेवक का सम्बन्ध है । जब जीव 


नहीं था तो ईश्वर किसका स्वामी at ? कहना 
पड़ेगा कि किसी का भी नहीं। यदि उस समय वह . 
स्वामी नहीं थो और जीव के उत्पन्न करने के पीछे 
ही ag स्वामी बना तो उसके झुणों मै वृद्धि इुई और 
बह विकारी हुआ और एकरख न wai । इस 
प्रकार के निग्रह पर पहुंच कर वादी झट बोल 
gam कि स्वामित्व उसका अधिगुण है जेले अधि 
मास at लौंद का महीना | इसी प्रकार उसमें कत - 
त्व, न्यायक्रारिता, दयाळुता आदि भी अधिगुण ही 
रहेंगे क्योंकि BE रचना से पहिले वह कर्ता at 
नदी सकता, जब किसी का मुकदमा ही उसकी A- 
qaa में पेश नद्दींधा तो वह न्याय किसका करत। ? 
बाडी का एक आक्षेप यहद भी है कि यदि जीव 8 हां, यदि अपने ही साथ च्याय करता रहता होतो 


'प्रड्रति रचित पदार्थ होते हुए भो अन्त-रहित है। 


दलील नहीं । मै रिखा चुका हूँ कि इश्वर भी कई 
अंशी में परिमित शक्ति वाला है क्‍यों कि aq कोई 


स्वयं उसकी सत्ता और गुणो का घातक दो, परन्तु 


फिर भी gaar के अनादि और स्वतः विद्यमान होने 
में कोइ वाधा नहीं पड ana’, इसी प्रकार जीव 


रचा गया और उत्पन्न हुआ | 


eee eee ceo RID ie eae CEOS ESO CSS COTS 


और प्रकृति अनादि मान लिये जावे तो एक के इम नहीं सकते | जव कोई दया का पात्रहीन था 
हश)... . स्थान में तीन ईदवरों का मानना alfa आता है तो दया दिखाता किस पर ? शायद अपने ही ऊपर 


क्योकि जीव और प्रकृति उसके अनादित्व में 3 रहम खाता हो और अपनी ही हॉळत पर उसे तरस 
शरीक दो जाते दें । मैं पूछता ह कैले ? यदि ईश्वर, १ आता हा | मैं तो aq कहता हुँ कि shat को उत्पन्न 
जीव और प्रकृति मे केषल एक ही गुण होता १ करके यह तो सिद्ध ही है कि उसने उनके साथ न्याय 
अर्थात्‌ ae तीनों केवळ अनादि होने के सिवा और £ नहीं किया क्योंकि किसी को बिना कारण उसने 
कुछ न होते तो यह कहना किसी प्रकार संगत भी ह अन्धा, किसी को बहरा बना दिया, किसी 
दो जाता परन्त अनादि होने के अतिरिक्त परमेश्वर 9 की घुद्धि वि ऐसी पेनी ag 
Rar मे हैं जिनका जीव और प्रकृति आसमान पर नसेनी लगा कर at लगा, 
faut ES | और किसी को 'निरा मिट्टी का माधो ओर गोदर- 


कलो दै परन्त sia सतं भी है और चित भी और १ गणेश बना कर रख रिया, किसी की प्रकृति और 


ZA CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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HTM पाप को आर करदी जैसे कोई szatat 
अपने ऊंट की नकेल एक ओर को मोडकर छोड 
दे और किसी को प्रवृत्ति पुश्य की ओर कग्दी | अब 
aa यदि. ऊर राजा गर्दन को gamat और 
Reem sac को सरपट भग जाय और फिर 
ऊंट चाला उस पर कोड़ा परक़ाय तो उसे कोई 
क्या कदेगा और इसमें ऊंट चेचारे का अपराध हो 
क्या है । जो मनुष्य कुछ अधिक आयु पाकर मरते 
हैं उनके विषय मे तो यह कहां भी जा सकता है 
कि उन्होंने समझ बुझ कर पाप किया और इस 
, लिए अपने किये को सज़ा पाई परन्तु ओ बच्चे 
बहुत ही छोरी आयु में मर जाते हैं जिन्हें पाप 

की तमीज़ भी नहीं होती और बह ज्व तक 
जीते हैं दुःख मोते हैं, उन्हें किस पाप की खजा 
दी जाती हे? इसका उत्तर हमे कुछ नहीं मिळता 
faata इसके कि परमेश्वर मालिक है और जीव 
उसकी वस्तु है उसे अधिकार है कि उनके साथ 
सादे जो व्ववहार करे जीव शिकायत करने वाळा 
कौन ? यदि ऐसी बात है तो फिर इश्वर को 


| के स्वरूप के ज्ञान के लिए यह आधइयक नहीं है कि - 
4 


को दृष्टि म॑ अग्रा है, कयों.के छोटे से छोटा ठुकड़ा 
भी यद्यपि वदद मारे किसी ओ तार से विभाजित न हो 
सके तो भी विचार मै तो उसके टुकड़े हो ही सकते 
हैं। वह इससे यह परिणाम निकलता है कि न तो 
हम यहद कह सकते हैं कि अनन्त टुकड हो सकते हैं 
क्योकि इसके लिये अनन्त काल चाहिए जो समक में 
नहीं आ सकता और न यह कह सकते हैं कि उसका 
कोई पेसा टुकड़ा हो सकता है जिसका फिर कोई . 
StS न दोलके | इस लिए माद्दा किसी प्रकार भी पक _- 


अनुभूत होने वाला पदार्थ नहीं कहा ज्ञा सकता | अचः ` `: 


भव विरूद्ध होने से यह यात प्रामाणिक नहीं। प्रकृति 


हम उसे अपनी इ'द्रियों द्वारा aga करते हो, यहां 

अनुमान से काम लेना चाहिये। हमे अव 
जो प्राकृतिक पदार्थं दीखते है उनमे प्रकृति गुणा 
al वेषस्य है । उसका स्वरूप वह है जव उसके 
तीनो गुणों की साग्यावस्था होगी | atc अब तो. 
Atom के तोड़ने फोड़ने की फ़िक्र दो रही 
है ओर कद्दा ज्ञाता है कि यदि इसमें सफलता दो 


न्यायकॉरी Fat कहा जाता है उसे तो एक समझ- गई तो मनुष्य के हाथ पक ऐसा इथियार आ ज्ञा- 


दार मनुष्य भी कहना कठिन है lage भी कुछ 
छोच विचार कर और gegin. dt अपनी 
बस्तुओं का प्रयोग करता है। यदि एक मनुष्य 
एक हजार रुपये के नोट का सिगरेट बना कर 
पी जाय तो उसे कौन बुद्धिमान कहेगा ?' उसने 
अपनी ही वस्तु का ढुरुपयोग क्रिया और इससे 
किसी दूसरे की हानि भी मदीं हुई परन्तु फिर 
भौ उसकी गणना बुद्धिमान agit में नहीं दो 
सकती | पक मनुष्य अपने चलते घोड़े के तो कोडा 
लगाए ओर ag को दूध जलेबी खिछाप तो उसे 
कौन अच्छा RÈT? 

पक बात कहो आती हे कि यह मन्तव्य कि यदि. 
हम किसी प्राकृतिक पदार्थ के टुकड़े करते चढे 
ma तो एक खमय ऐसा अवेगा कि फिर उसके 


an कि ag सारी पृथ्वी को एक पल में भश्मसात्‌ 


i करके रख देगा। 


एक बात और समझ में नहीं आती। यदि 
प्रकृति पक उत्पन्न पदार्थ है और ae केवल देइवर 


का संकल्प मात्र है तो कम से कम अपने Adz... 


संकल्प जीव को तो सष्टि की आदि में ही उस जड़ 
संकल्प के समस्त गुण देने चाहिए थे, पर तु ऐसा 
नहीं क्रिया गया बल्कि जो कुछ घताया भी गया 
बद भी अनुभव और विज्ञान विरुद्ध, इससे पाया 
जाता है कि वादी के दैइवर को उनका पूर्ण ज्ञान. 
द्वीनथा। . 3 


अब आपने देखा कि न जीव उत्पन्न सिद्ध हो 


सकता दै और न प्रति ही उत्पन्न सिद्ध हों सती - 


है, और दोनों को जात पदार्थ मानने से अनेक 


इकडे न दो सकंगे ओर यद्दी अगु at oni 


#C-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | 
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; भोग ता है ओर कम करता 
प्रकार की कठिन समस्याए' हमारे सामने आकर £ कढ भोगता चळा आता है ले बह कमं क 
गाई जि नेई तदे 8 दै वेमे दी उसे फळ मिलते हैं। प्रकृति अनादि है 
खड़ी दा जाती हैं जिनका हम कोई उत्तर नहों दे ४ a चि at के पश्चात 
Roe Bai आती र सदा उसमे HA रचता ओर रचना के पश्चा 
सकते | इसके अतिरिक्त ईइवर में भी त्रुटियाँ आर्त wavelet Gare य शनि 
हैं और वास्तव में वह कोई ऐसी व्यक्ति नदी रद्दता USIU 7 
जिसे कोई प्यार करे और जिस पर कोई भरोला & परमात्मा के सब गुण बने रहते हैं। एकरस रहने 
के और न्यायकारी होने से हम उसके ऊपर भरोसा भी 


कर सकते हैं ओर प्यार भी। आहा Rat सुन्दर 
` इसके सामने वैदिक सिद्धांत पूर्ण झप से सारी % Sat शांतिप्रद सिद्धांत है, जथ तक लोग ईदत्रर और 


> कठिनाइयों और बिकट प्रइनो को दूर करके मानव 8 उसकी परप पुनीत वाणी की शरण नहीं छेगे 


za को शांत और ge कर देता है। जीव अनादि | तब तक उनकी आधि व्याधि, व्यथा और चिन्ता 
है इसलिए ag अनादि काळ से-कमे करता और ६ दूर नहीं दोगे ओर ag शांति थाम पर न पहुंचे गे | 


~ 
tay 


षट्दर्शना मे ससन्बय 


( ले०-पं० रामछुख मिश्र ) 


वैदिक धर्म को तक द्वारा हढ़ करने वाले % पदाथो की स्थापना की थी, इसी प्रकार के अंश 


ˆ दर्शनों के विषय में बहुत काल तक inua 9 उनमे खरडनात्मक है जिनको लेकर नव्य MA- 


मी यही घारणा रही है कि उनमें परस्पर विरोध $ कारों ने और उनके अनुयायी निबन्धकारोंने बहुतदी 
$i सुत्रकारो के पवित्र आपं ज्ञान का नवीन भाष्य- $ कलह मचाया और और नव्य नेयाधिक तथा नव्य 
कारों ने बहुत दी दुरुपयोग किया, दृशनशास्त्र के ४ वेदान्तीने तो दुवचन तक प्रयोग करना प्रारम्भ कर 


००४० प्रधान QA के कारण. उन्होंने अपने Tet में ४ दिया--जिस प्रकार पुराणों को ही बेद्क-धर्म-प्रति- 


कुछ एक ऐसे भी विषय रख दिप, जिन पर बिवाद 9 पादक प्न्य समझ कर faat ने आक्रमण किया 
करने से बुद्धि की स्फूति दो और उनके द्वारा लक्ष्य £ उसी प्रकार नव्य दाशनिको ने तक ax दाशेनिक 
में विरोध न दो, अर्थात्‌ ऐसे पदार्थों की सत्ता या % तत्व समक कर आक्रमण किया, ठीक ते हो समय 
असत्ता शोखीय सिद्वन्तो मै किसी प्रकार पार्थक्य £ योगज-पातिम-ज्ञांन-सम्पक्ष वेद वेदांग के अनुपम 


४” चेदा नहीं करती | जिस तरह समवाय के मानने या g शाता ऋषिवर के निम्न लिखित वचन सुनाई 


वैदिक सिद्धान्तों मैं कोई अन्तर नहीं 6 दिये। “जैसा एक विद्या में अनेक विद्या के अवः 
se अदृष्ट, बाह्य पदार्थ और वेदों $ aat का एक दूसरे से faa प्रतिपादन होता है वसे 


` _ के अपौसुपेग्रस्ववाद्‌ मे समवाय न कुछ सहायक दो ही सृष्टिविद्या के भिन्न २ छः अवयवो का शास्त्रा मे 


न भी हो सकता है, बस सत्र $ प्रतिपादन करने से कोई विरोध नहीं, जैसे घडे के 
साता aa ; ae हो ऐसे $ HAA कमें, समय, मिट्टी, विचार, संयोग वियोगादि 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. _ 
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का पुरुषार्थ, प्रकृतिके गुण और कुम्मार कारण हैं वैसेहो 
सृष्टिका जो कर्मकारण है उसकी व्याख्या मीमांसामे 

समय की व्याख्या वैशेषिक में, उपादान की व्याख्या 
न्याय में, पुरुषार्थ की व्याख्या योग में, तत्वों के 
अनुक्रम से परिगणन की व्याख्या सांख्यम॑ और 
निमित्त कारण जो Sear है उसको व्याख्या वेदांत 
में हे । इस पे कुछमी विरोध नहीं । जैसे वेद्यक शास्त्र 
में निदान, चिकित्सा, औषधि दान, और पथ्य के 
प्रकरण भिन्न २ हैं परतु सबका सिद्धांत रोग 
निदवत्ति है वैसे ही सृष्टि के छः कारण हैं इन Aa 
एक २ कारण को व्याख्या एक २ Mane ने की 
है इसलिए इन में कुछ भी वरोध vet” इसी 


- एक सत्य प्रकाश की सद्दायता से में अपना कार्य 


पूरा करने को agada हुआ gl सबसे प्रथम मै 
सांख्य पर अपना विचार प्रकट करुंगा क्योंकि 
उसमें सृष्टि के तत्वों का वर्णन दै. जिसके आधार 
पर सृष्ठि की मुख्य रचनो दे । 
` ater शास्त्र में प्रकृति महत, अझङ्कार, पंच 
तन्मात्रा, पंचभूत, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेन्द्रियां, 
अन्तःकरण, पुरुष, ये २१ तत्व गिनाप गए हैं, पर 
बह aga दी उदार है। २५ तत्वों का निश्चय करके 
भी अनियत पदार्थवादी है । युक्तियुक्त और वेद से 
जो विरुद्ध न दो उसे मान लेता है। आधुनिक 
` दार्शनिक ‘aad षट्पदार्थवादिनो वेशेषिकादिवत्‌' 
इस सूत्र को देखकर बहुत हो चकित हो जाते Z| 
वे समझते हैं za महर्षि कणांद पर आक्रमण है, 
पर यद सूत्र महर्षि कणाद के ऊपर आक्रमण करने 
वाळा नहीं है fea यह केवळ यही सूचित 
करता है कि महर्षि कणाद नियत पदार्थवादी हैं 
और मैं अनियत पदार्थवादी glaa बात आगे 
के सूत्र मै स्पष्ट कर दी है। 'अनियतत्वेऽपिं नायोक्ति- 
कस्य संग्रहो अन्यथा बालोम्मत्तादिसमत्वम्‌ ।' 
टीकाकारो ने इल सूत्र का आशय बहुत दी विपरोत 
वर्णन किया 2 । वे लोग इस सूत्र का आशय यह 
'बर्णन करते हैं कि इम अनियत पदार्थवादी हैं तौमो 
युक्ति से विरुद्ध वेशाषक के wat को नदी 


a 


| 


| 
| 
| 


í 
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| है मान सकते क्योंकि डलका मानता , IIR RR FOS 
मान सकते क्योंकि उसका मानना बाळक और 
उन्मत्त के कथन के मानने के समान है | zat 
प्रकार के टीका "रो ने दर्शन के विषय में अपक 
gat मे श्रम thar रकखा है। टीकाओं पर बिना 
ध्यान दिए यदि दोनों सूत्रों पर विचार करे तो 
विरोध को लेश भो नही मालूम होता | इन दोनों 
सूत्रों को. सम्मिलित अर्थ यद्दी है कि वैशेषिक 
नियत पदार्थवादी हैं और मैं अनियत पदाथ मानता 
हूँ अतः जो कुछ थुक्तयुक्त है वह सब मेरा पक्ष 
है पर त्‌ अयुक्त पक्ष का मानना उन्मत्त प्रलाप के 


मानने के तुल्य है। मै नदी समझता इस कथन में :- :' 
आक्रमण को कौनसी बात है। 


कपिल शांख के ऊपर सब से बडा दोष 
ag दिया जाता है fa ag अनीश्वरवादी है। 


इस मत के प्रचारकों में aah अग्रणी श्री 
शङ्कर स्वामी जी है । इम सांख्य के विषय 


में उनके विचारों का तथ्य वेदान्त निरूपण 
अवसर में करेगे । agi तो मुझे केवल यही 
सिद्ध करना हे कि महर्षि कपिल आस्तिक थें! 


उपरोक्त लिदृधान्त के वारे में बड़े बड़े विद्वानों ८. . 


क्री भी Zz धारणा इस बात मे प्रमाण हे fe विश्वास 
की गुरुता के सामने विद्वत्ता और विचार शक्ति 
कुणिठत होज्ञाती है. अन्यथा क्या श्रोशं हराचार्य जी 


ऐसे महा विद्वानों के gga में यह बात wat आनी... 


चाण थो करि वेदों को adal . स्वतःप्रमाण 
मानने वाले aaa कपिळ नास्तक कैसे द्वो सकते 
हैं। जिस बेद मै सूक्त के सक्त ईश्वरीय सत्ता के 
saga प्रमाण हैं उसे सर्वश्रेष्ठ प्रम ण मानने 
वाले मदर्षि कपिल नास्तिक, यह बात कैसे विश्वास 


योग्य समझी जा सकती है ! अन्य विषयों मे विवाद... 


दो सकता है पर az स्वतःप्रमाण aN है 


और उनमें दब" का बहुत अधिक ana है इस 


विषय मै केसी को विवाद नहीं, फिर वेदिक को 
नास्तिक कहना स्वयं qia होकर लोगो मै उसी रोग 
का प्रचार करना है। AEN केपिळ az को मानने 


Ss 
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~ बाले हैं इस विषय में प्रमाण देने की कोई Wazi ४ प्रत्यक्ष के लक्षण का विषय न हो नसे उस लक्षणसे ईश्वर 
कता नंदी, यह तो कपिलसूत्रों के एक बार देख 5 के न सिद्ध दान से अव्याप्तिदोष नहीं । यदि सूत्रकार 
जाने से ही पता लग सकता है। इस में सूत्रों का ४ को इश्वराभाव इष्ट होता तो 'योगिनामवाहा ज्यक्ष- 


प्रमाण दे कर अपने पन्च को पुष्ट करने झा र 
र्‌ z YA ६ त्वान्न रोषः? इस सत्र के अनन्तर ही. ईश्वरासिय : 
करना अपने कतंष्य की गुरुता न समभ कर ; क Nd 


| सन्‌ 3 
काल यापनमात्र है। sit शंकर स्वामी जो का पर ; ee AA a 
बहुत ही बड़ा उच्च है। उन की दातों का पिद्द नों £ Rar जा सकता था, तथा paraa, पेसी 
में बडा मूल्य है पर कुछ हो सत्य बात तो $ स्पष्ट सूच रचना भी की जा सकती थी अत; सिद्ध 
प्रकट करनी ही चाहिये । उपरोक्त भाव के $ हुआ इश्बरासिद्ध इस सत्र के अभिप्राय समझने 
K मुळ होने का कारण सांख्यद्शनका £ में यरि घुञ्रिहोनता नहीं हुई atas at aaga ही 
इश्वरासिद्धेः 2 यह प्रसिद्ध सूत्र है । कापिल ; feat गया है। और हमारे प्रतिपक्षी तो 'अर्थी 
; We के विरोधियों का यह सत्र बडा अख समझा £ दोषं न पझ्यति' इस लो ओक्तिके पूणं उदाहरण हैं क्यों 
YA जाता है। जिनके साथ पेरा सिद्धांत मिळता है उनमें £ कक वे अपने पक्ष के सिद्ध करन Haas a द्दो जाते 
“भी बहुतों को इस सूत्र ने बेतरह RFE कर wa । हैँ कि स दि खदित सर्वकर्ता feats ciate: 
है। पक सत्य सिद्धांत के पक्ष मै उनको युद्ध की faa 'समाधिसुषु मोक्षेषु नहारूपता' इन तीन 
हु लि तैयारो से हृरय मै बडी प्रसन्नता होती है पर उनकी सूत्रों से स्पष्ट शत में सांख्यकार से स्वीकृत ईश्वर 
की 2 दीनता से चिन्त करुणाद्र हो जाता है। अस्तु । 6 का तरफ दृष्टिपांत भी नहीं करते t सांख्यद्शेन मे 
साण्यरशनकार ने प्रत्यक्ष का लक्षण लिखा £ एक जगद पूर्च-पक्ष किया गया कि जब कर्म ही से 
है" 'यस्‌सम्बन्धसिद्ध' तदाकारोळ्लेख विज्ञान तत्‌ 9 फल सिद्ध है तब फल का अधिष्ठाता ईश्वर मानने. 
. पव्यक्षम' | जिस figa के सम्बन्ध से उत्पन्न होने £ की क्या आवश्यकता ? इस प्रकार के पूब-"च्त को 
> >> चाला शॉन उस figa के आकार सहित हो वह महर्षि afte 'नेश्वराधिष्ठिते फसम्पत्तिः 
प्रत्यक्ष है, ऐसा लक्षण करने पर शङ्का हुई कि विषय 6 वमेणा aqaa: इन शठो में प्रकट किया है । 

के साथ इन्द्रियों के सम्बन्ध से ह'न वाले टौ केक 8 इसरा उत्तर तीन सत्रों में रिया गया है। इस जगह. 
zam में यह लक्षण संघटित हुआ पर j उनका वणेन आवइपक समझ कर मैं आपके सामने 

` योगज धम से जो ज्ञान होता है बह £ 


उनको प्रकाशित करतां हूं। 'स्वोपकॉराद्धिष्ठानं 
भो प्रत्यक्ष है उसमें इस लक्षण की अव्याप्ति हुई, और | He 


०७७०००७००००९७७००७७७००७७७००७०७७ 


क 


एर nag ft cee ee staal, 'टौकिकेइवरवदितरथा', 'पारिभाषि- 
Sai भी उक्त दोष की प्राप्त हुई, इस पर सत्रकार 
हि उत्तर far कि हमारा प्रत्यक्षका लक्षण बाह्य न्द्रिय 
` के सम्बन्ध से उत्पन्न होने ats प्रत्यक्ष के विषय भें £ > 
है ओर उक्त दोनों प्रकार केशान उससे भिन्न हैं, उनमें छ ae rae Ae a Mo है। 
लक्षण के अप्रवेश से कोई दोष नहीं। उपरोक्त दोनों £ वाले भृत्य को न्यून फ देता हे KISA 
शङ्काओ का उत्तर 'योगिनामबाह्यप्रलक्षेत्वान्नं दोष: ४ $ न्यून फड देता है र अधिक कर्म 


को वा! | क्रम से इनकाअर्थ ag है कि eax फला- 
fasa सृष्टि रचना रूप उपकार से है । जिस 
तरह लोक में कोई पुरुष वाटिकादि की रचना कर 


oars S Š , करने से अधिक फल p ३ 
wafan इन दो सूत्रों से दिया गया है । “इस देता है उसी तरह $इरर भी 


बा रो सून जीवों के कर्मानुलार फल की व्यवस्था करने से 
Qe ले ‘teres: इसका अर्थ हुआ कि उपरो ८ फलाधिष्ठाता है । किञ्च 'क्लेशकर्म fitter. 


” 
कक 
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TAME: पुरुषविशेष इदवरः' इस प्रकार पारिभा- ४ तो पदार्थों का भेद नहीं माळूम होता और केव 5 
न्ष be? an Aan € ~ ~ (is Re 
षिक iat सिद्ध है । उपरोक्त दो सूत्रों मे लोकवत्‌ ५ विशेष ही Hala करने से यथार्थ भेदवुद्धि Ka 
~ ~ ` n e हे 
कथन से ggat का दो प्रकार से फलाघिषएाता होना 9 नहीं होती, अतः दोनों का वर्णन आवश्यक है ओर 


FRETS 


; दोनों दशनों में wa २ सामान्य और विशेष 
पदार्थ वर्णित हैं। जिस ate wa जळ का विशेष 
; गुण है। अगर इसकी परीक्षा वैशो।षक नियमाचुसार 

करते हैं तो इस प्रकार कर सकते हैं कि यरि eae 

४ जळका गुण है तो ae और घृतादि जो गन्ध विशेष 

और वह किस प्रकार का कारण है इसका वणन, % गुण से पृथ्वी सिद्ध हैं उनमे eae qat है, यदि 
और किसी मे ईश्वर दाद में दिये गए नास्तिको के ‘Se ही का वह गुण हे औट ag पदार्थान्तर के 
दोषों का उद्धार और किली में अपना प्रतिपाद्य ; सम्बन्ध से संक्रांत हो गयां है तो फिर यह शांका 


बतळाया और तीसरे में स्वयं fhe प्रकार के लक्षण 
से.युक्त ईश्वर मानते हैं यदद बात द्खिलाई। पारि- 
भाषिक कथन से सिवा योगशास्त्र मे प्रतिपादित 
Ssac के अन्य किसी मै तात्पये ही नहीं हो सकता. 
क्योकि किसी दर्शन में ईश्वर की सत्तो मे युक्ति 


विषय न होने से न दोषों का उद्धार न उसकी होती है कि क्‍यों जलगत स्नेह अशि को -शांत कर 
देता है और जब वह पदार्थान्तर तैछादि मे संक्रांत 
हो जाता है तब अशि का उत्तेजक क्यों हो जाता 
है ? इस पर यह उत्तर होगा कि स्नेह दो प्रकार का 
होता है, पक सांसिद्विक अर्थात स्वोभाविक् और 
दूसरा नेमित्तिक | स्वाभाविक स्नेह अ-घन होगा 
अतः बह BRA का. उत्तेजक नहीं दोगो, और पदा- 
रथान्तर के योग से जो घनीभूत दोगा बद अशि 
का उत्तेजक होगा | इम पदार्थों के. स्वभाव को रोक 
नहीं सकते किन्तु यथादष्ट की व्यवस्था कर सकते - 
हैं। इसी प्रकार शाब्द विशेष गुण की परीक्षा की 
जो सकती है । परीक्षा से मालूम हुआ कि सांवयव 
भी है। पदार्थौ का विशेष गुण ३.बतक शुणी रहता दै तब 
अब मैं वैशेषिक दर्शन के विषय में अपना £ तक बह रता है और निरवयव पदार्थ के विशेष 
कथन प्रारम्भ करता हुँ । सांख्य में सामान्य पदार्थों ; गुण गुणी के सत्ताकाळ में उत्पन्न और विनष्ट होते 
की गणना कारण-क्रम से की गई है, पर वेदोषिक 2 रहते हैं | कश्पना कीजिए हम शब्द को वायु का 
में विशेष गुण और गुणियो का वर्णन है । विशेष ; विशेष गुण मानते हैं तो दोष आता है कि जिस 
शब्द aia है। जब वेशेषिक दान में विशेष ४ तरह स्पर्श वायु का विशेष गुण है और aq जब 
धर्म और धर्मों af वर्ण है तब fag की अपेक्षा ; तक वायु edt है तभी तक Laat है उसी प्रकार 
रखने चाला सामान्य धमं धर्मी का कहीं अवश्य प शब्द को भी वायु के ही स्थिति काल मे रहना 


प्राति के उपाय का वर्णन और न गुणा का प्रति- ; 
पादन अथच न उसकी सत्ता की सिद्धि की है । तब 
पारिभाषिक कहने से सिवा याग शास्त्र के पारिभा- $ 
षिक arh और क्या meta हो सकता है? 
सांख्य दर्शन में kat विषय के अनेक सूत्र दे 
ज्ञिन सब क! अपने पक्ष समर्थन में प्रण करने से 
एक स्वतन्त्र ग्रन्थ हो सकता है । अब मैं जिस दशन 
के साथ जिस विषय में सांख्य का विरोधाभास लोग ; 
दिखळाते $, att उसका निराकरण करूंगा, Pt- $ 
कि सांख्यः विषय में बहुत कहने से नितन्ध कलेवर 
` बढ़ने का भय है और अबसर पर ही कहना उचित 


दोना चाहिप और वह सांख्य में वर्णित है। पदार्थों 6 चाहिये,.पर शब्द वायु के रहते हुये भी नहीं रहता 
के परीक्षण करन के लिए केवळ विशेष ही धर्म £ इललिए उसका विशेष गुण नहीं | इसपर आधुनिक 
का वर्णन नहीं है किन्तु सा 'ान्य का भी है । विद्वान्‌ कहते हैं कि शब्द बायु का दी गुण है कयां 

' यदि केर खांमान्य,द्दी घ्न कर दिया जाय ह कि यदि किली घंटे को वायु यंत्र से खोच ले, तो 


o 
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`` तक पहुंचाने का जब साधन हो न रहा तब उसका 
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ag नहीं बजेगा इससे सिद्ध है कि बह वायु का ६ पदार्थ जब उत्पन्न होते को होता है तब द्रब्य को 
दी गुण है। इस का उत्तर यह है कि इन्द्रियां दो f आरस्म करने वाली परमाणु में क्रिया उत्पन्न 
प्रकार को हैं । एक प्राप्यकारी दूसरी अप्राप्यकारी | ; होतो है । बाद अवयवों का अन्योन्य--विभाग, ततः 


प्राप्यकारी वह है जो कि विषय-देश में जाकर 2 पूर्वस'योग का नाश तदनन्तर पदार्थ को 
विषय को ग्रहण कराती हैं। जैसे चश्च की किरणें ८ oe करने वाळा स योग, अनन्तर गुणी 


Sat पर विषय होता है वद्दी जाती हैं तब प्रत्यक्ष ४ की उत्पत्ति, फिर गुण की उत्पत्ति | यह पदार्थ 


होता है और अन्य इंद्रियां WAA उत्पत्ति और विनाश में क्षण की व्यवस्थां वेशेषिक 
विषय जव उनके पास जाता x प्रत्यक्ष होता करता है । वैशेषिक दर्शन के विषय में दाशेनिकों 
इसलिए घंटे से वायु निकाळ देने परे श्रवणेन्द्रय ४ के मनमै प्रायः यह शंका उठती रहती है कि इस 


दशन में आत्मा का परिमाण aza माना है जिस 
का विरोध 'उत्क्तान्तिगत्या गतीनाम्‌? इत्यादि सूत्रों 
से अणु परिमाण सिद्ध करन चाळे वेदान्त के साथ 
आता है | इस पर विचार करने लायक है | लोगो 
के हरय मे इस शांका के उपस्थित होने का-क्या 
कारण है ? विचार करने से माळम दोता है 'पेका- 

यम्‌? इस शब्द ने ही यह YA पेंदा किया है। 
लोगों ने ख्याल किया किं यदि वेशेषिक को ऐका- 
सम्यवाद्‌ इष्ट है तो अवश्य दी उनको आत्मा का महत 
परिमाण इष्ट होगा.। Ha पहले ही बतला दिया है 
कि वैशेषिक पदार्थों का वर्णन सामान्य और fa- 
शेष भाव से करता है | 


© 


ज्ञान केसे हो सकता है? शब्द को उत्पत्ति का $ 
उपादान कारण आझङ्ाश है ओर उसके वहन मै 
निमित्त कारण वायु के न होने से उसका प्रत्यक्ष ; 
नहीं होता । atg के घेर में न रहने से शब्द्‌ उत्पन्न 
तो होता है पर शब्द तरङ्गों के वहन होकर श्रोत्र $ 
देश में अप्राप्त होने के कारण उसका ज्ञान नहीं $ 
` होता । वायु की तरफ ge करके जब दूर से भी 
बोलते हैं तब हमे शब्द सुनाई देता है, अतः मालूम 3 
होता है वायु शब्द को कणंदेश तक केवल पहुंचाने 
` चोळी है, उसका समवायिकारण नहीं, उसके सम $ 
- ath कारण न चन सक्ने के विषय में दोष दिया , 
जा चुका है । वेशेषिक मै केवळ विशेष got का दी इसरो नियम के अनुसार आत्मा के अनेकत्व की 
aqa नही fag रचना या विनाश में समय की , 5 ने 3 
व्यवस्था भी अच्छी तरह की गई है । वह इस प्रकार ५ पण झा WA समर MARA पावला 
| ; Wa विशेष धम से भेर faa सुखदुःख- 
- है। वेशेषिक गुणी की रचना बिना गुण को उत्पत्ति ४ ज्ञामनिष्पत्यविशेषादेकातयम्‌ | सुख दुःख ज्ञान 
नहीं मानते | इसी प्रहार गुणी के विनाश के विना की उत्पत्ति के समवायिकारणता-साम'न्य से 
गुण की उत्पत्ति नहों होतां । इस प्रकार उत्पत्ति 8 आत्मा का eer 'एक. है और 'व्यवस्थातो नांना” 
और विनाश के मध्य में किस प्रकार कॉल को $ सुखादि को उपलब्धि और उसके साधन भिन्न २ 
' व्यवस्था होती है । पदार्थ में पहले क्रिया उत्पन्न १ होने से आत्मा नाना है | 'शास्त्रसामथ्याच' शास्त्रा 
~ होती है फिर उस क्रिया से अवययो का परस्पर 6 ने भिन्न २ विधियों.से भिन्न २ फळ वर्णन किया है । 
विभाग होता है। अनंतर. विभाग से पदार्थ को $ यदि एक हो आंत्मा हो तो भोग--सांकये होगा इस 
आरम्भ करने वाले संयोग का नांश होता है, अनंतर 5 लिए भी नाना है । 'ऐझात्म्यम्‌' इस्‌ शब्द्‌ से लोग 
पदार्थ नष्ट होता है वाद्‌ मे उका गुण fas १ ag भी अथं लगाते हैं कि आत्मा पक है और ant- 
होता दै | यह गुणांत वित्नाश में क्षण को व्यवस्था 


पक न होने से एकता बन नहो anal | नव्य॑ नेया- 
हुई । इसी तरह gata उत्पत्ति मे क्षण्यवस्था है। ८ यिक व्यापकत्व में यह युक्ति देते हैं-कि 'पादे मे 
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होगया, पर शङ्कर स्वामी जी को तो कहीं न कहीं 
से अपना सिद्धांत खोज निकलना sgu ओर मिल 
गया उन्हे बडा विचित्र सत्र 'प्रकृतिद्च प्रतिक्षादृष्टां- 
मा Ss NS, ~ 
2 न्तानुपरोधात्‌ । इसका सरलाथ जो कि सूत्र से 


ied 


उन का यह कहना बिलकुल यथाथंता के 

| बिपरीत है । असल में वेदान्त दोन के प्रामाण्य पर 
विद्वानों के हरय में बहुत अधिक विश्वास था। बिना $ 

उसके सम्बन्ध के किसो के दार्शनिक विचार को 

लोग प्रामाणिक हो नहीं मानते थे अतः सभी ने अपने 

सम्प्रदाय की रढ़तों के लिए. उसका आश्रयण किया 

और हम लोगों को यह समय देखना था इस लिए 

वे लोग अपने कायं में बहुत कुछ सफळ भी इप। ४ 


निंकलता है यह है कि ब्रह्म कारण है प्रतिक्षा और 
दृष्टान्त के बन सकने से। यद्यपि यहां पर कारण 
कहने से उपादान और निमित्त कारण दोनों zaa 
दो सकते हैं तथा पे संदिग्ध को परवाक्य से निर्णय 
अब तो श्री शङ्कर स्वामी के भाष्य ने इतना आतङ्क 3 कर सकते हैं और इसका निर्णय न्याय ने कर दिया. 
जमा रक्खा है कि वेदान्त शब्द मुख से fanaa $ है | श्री शङ्कर स्वामो जी कहते हैं कि 'एकेन विज्ञाते-::.-: 
ही श्रो व्यास-सत्रों का कुछ ,ध्यान द नदीं उस ; न सवे विज्ञातं vata’ यह प्रतिज्ञा और “यथा 
जगह चट वेदान्त का स्वरूप धारण करक श्री शाङ्क- | सौम्यैकेन gaa विज्ञातेन goad सवे विज्ञातं 
राचार्यजी के विचार सामने आ विराजते हैं। अस्तु! i भवति’ इस प्रकार का दृष्टान्त उपादान कारण ही के 
वेदान्त दर्शन में ईश्वर की शक्तियों का वर्णन तथा ५ पक्ष में बन लकता है क्यो कि मिट्टी और उसके 
जड़ पदार्थों के विषय में शङ्का होने से विशेषण $ विकार के दृष्टांत से यह ज्ञात होता है कि निमित्त 
द्वारा उनका ब्रह्मपरक अर्थ करना तथा ईश्वर के ; कारण का यहां ग्रहण नहीं । इस पर यह उत्तर है 
ऊपर नास्तिको द्वांरा उठाए गए दोषां का उद्धार ; कि यहां दृष्टांत उपादान के विषय में नहीं किन्तु | 
है। मै केबल cai बातों पर विचार करूंगा जिन ४ व्याप्य व्यापक भाव के विषय में है | जिस प्रकार 
पर बहुधा दोष प्ररशित किया जाता है । माया ४ व्यापक मृत्तिका के ज्ञान से व्याप्प्र घटादि का ज्ञान 
वाद्‌, अभेद वाद, त्रह्मोपादानत्व वाद, इन तीनों ; हो जाता है उसी प्रकार व्यांपक ब्रह्म के ज्ञान से 
वांदों के निराकरण कर देने से मुझे अरने प्रति- ; समस्त sarat का ज्ञान होजाता है । दृष्टांत सर्वादा 


पाद्य विषय मै बहुत सद्दायता मिलेगी | और बाद ८ म॑ नहीं होता इस बात को खुद स्वामी शङ्कराचार्य 
दाङ्कराचार्य जी ने जो दर्शना पर आक्रमण किया £ जी ने 'युभ्याद्यायतन स्वशब्दात' इस, सूत्र के 
है उसका.भी निराकरण MARIS दोगा । शङ्करा- 6 भाष्य में 'असृतस्येष सेतु” इस वाक्य में सेतु शब्द 
चाय तथा उनके पश्चात्‌ के सभी भाष्यकारो ने ४ का निर्वचन करते हुए कदा है। 'न हि मुदारुमयो ~... 
वेदान्त सूत्रों से ब्रह्म उपांदानकारण है इसकी ४ लोके सेतु इष्ट इत्यत्रापि मृद्दारुमय एव सेतुरभ्युप- 
सिद्धि की दै, और यह ऐसा सिद्धान्त है जिससे, ४ गग्यते' अर्थात्‌ लोक में मिट्टी और लकडी का सत 
परमाणुवाद, प्रधानवाद्‌, ईश्वरनिमित्तक्ारणत्व | ` 
वाद, सब किसी का खंडन करना पड़ता है | अब देख कर अमृत का यद्द सेतु है इस वाक्य में भी 
विचार यह करना है कि पूर्वोक्त सिद्धन्त श्री व्याख £ उसी प्रकार का सेतु ग्रहण नहीं कर सकते | यही 
बात यहां भी कद्दी जा सकती है | श्री स्वामी जी. 


सूत्रों से सिद्ध द्वोता है यो नहीं। न्याय दर्शन को / ) i Pas at. 
छोड़ कर ईश्वर किस प्रकार का कारण है इस विषय j ने यहाँ पर व्यर्थ ही पाणिनि महाराज को कष्ट पुः 
i चाया है। वे कहते हैं कि यतो वा इमानि भूतानि. ..... 


'अप्रतिबिद्धं परमनुमतं भवति’ इस सिद्धान्त के £ इत्यादि विषय asa मे ओर, 'जन्मायस्थ यतः? इस 
अनुसार जब किसी ने उसका निराकरण नहीं 9 सूत्र में यतः' यह पञ्चम्यर्थं मै तसिल्‌ प्रत्यय होने 
किया तंब सबको यही सिद्धांत इष्ट है यदद सिद्ध ८ के कारण 'जनिकतु? प्रकृतिः इस सूत्र से अपादान 
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में किसी दर्शन ने स्पष्ट कुछ नहीं कहा, इस लिए 
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संज्ञा होकर दी पञ्चमो हुई दै और प्रकृति का अंथ ह रचना न बन सकने के कारण अनुमानयुक्त नहीं । 
` हे जायमान का कारण, लो यद्द विकार ही के कारण 9 इसका आशय यं है कि जो ईश्वर का नहीं मानता 
के विषय में हो सकता है निमित्त के नहीं । पर यह उसके पत्त मै परमाणु प्रेरक शक्ति विशेष के न होने 
ठीक नहीं क्योंकि जायमा । का कारण जिस प्रकार से जगत की रचना ही सम्भव नहीं तब उसका अ 
उपादान हो सकता है उसी प्रकार निमित्त भो दो 6 चुमान कहना नही बन सकता इस अधिकरण के 
सकता है । 'जनिकलु? Taa: सूत्र मे प्रकृति शब्द f समस्त सूत्रों का अर्थ इसी पक्ष में विद्वानों को संघ- 
` किसी एक हो का नियमन नहीं. करता और 'पुत्रात्‌ ४ टित कर लेना चाहिए । 'प॒तेन योगः प्रत्युक्तः' इस 
प्रमोदो जायते' इत्यादि स्थलों मै निमित्त में ; सूत्र से स्वामी जी ने योग का भी खंडन कर डाळा । 
४: भी पक्चमी इष्ट है अतः कोई दोष नहीं । अब 9 पर यह भी खंडन योगाचार का दै योग शास्त्र का 
मे उस विषय पर विचार करता हूँ जिसने वेदांत $ नहीं। अन्यत्र भी योग कहने से योगशास्त्र नहीं लिया 
gt के स्वरूप ह! को बढ्छ दिया है, अन्यौ के ख- } ज्ञाता । न्याय के 'समानतन्त्रसिद्ध: परतन्त्रासिद्धः 
शडन को सांख्यादि दर्शनों के पक्ष में लगाकर सूत्रों 8 प्रतित त्र सिद्धांत इस सुत्र के वात्स्यायन भाष्य में 
के तात्पर्य को बिपरीत कर दिया है। सांख्य दर्शन ; योगो के सिद्धांत का निदशन है | 'स्वगुणविशिष्य- 
पर स्वामी जी इतने रुष्ट हैं कि जहां देखो वहीं बस ह इचेतनः अस दुत्पद्यते उत्पन्न निरूध्यते' इति योगा- 
. उसी के ऊपर तलवार लेकर खड़े रहते है । aat- £ नाम्‌। चेतन स्वशुण विशिष्ट है अर्थात्‌ कारण गुण 
` चुपत्त इच नानुमानम्‌ इस सूत्र को लेकर बहुत ह qis उसका गुण होता है पूर्व काळ मे. असत्‌ उ- 
` दूर तक सांख्य का खण्डन किया है, पर इस खंडन b प्पन्न होता है और उत्पन्न होकर बिनष्ट हो जाता है। 
को आधार चेतन ईश्वर तर्ब को न मानकर है और आत्मा के विषय में पेसी सम्मति.योग को तो है नहीं. 
मैने सांख्य निरूपण में अच्छी तरह ईइवरवाद % यदद तो भूत चैतन्यवादी का मत है और योगाचार 
सांख्याभिमत है यह सिद्ध कर दिया है इसलिए ; भूत चैतन्यवादी है । अत; सिद्ध दै कहीं सूत्रकार ने 
उपरोक्त सूत्र को लेकर कई सूत्रों मै किसका खंडन $ जगद्पछोप वादी का पक्ष और कहीं अनुमेयवांदी 
सत्रकार का अभिमत है इसका निर्णय होना. आव- £ का पक्ष, कहीं नित्य विज्ञानवादी का पक्ष, कहीं क्ष- 
. इयक है । यह तो निश्चित ही है कि atat का सिद्धांत- णिक्र विज्ञानवांदी के पक्ष का उन qi से निराकरण 
खंडन qane ने किया है और बोद्ध देइवर को £ किया है। ee अभेद्वाद, he 4 
नहीं मानते अतः उन्हीं का यह खंडन है! atat at £ के का अन्य ९ प्राचीन म चि बहुत ही 
पक शाखा सौत्रान्तिक है बह बाह्य पदांर्था को भी विस्तृत और युक्तिपूण लिखा है = a TR 
'मानता है पर उन्हे प्रत्यक्ष नहीं, किन्तु TASR, 8 दर । मुझे तो उसी बे प यान aw = aN 
पटोयम इस ज्ञान वैचित्र्य से उसको अनुमेय ar ६ T अभी तक विद्या अपने विचार न 
नता है | किसी विद्वान्‌ ने कहा है योगाचारो जग- प्रकाशित किए हे । 
दपलपत्यत्र, सौत्रान्तिकस्तद्‌ घीवेचित्यादुमिति- aye न्याय E z अहा आहा 
ad वक्ति' योगाचार जगत्‌ का ATAT करता है । प्रपा अथ को परीक्षा च ते 
-. और सौत्रान्तिक जगत को ज्ञान वैचित्र्य से अनुमेय ५ है. न्याय अनुमान का नाम है, अनुमान वाद में 
` कहता है, इसी जगद्नुमानवादी को लक्ष्य कर ४ बहुत दा उपयोगो ; होता है, इसलिए अवा 
* 'रचनानुपपत्त श्‍₹च AMAL इस सूत्र से MTA $ पञ्चावयत वाक्य हेत्वाभास, निम्नहस्थान, जातिया, . 


कर खंडन किया है। इल सूत्र का अथे यदद है कि है वादों का भेद ये विषय न्याय शास्त्र मे बिस्तृत 
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वर्णित हैं। इन पदार्थों का विस्तृत विवेचन करके £ घडा कद्दते हैं। यदि विशेष भी नित्य हो तो किसी 
न्याय ने दाशनिको को वाद कळा का अपूव उपदेश 2 भी शब्द से सबको उसके अर्थ का ज्ञान द्ोजाना 
दिया है ओर सब दर्शनकारों ने कारणादस्था मानी % चाहिए। we शब्द विशेष होनसे अनित्य हैं। योगिक 
है। उसे न्याय ने सिद्ध किया हे न केवळ कारण ही 9 नित्य हैं इसी लिए प्रदर्षियों ने वेदिक शब्दों को 
को सिद्ध किया है किन्तु कोर्यावस्था को भी सिद्ध £ यौगिक कहा है । मीमांसा दशन में इसका विशेष 
किया है । दष्ट भेद से सर्वा नत्यत्व पक्ष से कारण ४ विचार है | वहीं इसे देख लेना चाहिए | agag 
मात्र में दोष प्रदर्शन करके उभय पक्ष क्रो यथारष्ट 6 के संकेत बिषय में व्यवस्था हुईं, उसके ग्रहण के. - 
व्यवस्था की है। इसको परमाणु समर्थन ओर अव- $ विषय में भी efg से व्यवस्था कर लेनी चाहिए | 
यची समर्थन कहते हैं। दोनों अघस्थाओं का वै- ४ इतिहास से यह बात सिद्ध है कि दर्शनों का काळ 
शेविक में दिक्‌ प्रदर्शन रिया गया हे और न्याय में ४ भिन्न २है तब क्या. पक ही विज्य में पक जिस पूर्व. - 
दोष प्रदर्शन और दोनों पक्षों के अङ्गीकार में g- % पक्ष को वर्णन करता है दूसरे का वह सिद्धान्त 5. 
कियां दा गई हैं । जिन्होंने दशंनशास्त्र के मनन में £ हो जाता है । किसी के वाद का «दि दशंनों में 
अपना कुछ समय दिया है उनको अवश्य हो एका- खण्डन होतां तो प्रथम होने वाला दशा नकार. उत्तर 
saa: नित्यत्ववाद, तथा Garda: अनित्यत्ववाद $ काल में होने वाले glam के सिद्धान्त पक्त को 
पक्ष में दोष दिखलाकर दोनों को स्थापित करके 
यथाट्द्त्रव्यवस्था करने से सारे दशंनों के तत्वज्ञान में 
बहुत बेडी सहायता मिल सस्ती हैं । 
वरोधी दोनों vai में दोष दिखला 
से कह सकता था कि दोनों पक्षा मे दोष होने 
कोई भी पक्ष ठीक नहीं | पर यथादृष्ट ६रवस्था कर- 

देने से किसी भी प्रकार सन्देह नहीं रहता इसी 
को दष्टिमेद्‌ ले पदार्थ विचार कद्दते ६ | दर्शनों में 
जहां कहीं एक विषय में विरोधी पक्ष लेकर पर- 
स्पर दोष प्रदर्शन किया गया है वहां ada amze 

_ व्यवस्था है । सूत्रकारों ने स्वयं कहा हो या नहीं 
जैसे न्याय में शब्द का अनित्यत्व पक्ष लेकर 
मीमांसा पर दोष दिए गप हैं और मामाँछा में 
नित्यत्व एक्ष लेकर न्याय पर दोषोद्भावना की गई 

हैं। वहां भी सामान्य विशेष शब्दों के eg स 

नित्यत्व अनित्यत्व पक्त पर परस्पर दोष प्रदर्शन 

है । तीनों काल में एसा कोई अथं a होगा जिसका 
कोई वाचक शाब्द न हो अतः वाचकत्व सामान्य 
से शब्द को नित्य मानकर भगवान्‌ जैमिनि 
विशेष की दृष्ट से दोष दिया है। अवश्य at ळोक 
में सांकेतिक शब्द विशेष होने से अनित्य हैं क्यों 
कि कुछ आदमी जिखको घट कहते है दूखरे . उसे 
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युक्तियौ का निराकरण करता | ओर दृश्भिद््‌ - मे: . 
वर्णन करने के पक्ष में सब थुक्तियुक्त है क्यों कि 
सिद्धान्त पक है, एक अशा को लेकर जिस पदार्थ 
का बर्णन करेगे TA अंश में अवश्य बही दोष 
आवेगा Gass अथवा उसरकाल, जिस पक्ष में 
जो दोष होगा उसे शेक नहीं सकता और यदि 
किसी के मत का खंडन होगा तो भिन्न २. काल 
में होने वाले दो दशनो में एक दूसरे का पूर्वपक्षी 
होकर खंडन नहीं कर सकत! | इसी प्रकार इन्द्रि- 
dafa विषय में लोग शांका करते हैं कि aie 
अहङ्कार से इन्द्रिय की उत्पत्ति मानता है और 
न्याय भूतो से इभ्दर्या की safa मानता है | यहाँ 
तो स्पष्ट ही परस्पर दोनों दर्शनों का विरोध है 
यहां तो कोई उपाय हो नहीं | अवश्य ही इलो तरह 
की मृखेताकी बाते मुझे भी पहले gad थीं जब 
तक दर्शनी के विषय में ऋषि दयानन्द के विचार - 
नहीं पढे थे। यहां भी सामान्य विशेष रूप दृष्टि: ` 
भेद से ध्यवस्था है | साँख्यद्शन मे पक जगह क्षान 

को घुद्ध का धर्म दूसरी जगह aE का धमं 
f कद्दा है! यहां तो परस्पर चिरोध नहीं qatar . 
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रोध मालूम । पर दहा सामान्यरूप ले ४ कात्‌' इस सूत्र से उपरोक्त अर्थ सिद्ध होता है । तब 


प्रति «ग छोड़ कर महत्‌ सब का कारण होने / जहाँ पुरुष में भोग निषेध है वहां age के भोकतृत्व 
से बुद्धि का भी काग्ण है ओर अहङ्कार के विशेष ; के तारय से एक में निषेध feat है ओर जहां 
कारण होने स ज्ञान को उसका धर्म कहा। उसी 
प्रकार न्याय में | भूतां क कारणता अन्तिम age 
के अभिप्राय से सिद्ध feat पर सामान्य से अह- 
ज्ञार की भी कारणतां है । यही दशनो का भेद जो 
नहों जानता है वह स्वयं श्रॉन्त हो होकर दूलरों 
को भी ara बचा कर 'स्वयं ae: पराक्षादा्या ; 
~ इस छोकोक्ति को चरितार्थं करता है।यह तो 
* ऋषियों की कृपा है कि कोई सामान्य को लेकर ; 
विशेष पर दोष देता है और दूसरा बिशेष पक्ष b मही कहना है क्‍योंकि sah विषय में विरोध 
को लेकर सामान्य पर दोष देता है पर दोनों को ४ दांका हो हो नहीं सकती | मोमांसाशासत्र के 
मान STA BE दोष नहीं आता ! जिस तरह न्याय i विषय से हो ataa को गई = के वह gala 
3 


£ पक २ में धर्म प्रतिपादन किया है बहां समूह का 
A YA अवयव का भी होता है इस तात्पय से है अतः 
; कोई दोष नहीं | अभी मेरे वक्तव्य का अंश बहुत 
; शेष रह जाना हे पर खमयाभोष को देखते ga 


a] 


मुझे अति संक्षेप करना होगा | 


मीमांसा के विषय 4 थोड़ा कह के उपसं- 
हार कर दूंगा | सुझ योग के विषय में कुछ 


के सर्वानित्यत्वबाद ओर सर्वनित्यत्ववाद पत्त में 9 सत्ता को स्वोकार नहीं करता और उसमे हिला 
< पृथक २ दोष हुँ पर दोनों के मान लेने से व्यवब्धा 8 प्रतिपादित है । प्रथम दोष के बारे में यही कहना है 


हो जाती दै । और किसी विषय मे दो पक्ष करके £ f 


कि अपना प्रतिपाच विषय न होने से ईश्वर-दिषयक 
तर्क करेना तो शेळी है जिससे शिष्यां को पदार्थों का £ घर्णेन उसमें नहीं । किसी agh ada न करने से 
तत्व निश्चय cag हो आवे । किली शैली पर आक्षेप 


यह agaa नहीं किया जा सकता कि वह उसको 
नहीं कियो जा सकता कि यद शैली ठोक नहीं। 


6 नहीं मानता जब तक उसने उसका स्वयं निराकरण 
gaat मै परस्पर समर्थन अवश्य है पर विशेध्र-तों 


a किया द्ो। बहुत संभव है कि कुमारिल भ 
ga कहीं ad! दिखलाई देता । g aa 


! श्री शङ्कर स्वासो के सम्रकालिक दोनेसे प्रतिषपर्धाके 

अच्छा आपका यदि चिरोच नही दिखलाई १ साउ से प्रेरित होकर ही उनके विरोधी पक्ष का 
देता तो मत्र qual दे हमें तो एक 2 संडेत या है क्यो भट्ट जी न अपन प्रसिद्ध 
ऐसा विरोध दिखळाई देता है जिसका ae f 
घार आपसे A हो काठन दो जावेगा। वह ; शन के मदषि जमिनि के सूत्रों से यह सिद्ध होता 
यहद है कि न्यायदर्शन में ज्ञानादि गुण आत्मा के 9 है यह कहीं नहीं कहा | श्री व्यास न अपन एक सूत्र 
बतलाए गए और सांख्य में 'अहङ्गा ह्यय' वपुरुषः $ से यह अवश्य सिद्ध किया है कि इश्वर के अंगी- 
में गुण संसग vata किया गया इत्या द्‌ जो 9 कार पिना धमं निरूपण हो असंगत होता है! उन - 
. < कहे उससे यह कहे कि असङ्ग का अथ AT- ४ का पहरा सूत्र है 'फलमत उपपत्तः'। इष्टानिष्टादि 

ya धम से रहित होगा और भोग ga- 8 फल की प्राप्त बिना इश्वर के aa नहीं सकतो gat 
: दुःख ज्ञानका कहने हैं ओर इल प्रकार का भोक्तृत्व 8 झि किया क्षणिक है इसके लिए एक स्थायी ad 
सभी के मत से आत्मा, इन्द्रिय, अन्तःकरण, इस £ nea मानन पर भी उसके अचेतन ata से और 
समूह में मानन से कोई विरोध नहीं आता. 3 जीवों के aaa कर्म क विस्मरण होन से और 
सांख्य का सूत्र है 'विशिष्ठस्य जाबस्वं magara? ४ अनिष्ठ के लिए लोकमे प्रवृत्ति न देखन से RMA 


न ग्रंथ स्छोरुवा तऊ मे सिवा इश्वर विषय सै दोष 
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फछ व्यवस्था करने वाला मान्य है। इसके अगे 
का सूत्र है धर्म जमिनिरत एव! इर्स,लिए scale 
मुनि ने घमं को माना है। जैमिनि शासन में क्रिया 
और aeui धर्म शब्द का व्यवहार दोता है | ईश्वर 
साधक सूत्रके अनन्तर अतपव' इसीलिए यह दाब्दो” 
पादान ईश्वर वाइ जैमिनि को अभिमत है यह प्रद- 
शित ऊरता है क्योंकि फळ मत उपपरोः से ईश्वर की 
फनदातृता fas को गई और क्रिया अथच अदृष्ट 
के बिना व्यवस्था नहीं बन सकती । तब कदा क्रिया 
और अदृष्ट का aia इसी लिए जे मि ने किया है। 
अतः 'फळ मत उपपत्तेः ‘aa जमिनि रत एवं इन 
दो सूत्रों के एक प्रकरण में QI से एकवाक्य- 
ता होकर परार्थ सिद्ध हुआ । ‘aa fafa रत 
पर्व इस सूत्र में अतएव ag शब्द साँकाक्ष है इस 


_ छिप वाक्य विभाग से set आकांक्षा यह एकाथ 


होता है वहाँ एक वाक्यता होतो है । "फलमत 
उपपत्तेः और ‘aa जेमेति रत एवं! इन दोनों 
सत्रों की एक वाक्यता होन से पूर्ोक्त अर्थ faz 
हुआ । 'अधैकतवादेक वाक्य साकांक्षथे द यिः 
भागे स्यात्‌ यह एकवाक्यता का लक्षण सर्वतन्त्र 
संमत दै । दिसा मीमांसा के किसी भी सूत्र से 
सिद्ध नहीं होती | उपालम्भ का अर्थ मारण 


स्पर्श दो है। पर जहां सन्देह हों वदां वाक्यशेष से अर्थ 


का निर्णय होता है यह बात जैमिनि के 'संदिग्घेषु 
वाक्यशेषात्‌’ इस सूत्र से कद्दी गर्य है इसी सूत्र 
के अनुसार संदिग्ध 'आंलम्भ' शब्द का अर्थ निर्णय 
हो सकता है 'वत्स माळभेत' इल वाक्य का ad- 
arg वाक्य है 'वत्सांनकान्ताः पशवः । पशु अपन 


बच्चे पर प्रेम करने वाळे होते ह. । यद्द अर्थवाद 


SA aana NEN SNEED OY TS) RIIK YCS DELIA 


वाक्य मारणा से इटा कर alata शब्द का TVA 
í अर्थ करत में समथ हे उपरोक्त वर्णना से fax 
; हुआ कि कहीं सामान्य विशेष के तात्पर्य से दृष्टि 
$ भेर के कारण, कहीं मन्तव्य विषयाँ मै विरोध न 

न आने के कारण स्फूर्ति सम्गद्नार्थ पदार्थे रुपना 
के कारण परस्पर विरोध नहीं । दशनो मे fata 
नहीं किन्लु उनके अभिप्राय न॑ समझने के कारण . : 
विरोध mga दाता है. इस विरोचे की कंब्पना A 
कारण कई हैं, एक काळ मे दोने बले दो उिद्व'नों मे... 
प्रतिस्पर्धा क कारण पने किसो दशेन पर टीका- | 
नाई | gat ने दूसरे दर्शन पर टीका बनाकर Sa 
का खण्डन झिया ओर यहद परस्परा बढ़ती mel 
दोनो की अगशधता फे कारण भी उपरोक्त YA 


A A 


y 


R 


। फैला है। उनमे agat के अनक प्रकारकोरच्नाके - 
कारण भी इस प्रकार wast उत्पत्ति हुई है। कहदी: 
पूर्व पक्ष से आरश्भ कर सिद्धांत पर समास, wet. 
सिद्धांत पत्त से mua कर पूर्व पक्ष पर समाति, 
कहीं fazia लिख दिया पूर्वपक्ष की er, कहीं पूर्व 
पक्ष छिखऋर सिद्धान्त की ऊड़ा, कही पूर्वपच लिख 

$ कर साथ ही पकदेशो तथा सिद्धांतीका मत प्रदशन, 

१ कही पूर्व पक्ष के बाद बहुत दूर तक प्रसकानुप्रसक्त 

ह विचार फिर उत्तर, इन कारणों से दर्शनों का तश्व 

; शान aga कठिन होगया है | = 

अन्त में मैं दो प्रार्थेनाए ईश्वर से करता हूं 

॥ करि मेरी युक्तियों को खंडन करने के किए aq मेरे 

, aza विरोधियों के हृदय में प्रेरणा करे ओर 

£ उसके anda के छिप मुझे बळ दे जिससे मेरे मार्ग 

; के अनुसरण करने वाढा का में अधिक सद्दायक - 

at aq । इति । 


Mr रू 


मम 


zá 


~~ रानन्द जी उपस्थित करे गे । 


_>मिले गे । समय समाप्ति के १ मिनट पहिले घ'रो 


कहा के जब तक हम इस प्रकार की प्रचार निधि-न 
खोळ ले गे और विंदेशों में प्रचोर.का क्राय आरम्भ 
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आय-सस्मेलन की तीन बैठक क्रमशः ता० १५ करे गे तब तक कोई कार्य नहीं दो सकता। इसी 


त 
AS ६७ फर .रो की रात्र को मुख्य पंडाल में हुई 9 कार्य के लिये महर्षि स्वामी दयानन्द जी महाराज ने 
"थो । स्वामी श्रद्धानन्दजी इसके सभापति थे | पदिली ४ बसीयत की थी | इस कार्य की बड़ी आवश्यकता 
बैठक के आर्म में ही श्री स्वामी meas जो > शताढरी के अवसर पर इससे महान और 

.: महाराज ने समाएति की हैसियत से कह: — g 


इसरा काय क्या दो सकता है जिसको इम अमली 


देवियो और wg पुरुषों | इख समय आय्य ४ कह सक | 


सम्मेलन को प्रथम बैठक अर्म होती है | बिना 
किसी भूमिका के आपके सामने मैं इसके नियम 
सुनाये देता हूं । आपके सन्मुख प्रत्ये ६ प्रस्ताव कर्त्ता 
१० मिनट तक ata एवं समर्थक को ५ मिनट 


इस प्रस्ताव का समथन श्री स्वामी रामानन्द 
जी ने प्रभावशाली शब्दौ मै किया और कहा कि 
जिस समय मद्दषे ने आर्य समाज की स्थापना की 
थो उस समय अपन सिद्धांतों को स्थांपना तथा 
वेद्‌-प्रचार का बोझ उस ux डाल दिया था । आज्ञ 
।सद्धांतो की स्थापना का कार्य तो सिद्ध हो गया है 
पर तु प्रचार का काय तनिक भी नहीं हुआ है| 
हमारी ma झुक जाती है जब हम देखते हैं कि 
आयसमाज ने ५० चप मै उतना कार्य नहीं किया 
जितना कि इसे करना च'हिए था। यदि आप 
लोग ऋषि-ऋण को चुकाना चाहते है तो इसके 
चुकान की यह रति नहीं है कि आप ढोग प्रति 
निधि सभाओं के चार उपदेशकों पर ही निर्भर रहे । 
इस महत्व--पूण काये के सम्पादन के लिए प्रत्येक 
आय को उप्देशक बनना पड़ेगा | आप को 
अपने भीतर ( Missionary Spirit ) मिशनरी 
स्पिरट भरनो oS siti अप लोग read की 
ज़िन्दगी को देखे कि साधारण आइमियो ने किस 
प्रकार घभ प्रचार किया है। लोग इस प्रस्ताव को 


aA जाया करेगी | यह सम्मेलन ७ बजे के स्थान 
में ७॥ बजे आरग्म हुआ है | हम इसको & बजे 
समाप्त कर दे गे पहिला प्रस्ताव स्वामी fazaa 


पहिला प्रस्ताव 
“निश्चय हुआ कि महष दयानन्द सरस्वती जी 
के स्वोकारपत्र के अनुसार देश देशांतरों और 
द्वप द्वोपान्तरो मै वेदिक धम्मं का प्रचार किया 
ज्ञावे तथा एतदर्थ faa प्रचार निधि की 
स्थापना को जावे ।" 


इस प्रस्ताव पर स्वांमी चिशत्रेश्वरानन्द जी ने 


७०७७७७०७७७७०)४ eS CHS HOO ५७७७, essen GOO ०७०७० | 
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r GOD LID TICE EPO, 
तत केल पास ही करे चरन्‌ अपने जीवन में $ करेंगे तो ये सब हाथ से fase कर दूसरों में जा 
श्वारण करे । ४ मिले गे | 
za ati का विरोध महाशय राजाराम ४ - इसके पश्चात्‌ sito सेठ मदेनमोहन जी ने कहा, 


sts सावर ने किया और कहा जो प्रस्तात्र स्वामी जी स्वराज्य दाळ एसां प्यारा है कि यह सब को भाता 
ने आप के सामने रक्खा है उसका मैं विरोध करता $ है। पर sana तो सबका सम्मिलित होगा 
| हुं । स्वामी जी ने भो कोई ऐसी बात नहीं कही केचल आयोका ही a होगा igafeq स्वराज्य दोने 
जिससे यह प्रगट होता हो कि देशान्तरों और द्री ? सक विदेशों स दिक YA प्रचार का कार्य स्थगित 
पान्तरों मै प्रचार होना चाहिए। देशान्तरों मै उस 6 रखना निरथेक है। साथ हो साथ जो धम्म राज्य . ` 


समय तक प्रचार नहीं हो खकता जिस समय तक के बल से फैलता है वह चिरस्थायी नहीं होता। “ 


~ Cc c x बो” 
ji ` सके ईसाई और बौद्ध इतिहास प्रभाण हैं । यदि हम 
वदेशी लोग शालन करते रहेंगे और भार- $ "सक bia ais er = 
कि यह निश्चय ace कि पहिले हम हिन्दुस्तान का 


e e = ~~ x 

तवर्ष में आय स्वराज्य EMIA न हो जायगा | ae दे 

मुझे इस प्रस्ताव का विरोध करने में स्त्य दुःख 2 अपनाय गे ओर फिर बाहर जायेंगे तो इसका फल 
, यह होगा कि हम लोग यहां के हो रहें गे यादे आप 
; 


होता है । इसका कारण यह है कि यह इतना उप- रट 

योगी होते हुए भी काय रूप मे परिणत नही दो चाहते हैं कि अपना शान दूसरों को दे तो आपकी के 

सकता । बौद्धधर्म, ईसाईधर्म त्था इस्लाम के इति- 6 अवश्य ही अन्य बेशो में जाकर प्रचार काय करना” 
चाहिये | आर्यसमाज का उद्देश्य संसार को उठाना. 


हास वतला रहे हैं कि शासन से ही प्रचार हुआ 
करता है । देशान्तरौ मै प्रचार करने के लिए राज्य % दै न कि केवळ हिंदुस्थान को । युरोप आदि देशों मै 


से सहायता मिलती है । हम को चाहिए कि हम 
हिदू-जाति को आय जाति बनाने में अपनी समःत 
शक्ति लगा दे” जिससे हिहुस्थान फिर maaa तदनन्तर श्री महेशप्रसाद मौलवी फाज़िल ने 
बन जाय | इससे स्वतन्त्रता प्राप्त होगी और देशा- 8 कहाः “पक जबरदस्त मकला है कि कोई नबी 


छ विज्ञान का प्रचार है Haga वहां इमारी शिक्षा का 
saat की ओर पर बढ़ाने में आसानी होगी । | पने घटक में कामयाब नहीं होता । इस्लाम ओर 


अधिक प्रभाव पड़ेगा एबं अधिक काय होगा | 


तदनन्तर महाशय तोत राम जी aata ने £ ईसाई agga इस बात के शाहिद है। JEN सा- 
कहा, आपको भनी भांति ज्ञात है कि आपके २१ % दिव ने पहिले मकरे को छोड़कर मतीने को सुलल- | 


ळाख भाई विदेश में हैं । जिनमें से ७ ate विध- £ मोन ama | बोद्ध aged का तवारोख मा यहां 
वाये हैं । यदि अःप ate तो उपदेशक भेजकर ge $ कदत है । इसलिये जरूरत है कि देश देशान्तरों में 
अपना लकते हैं । आर्यसमाज में ही इस कार्य के $ प्रचार किया जाय। चू कि हित्स्थानी अखे से .शु 
करने का साम्यं है, क्षमता है। में ही उनकी ओर लाम रह चुके हैं इसीलिए उनके दिमाग फिरे हुए 
- से सन्देश लाया हूं । उनका सन्देश है, “हमें अप- । कई आय भाई तक इस गुलामी के कारण सा- 
नोओ (” २० वर्ष तक Ha इनको दशा को देखा है | ४ माजिक नियमों का पोलन भी नहीं कर सकते। 
न उनके यज्ञोपवीत हे न संस्कार | ये छोग इसाई हो ; अतः आज़ाद gest में प्रचार करना चाहिए, 
जायंगे । मट्याचुज (कलकत्ता) में ३०० ऐसे ओइमो । वे शायद वे हमसे बेहतर हो आय | 


हे मिनको समुद्र-यात्रा करन के कारण बिरादरा से 
निकाल दिया गया है | इसी प्रकार की ददंशा ada 9 उपस्थित किया कि 'विदेश प्रचार निधि’ की ane 


= हो रही है । यदि आप ढोग इनकी agaa न “Ges धर्म प्रचार निधि”. द्वीना चाहिए । यह 
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i संशोधन स्वीकृत होगया और प्रचार €स्बन्धी यहद 
ह प्रस्ताव संशोधन afa पाल हुआ । 


तदनन्तर दूसरा प्रस्ताव निम्न प्रकार 
रकखा गया कि-- 


में इस प्रस्ताव के विरुद्ध कोई सन्देह न AM I 
aaan किसी उपदेश को साहित्य के रूप में न 
f लाया जाये तब तक कोई लाभ नहीं होता क्‍योंकि 
í FA का जोश आरजी होता है । वेदिक साहित्य . 
आय नर नारी को दिली दिन हारा आप गली २ चाजार २ प्रचार करे गे | यह 
बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए $ dat के अलांचा अग्रेजी मै भी होना चाहिए | | 
और मारतवष के भिन्न २ प्रांतो ओर विदेशों तदनन्तर श्री मेहता रामचन्द्र जो शास्त्री ने कहा 
मे वेदिक. साहित्य को पचान के लिए, वेदिक हस आऑयखमाज पव किसी अन्य संस्था की 
साहित्य-मण्डल करी स्थापना का जाय, जिसके ; ओर दृष्ठ डाले और पर “त्मा के बताए हुए उद्दे इय 
द्वारा आर्यभाषो में विशेषतया और अन्य m- 6 पर बिचार करे तो हमांरा धर्म “संसार का उद्धार 
qat में साधारणतया वेदिक साहित्य सम्बन्धी 9 करना” ही जाम पड़ेगा। वेद के मन्त्री को अपने 
` ग्रन्थौ को छापा जावे । और gerzh, महाबि- 9 सुख म भर छा और समस्त संसार में वर्षा दो 
adt, कालिजों, स्कूळां पाठशाळा आओ, Ra- ; ‘fame स्छोकमास्ये पजव्य इथ गावी गायत्र 
पाठशालाओं आदि संस्थाओं के लिए प्रामाणिक £ [क्यथम्‌। दरपक AZ का भक्त ब्राह्मण झडा लकर 
( Standard ) टेक्स्ट चुकल छ पने का डा हो जावे । वेद्‌ में आया है कि हमारी संतान 
कार्य सम्पादन किया जावे ।” | वेद्‌ के बचनों को सुने और हमारा कल्याण करे। 


G 


इस प्रस्ताव को उपस्थित करते हुप श्री० ढा- 9 इसको यहीं अच्छा उपाय है कि aa साहित्य 
कटर केशादेव जी शास्त्री पम- डी. न कहा कि जिस % का निर्माण क्रिया जाचे | | 
प्रकार नदी atat की बढ़ती से फेलती है उसी प्र- इसके पश्चात श्री घाखीराम एम. प. ने कहा 
कार आर्यसमाज अपनी संस्थाओं से बढ़ रहा है। 6 जिस समय मै सहस्रो ओयाँ को देखतों हुँ तो 
atagan है कि इन संस्थाओं को, जिनमें eae संतान $ उनपर न्यौछाबर .होना चाहता हूं | परन्तु यह 
शिक्षा पारही है, सङ्गठित करके उनमे वेदिक सद्धांतोक्रा 5 संख्या अभीतक बहुत कम है । इसका पतो इसी से 
पठन पाठन फेला दिसा जाय । इम देखते हैं कि ४ लगेगा कि सन्‌ १९११ मे २२ हजार, १९२१ मे GU 
थियोसोफिकळ सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन ate } इकार, १९२४ मे १ ल'ख २१ हजार ओर १३२५ मै 
“~¬ संस्थाए' अपने साथ एक बड़ा पब्लिशिंग हाउस ह आया की कुल ख ख्या Fo dio R2 लाख थी। 
( Publishing House ) रखती हैं। इसी प्रकार £ क्या यह ल्ज्ञा की ata नहीं है कि हमारी गति 
के[पब्लिशिंग हाउस की आय्येखमाज्ञ को AIRA- वृद्धि क्रम से मन्द दोती जाती है । आपने वेद प्रचार 
कतां है । आये पुरुषो को आयमाषा मै विशेष कर ४ निधि के प्रश्न को हल कर डिया। आपके सामने 
- और अन्यान्य -भाषाऔ मै साधारणतया ऐसे } अब वेदिक साद मडळ का पक्ष है। जरा इसे 
उपयोगी ग्रन्थ लिखने चाहिए जिनमें वेदिक छ पास करने से पहिले, अपनी At टरो लो तब 
si सिद्धांत भरे हो । आशा है आप लोग इसकी आव , बाद को इसको पास करना । रफ्तार को तेज करने 
gaat को समझते हुए इस प्रस्ताब को स्वीशार साहित्य का हाथ होता है | इसकी इमे बडा 
करे'गे। ; आवश्यकता है | 
इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए बाबू इयाम- | अन्त मै थरी लाला ज्ञानचन्द ने कहा, ' मौजूदा 
gams जी वकोळ ने कहो कि आप के दिल ट साहित्य ( Literature) [वश्वास करने के योग्य 
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नहीं है । इनके छापने मे वुझुसेडरो ने अपना स्वाथ $ आवे ओर प्रान्तक तथा साचे देशिक न्याय 
जा है। चेदि ऊ साहित्य AS ठका यह उद्देश्य न होगा सभाओं के पाख नियमित रजिस्टर आदि छपे 
अतः इसका पास होना आवश्यक है । ७ प्रस्ताव स्वी gA फामो पर उपस्थित रहे ।” 
इआ। इसपर सभापति जी ने प्रस्ताव किया 
कि उपयु क्त प्रस्तावा को कायरूप मे परिणत करने 


तदनन्तर औ देशबन्धु TA ने इसका सम- 
के लिए ५ लाख रुपये की अपील कः जावे । आपन A 


थन करते हुए पंचायतों की बड़ी आयश्यकता 


बतलाया कि शताब्दी के नोट भी तैयार हो चुके बतला । 

हैं आर्य पुरुष उनको खरोद्‌ छो ओर उन्दी को इसके ag पं० गयाप्रलाद जी घक्कील ( atzi ) 
रसीदी के स्थान पर Guat । यह प्रस्ताव भी मंजूर $ " मस्ताव का विरोध! करते हुए कदा कि 
हो गया | छ मुझे इसका विरोध करते हुए दुःख दे, परन्तु यह 


बीच में मेहता रामचन्द्र जी शास्त्री ने कदा 
“यह अपील साव-देशिक्त सभा की है। आय प्रा- 
देशक सभा इसके साथ नहीं है l” 

स्वामी जी न कहा हि सांव देदाक सभा, आर्य 


प्रादेशिक सभा पञ्जाव को मिलान के रिए aa 


0 काय्य मे परिणत नहीं दो सकता | काग्रेस न भी पं-:- 
है। आपस में कोई झगड़े aS कां बात नहीं है | 4 कहा “हमको बजाय इसके कि हम झगड्रे पदा 


चायते स्थ'पित करके मुद्दकी खाई | इसका कारण 
यह था fa दण्डादि देने की हमारे पास कोई शक्ति 
wet हमको इससे दूर रचना चाहिए ofaga 


म इस प्रकार आज्ञ की " आये सम्मेलन? की उन्हें मिराना चाहिए ।” do रामगोपाल, `` 
बैठक समाप्त हुई । मेहतां र मचन्द्र जो, गंगाविष्णु जी, छा० aq: 
६-2 की रात्रि का गत रात्रि की ै पण जी वकील डेरागाजी खां ओर महाशय भग- 


भांति श्री. स्वामी aga जी के समागतित् में चतीप्रसाद ने इसका विरोध किया | 
अ.य्य सम्पेळन को दूसरो Asa हुई । पहिल प्रधान 
जी न आय्य समानिया से ५ लाख की निधि got 5 के पश्चात ato मदनमोहन जी सेठ, yo agaga 
करने के लिए शतांढिर नोट क्रय करन को प्रेरणा आये तथा लाळा सुन्दरदास वकील ने इसके wl 
की । ध्री हरविलास जी शारदा ने पदिला fara में भाषण दिप ओर विरोधियों को उत्तर देते हुए 


प्र०रष्णु बी प. ने इसका समर्थन किया । इस 


प्रस्ताव जो नम्बर शुमार मै चतुर्थ प्रस्ताव दै उप È sgi fè azaga को सम्मति के बिना पंचायते' 
स्थित किया । फैपला भी नद्दो कर सहतो हैं। उन्होंने कानून की 
“आय्य जनता के पारस्परिक विवादों को निप- 8 दृष्ट से बतळाया कि यदि दोनों फरोकैन की 
दाने के लिए यह आय्य सम्मेलन निश्चय ; रज़ामन्दी हो तो फैसढा हो सकता है | अतः 
करता है कि प्रत्येक प्रतिनधि सभा के द्वारा 5 पंचायते' स्थपित हो सकती हैं । अन्त में मत 
हर प्रान्तमे एक न्याय सभा स्थापित की जावे ४ लिये जाने पर बहुमत से यद प्रस्ताव पास दो . 
और ओर अखिल भारतवर्ष के लिए भांरतवर्षी प 2 गया । 
न्याय सभा स्थिर की जावे जो प्र/न्तिक विवादों 
at निएटावे | इन न्याय सभाओं के नियम ; 
व्यवस्था साव देशिकसभा द्वारा frat रत 
किए जावे | निर्वाचन दर पांचवे ag किया ४ 


इसके पश्चात्‌ द्वितीय एवं संख्या में पांचवां. 
प्रस्ताव स्नातक देवेश्वर M ने यह उपस्थित 
किया कि-+ 


° 
CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ~ 


. 


मदेशप्रमार जीने भी इसका विरोध करते हुए .... 


=~ श्री पं० ठाकुरदृत्त जी वेद्य ने संशोधन करते हुए 
:., कद्दा--इस प्रसव में ' स्वयंवर विवाहों को स्था- 


प्राता पिता की अपेक्षा अधिक gaai होता 
“Sh । उसको सम्मति लेना भी सर्वथा उचित दै! 
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“यतः आश्य संस्कृति मै उत्कृष्ट विवाह को £ अनावश्यक बतलाया | ओर अपने जीवन को इसके 
बिचि स्वयस्बर विवाद है और यतः वेर में 8 लिए प्रमाण रूप से रखते हुए कहा कि माता 
स्थान २ पर HA CARAT ओर कुमारी ब्रह्मचा- ; पिता की इच्छां से विवाह दुःख का घर बन 
रिणी को प्रह्मचर्य धारण करन, समग्र विद्याओं $ 
- को प्राप्त करन और पूर्ण स्वस्थता और यो उन के 
अनन्तर गुण BA और स्वभावानुसार अपना 
इच्छा और परीक्षा से अत्यन्त प्रीति से विवाह 
करने का आदेश दिया गया है; इसलिए यह 
सम्मेलन निश्चय करता है कि स्वयस्त्रर विवाहा 
की स्थापना का जावे और स्नातक व स्नाति- 
काऔं को इस पद्धि के अनुसार विवाद करने 
के लिए प्रॉंस्लादित किया जावे ।” 
प० चन्द्रमाचु जो ने इसका विरोध करते हुए 
कहा, “पला होने से दोष उत्पन्न होने का भय 


Aral महाशय खुशहाल्चन्द्र जी ने कहा 
कि अघी से माता पिता के अधिकारा पर पानी 
फेरा जाता है । इढ्तदाये इश्क है रोता है क्या, 
आगे २ देखना होता है क्या ?' झो पं० gaga जी 
ने do खुराहालचःद्रज का विरोध किया | मत लिये 
जान पर सशोधन पास हो गया । 


$ आय विवाह बिल 

| आर्य सम्मेलन की तीसरी बैठक ato १७ फुर- 
रीकी रात्रि को फिर खामो श्रद्धानन्द्‌ जी के 

र मापतित्व में आरम्म हुए | स्वामी जी ने आये 

चाह बिल छो भूमिका बांधते हुए कहा कि यह 

४ मैंने श्री घासाराम जो पम० do, qS पुछ० 


पना की जावे |” इन शब्दों के पहिले “स्वामी १ बी० और अन्य सउजना की सहायता से तैयार 
दयानन्द के उद्दे इयानुसार' W's दिया जावे ओर 


अन्त में भी “की जावे” के पश्चात्‌ “तथा पिता 


A 


-q 


A 


—_ 


करके प्रकाशत करवाया था। अब तक इस पर 
भन्न २ आर्य समाजा के १८४५ व्यक्ति हस्ताक्षर 
कर चुके हैं । बिळ पर जो आलोचना -प्रत्याडोचना 
3 की गई उसकी एक विशेषता यह थी कि बहुत से 
आर्य GAIN से वाइर के आइपमियों ने शिकायत की 
f कि हमले इस बिल पर दस्तखत कयो नदीं कराये 
गये | ata विवाह बिल fasa लिखित है।-- 

१. इस बिछ का नाम आय विदाह बिल होगा । 
परन्तु विवाद सम्बन्धी विषर्था मै माता पिता को २. ag बिल तमाम ब्रिटिश भारतपर लागू होगा! 
कोई अधिकार नहीं क्यो कि जो लड़की १६ वर्ष | ३. इस बिल के अ.धार पर आये समाजियो 


माता की सश्मति मी आवश्यक दै” जोड़ दिया 
ata | 

stadt कौद्वव्यादेवी स्नातिका ने इस प्रस्तोच 
Sagi am- ge लड़कों और लड़कियों क्कै 


gags में पढ़ती रही है उसको इच्छा को माता £ .की कोई भी शादी नाजायज़' नही aah ला 
पिता जान ही कैसे सकते हैं। विवाह में लड़के को 4 सकती. चाहे al ओर पुरुष आये समाजो बनने 
इच्छा की अपेक्षा लड़की की इच्छा प्रधान होनो / से पहिले किसी भी धर्म से सम्बन्ध रखते हो 
चादिये। हके तो आज कल अपनी इच्छो प्रगट और चाहे वे भिन्न २ at केही क्यो aati 
कर देते है, परन्तु लडकी पक शब्द भी निकालने 9 और इस हालत मे किसी के क नून या नियम उन 
पर निलँउना और deat समझी जाती है । इसके $ पर लागू नहीं हो खकगे, बशते कि उनका जन्म 


ayara विश्वनाथ कपूर ने मती कौशल्या देवी $ ओर fang का सम्बन्ध मनुके धर्मशास्त्र के 


का समर्थन करते हुए मांता पिता की स्स्मति को £ विदध न हो । 


. छ 
©; 
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| ER NRIN र 
| 8. इस बिल के अथो मे आये समाज' az 
होगा जो आर्य सावं देशिक सभा या किसी प्रांतीय | 
| आये प्रतिनिधि समा के प्रांत मै ्रायम आयेसमाजञ 
का मेम्त्रर हो | 
स्वामी जी ने कहा कि यहद ऐसा विषय है जि 
सका कोई .विरांधी नहीं है। इल बिल के पाल हो 
जाने से गुण कर्माऽनुलार विवाह की सब कंठिना- 
_इयां दूर हो जायंगी | स्वामो जी के ग्रन्थो में इसका 
कई जगह ज़िक्र आता है परन्तु इल पर AAS करन í 
में कानून की बड़ी रुकावट है, यद्यपि कहीं २ किली 
किसी ने कानूनी रुकावट और सामाजिक कठि- 
नाएयों की परवाह न करके ऐसे विवाह किये हैं। 
तदनन्तर बाबू इयामखुन्दर atte ( मैनपुरी ) 
ने इस विषय पर निम्न प्रस्ताव उपस्थित किया । 
‘ag आर्यसस्मेलन निश्चय करता है कि शीघ्र 
ही लेजिसलेटिव असेम्बळी मै आये मैरिज एक्ट 
को उपस्थित कराया जावे ताकि आर्यसमाज के 
प्रचार में जो बाधाय उपस्थित द्वोरद्दी हैं उनका 
निवारण दो सके और अ यंजनता में गुण कम 
और antaga Aar संस्कारों का 
प्रचार दो सके ।” 
डाक्टर केशवदेव शास्त्री न इस प्रस्ताव का 
समर्थन करते हुए इसमें इतने USF बढ़ाने का 
संशोधन क्रिया कि ‘ag fas आर्य सवे देशिक 
सभा को agg किया जाये जो इसको बहुत जल्द 
असंम्बली में पेश करांन की कोशिश करे । ? 
बाबू hata शारदा ने saa के सिद्धांत 
का वो समर्थन क्रिया परन्तु यह अःपत्ति उपस्थित 
की फ्रि अभो तक आयसप्राजियों पर भी सम्पात्त के 
उत्तराधिकार के विषय में fag qa ही ढागू होते 
हैं, इस बिछ के अनुसार जिन आयो का विवाह 
होगा उनकी सन्तानको सम्पात्त प्राप्त करन मै 
बहुत कठिनाई दोगी, हिंदू रति के अनुसार ga 
_ चाले विवादों से उत्पन्न भाई बिराइर आयंसमाजी 
सन्तानो के रास्ते मै खुब रोड़े अटकावंगे | 
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महाशय कृष्णकुमार पम० ५० प्रोफेसर दयानन्द 
कालिज कानपुर त संशोधन पेश किया कि बिल 
में आर्यसमाजी दाब्र की जगह Ana शब्द 
र दिया जाय । श्री राजाराम थे आप का Ag- 
mza कियो । 

पण्डित aneza जी ने कहा कि बिळ मे कहा 
गया है क्रि ag के घर्मशासत्र के बह अर्थ स्वी दार 
झिये जायंगे जो स्वामी द्यानन्द ने किये हे । एखा 
कहना ठीक नहीं । स्त्रामो दयानन्द ने कोई नये 
अथे नहीं emai यदि हम एसा कहेंगे तो हम 
स्वामी दयानन्द को संसार के सामने एक. वकील 
या अनुवादक के रूप में उपस्थित करेगे | 

स्वामी विदवेश्‍वरानन्द ज्ञी ने सूळ प्रस्ताव का 
समर्थन करते हुए बतलाया कि केवळ आयसमाज्ञी 
दी नहीं बहुत से fag भी इस प्रकार का क़ानून . 
बनवाने के पक्षपाती हैं। परन्तु वे समाज के भय .... 
स स्पष्ट Gar नहीं कहते | 

बाबू मदनमोहन सेठ ने विरोधियों की आप- 
faat का जवाब देते हुए कहा कि 'आर्यसमाजी' _ 
की जग्रह वेदिकघमी' शब्द रखने से क़ानून मे 
बड़ी अडचन पड़ेगी ag बिल आर्यसमाजियोँ कें, 
लिये पास कराना अभीष्ट है.) इस कारण 'आर्ये- 
समाजी शब्द ही रहने दोजिये | वेदिकधर्मी' 
तो आर्यसमाजियां के सिवाय भी बहुत से eta 
अपने आप को BE सकेगे। वावू इयामखुन्दर 
aats न भी कानूनी दृष्टि से बहुत आपत्तियों का 


जवाब Batı श्री दरविद्यास शारदा के जवाब में 
आपनं कहा fh इस बिल में केवळ faata का 
सवाल द्रपेश है, उत्तग धकार का नहीं । आखिर 
मत लिये जाने पर प्रस्ताव और बिल दोनों पास 
हो गये | 


` सादेशिक समा का सँगठन | 
aran seara सावं देशक सभा के संगठन 
विषय में था जिसको श्री नारायण सामा जी न 


न“ 


ae है कि अभी तक अन्य देशो में प्रचार का काम 
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“यह सम्मेलन स्थिर करता है कि ard- ; मद्दाशय जगन्नाथ जी ने कहा कि हमारा Rd- 
देशिक सभा की बनावट ऐसी कर दी जाय © व्य है कि हम इस संस्था को जीवित बनाये और 
जिससे उसमें तीन प्रकार के सदस्य सम्मि- ४ इसके लिए अपनो तन मन धन अर्पण करदे | इस 
लित हो सके । सभां में सभी परियां शामिल हो सकती हैं। यह 
“१. आर्य प्रतिनिधि-सभाओं के प्रतिनिधि ।” छ काम किसी प्रान्तिक समा द्वारा नहीं दो- 


ie सकता | 
“2, आर्यसमाजो के प्रतिनिधि जनका gata 


T महाशय हंसराज जी ने प्रस्तांत्र का समर्थन 
सावं देशिक सभा बनाये निय à $ 
" हुआ ae के बनाये Rangan f करते हुए कहा कि मैं सावे देशिक लभा के विषय में 


“३, प्रतिष्ठित समासद्‌ ।” कुछ नहीं कहना चाहता | परंतु इतना दी बतळाना 


agat हृ कि जिस प्रकार घिरिश पार्लियामेण्ट 

श्री नारायणखामी जी ने कद्दा कि सार्वदेशिक £ में सब पार्डियों के प्रतिनिधि होते हैं उसी प्रकार 
१ ७७, LJ 
ant आय सम्राजों के संगठन से बनाई गई है । 


इस सभा में भी सब के प्रतिनिधि होने चाहिये | 
प्रांतिक प्रतिनिधि amà बहुत से कामों में लगी £ पार्लीमेण्ट में यूनिवर्लियों तक का प्रतिनिधि बैठता 
` रहती हैं। परंतु खाच देशिक समा का काम विश्कुळ 2 दै । सावंदेशिक समा मै उस परोपकारिणी समा 
`` बंद है । वद्द बराय नाम रह गई है। इसका कारण £ का भी प्रतिनिधि होना चाहिए जिसे स्वामी जी ने 
अपने ग्रन्थ प्रका दात करने के लिए. स्थापित किया 
नहीं दो सका, आर्यसमाजे' साव॑-देशिक समा में S था। एवं अन्य आर्य संस्थाओं के प्रतिनिधि भी उस 
रुचि इस कारण नहीं लेतीं कि उनके प्रतिनिधि 3 सभा में सम्मिलित किए aia | 
साव॑-देशिक “समा में नियमपूर्वक चुने जाकर नहीं ; पक देवी न भी frat के प्रतिनिधित्व पर भा- . 
आते। तीसरे जो सजन लाव-देशिक् समा के. षण करते हुप कहा कि अभी तक यह नहीं बतळाया 
काम में विशेष. af रखते हैं उनको भी Aa ४ गया कि इस समा में स्त्रियों को भी कुछ अधिकार 
बनाने की व्यवस्था की गई है और a ये तीनों ५ दिया जायगा या नहीं। लोग घबराते हैं कि यादे 
प्रकार के प्रतिनिधि इस समा मै र तभा यह 9 feat को मताधिकार दे दिया गया तो न जाने 
वास्तविक अथों मै सावे-देशिक सभा कहला सकेगी | किन कठिनाइयों का सामना करना पड़े । शायद्‌ 


तंदुरो पर रोटियां खानी पड़े । परन्तु उन्हें घबरान 
की आवश्यकता नहीं, स्त्रियां मताधिकार प्राप्त करके 
भी घर का काम काज्ञ नहीं छोड़े गी | 
श्री नारायण स्त्रामी जो ने महात्मा हंसराज'ज़ी 

के विचार को स्वीकार कर लिया ओर प्रस्ता: बहु 
मत से पास होगया | 
_ अन्त में सभापति को धन्यवाद देकर यह स- 

स्मेलन समाप्त हुआ | | 


५९४४७०७०९४७०७००५७००००००9५००७००००७००७००००००००००००७७०७००७००5 


देहली के लाला शानचन्द्र जी ने इस प्रस्ताव 
का अनुमोदन -किया | पं) भगवद्दत्त जी ने कहा 
कि इस सभा के संगठन का काम एक सब कपेटी 
के सुपुद किया जाय | ला० जमनादासजी आय द्वारा 
समाज सदर बाजार देहली ने कह। कि कया स्वामी 
जी स्थापित पशोपकारिणो समा मर गई हे जा 
एक नई सभा स्थापित करने की आवश्यकता है ? 
वास्तव में आये समाज की दो पार्टियां आपल में 
टकरा रही हैं ओर उसी का यह परिणाम है। 


SOOO TED OCOD OGD 


GESI 
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आ!याबहत्पारषद 


— SSS ET 


ato (५-२-२५ से मथुरा में शताब्दी महोत्सव ; अधिकार होगा कि विशेष आवश्यकता पड़ने पर 
का आरम्म था। प्रांतःकाल के मद्दायज्ञ के पश्चात्‌ 4 इन में १० तक अन्य सभासद्‌ भी बढ़ा सके उपयु क्त 
जहां पक ओर बड़े प' डाळ में कथा व्याख्यान आदि ०० सभासद को संगठन इस प्रकार होगाः-- 


का प्रारम्भ हुआ, वदाँ दूसरे पंडाल में atalaga- (१) दो तिहाई ' ६६) भिन्न २ प्रान्तीय प्रतिनिधि _ 


रिषद्‌ का अधिवैशन शुरु हुआ। इस WIG के ४ 
बुलाने का लक्ष्य यह था कि जिन विषयों पर आय- र 
जगत में कोई सन्देह विद्यमान है, उनका निवारण 
किया जाय | ; 

इस सभा का निर्माण करने के लिये शतोब्दी ; 
कार्यकारिणी सभा ने अपनो एक विशेष बैठक में 
जा २३ अप्रेल (९९४ को केइळी नगर में सङ्गठित ; 
हुई थी, निम्न मद्दादायों की एक उपसमा बनाई i 
शी;-- $ 

( १ ) श्री नारायण स्वाम! जी 

(x), बाबू पूर्णचन्द्र बी० qo बकीळ 

(2), {o धम्मेन्द्रनाथ शास्त्री तर्क शिरो 

प्रणि ( संयोजक ) आगरा 


इस उपसमा ने शताढ्दी सभा की आक्षाचुसार f 
अपनी १०--६--२४ को सङ्घठित मीरिङ्ग में आर्य- छ 
परिषद्‌ के निर्माण के लिए निम्न निइचय 
किया कि!-- 

“आये परिषद्‌ समस्त आर्यजगत में से चुने ,ए > 

आओ १०० एसे समांसदों की सङ्गठित की जावेजो आर्य- f 

 सिद्वांतौ के anget ओर जो आर्यसमाज के सञ्चा 

छन सम्बन्ध में agadi हो । जन्मशताब्दी सभाको ४ 


इस निइचयानुसार प्रांतीय प्रतिनिधि सभाओं 
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सभाओं तथा अन्य सभाओं gre निर्वाचित _.. 


(२) एक तिद्दाई (३४) शताब्दी सभा द्वारा .. 


निर्दिष्ट 
प्रतिनिधि समोऔं द्वारां ६६ सदस्य 
निम्न प्रकार से निर्वाचित होगे | 
१) पञ्जाब, युक्तप्रदेश, प्रादेशिक प्रतिनिधि 
BAT प्रत्येक १० सद्स्य HS ३० 
(x) बग्बई, agta, राजपूताना प्रत्येक से 
सात सद्स्य कुछ "” “२१ 
(३) मध्य देश, kwana, वर्मा प्रत्येक से 
३ सदस्य ९, 
(४) जहां कोई प्रतिनिधि समा नहीं उन 
समाजा के प्रतिनिधि e ४ 


(५) परोपकारिणी समाके प्रधान तथा मंत्री २ 


६६ 


अपने २ प्रतिनिधि भेजने के लिये प्रार्थना: की 
परन्तु पीछे से सभापति जो की आज्ञा से 


और भी बहुत से सज्जन इस परिषद्‌ मै सम्मिलित - 


क. iui 


... -. विषयों पर खूब विस्तार के साथ विचार हुआ 


. इस पर सम्मति देना व्यर्थ है। आर्य पुरुष इस 


`=. . वाही आरम्भ हुई । लगभग 5० विद्वान्‌ सम्मिलित 


` पर पं० बालक्कष्ण जी शास्त्री ( बम्बई ) ने सभापति 


भाषण feat गया है । खंस्छत का भाषण उन्हीं 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


@ १४७ छु 
RR CRY LIPS LIRR NOFA LID ERD DBL RAREST EIN NL LIEB SR LIP LPO OMI LIDS NORIN ८ ७26८ 
दो गये थे। परिषद्‌ के विद्वानों की नामावळी इस £ हैं, कई इंग्लिश भाषा के विद्वान्‌ होने से आधुनिक 
परिच्छेद के अन्तमै दी गयी है l वक्षानिक सिद्धांतों के जानने वाले = ओर कहे 
शतळ्दी कमेटी को ओर से परिषद्‌ को agi- $ प्रत्यक्षाद्‌ प्रमाणा से सत्यासत्य के ata को समभने 
यता के लिये कई आवश्यक विषय प्रस्तावरूप में i वाले व्यवहार कुदाळ है ऐसे Aasa समा में 
पहले से ही रख दिये गये थे। | उपस्थित होते हुए भी आज आप मुझे ही प्रधान पद 
परिषद्‌ के अधिवेशन कई दिन तक होते रहे। देने की इच्छा रखते हैं, इसलिए आज मेरी पुष्प 
प्रत्येक बैठक चोर २ घण्टे म्बी होनी थी । प्रस्तुत धागे की सी दृशा है। जिस प्रकार धांगा 
राजाओं के शिर वा कंड आदि उत्तमांगो पर आ 
लव प्रान्ती के विद्वानों ओर नेताओं मो बाज उ | रोहण करने के लिए असमर्थ होने पर भी माळा के 


ve 


में आवश्यक भाग लिया । परिणाम क्या fiat पुष्पों के समागम से उक्त उत्तमांगो पर पहुंच जाता 
, उसी .प्रकार guaza आप fagsnat के 
समागम से हो आज मुझ असमथ को इस प्रधान- 
पद्‌ की प्राप्ति हुई afue असमर्थ को समर्थ 
के स्थानपर पहुंचान में श्राप का हो महत्व है न 

कि मेरा । 

श्रो स्वामी दयानन्द सरस्वती जो का महत्व 
वाज्जन्मव फल्यमसह्यशस्यं, शुणाधिके वस्तुनि 
मौनिता चेत्‌ । 

एक सस्कृत का कवि कहता है कि, सभा आदि 


i प्रसंग आने पर श्रीमद्दयानन्द सरका अनेक गुणवाली 
का आसन samt किया | वस्तु के विषय में यदि मनुष्य मौन ध।रण करले 


do बाळकृष्ण जी ने अपना भाषण संस्कृत & तो बोलने के लिए परमात्मा ने जो वाणी मनुष्य को 
और आये भाषा में लिखा हुआ भी पढ़ा था, परन्तु 9 दी है वह व्यथे ही gE । और वाणी का व्यर्थं होना 
ag रिपोर्ट हिन्दी में दोने के कारण यहां केवल हिन्दी f यह 'मनुष्य को असह्य शल्य के समान दुःख देन 


qara को पढ़े और परिणाम निकाले | 


प्रथम दिवस | 


१५ फरवरी को प्रातःकाल दूसरे मण्डप मै कार्य 


हुए थे, पीछे से उपस्थित सभ्यों की संख्या बढ़ गई ) 
थी । राज्यरल मा० आत्माराम जी agaa के ४ 
प्रस्ताव और Slo कल्याणदास देखाई के अनुमोदन i 


वाला है 
से ma हाँ सकता है | 


सभोपति का भाषण | 


आज हम जिस महर्षि दयानन्द जा का शत- 
संवत्सरीय जन्मोत्सव मनाने के लिए उद्यत हैं, उस 


ने सौराष्ट्र ( काठियावाड़ ) में कौन at नगर वा 
तस्मे Saga ब्रह्मणे नमः ग्राम अपने जन्म से विभूषित किया है यह आज 


( भावार्थ ) श्रीमन्महोरय आयंखञ्जनो ! आज अनिश्चित है । परन्तु वे सम्पूणं आयावर्च के भूषण 
आप समो मे अनेक शुणरूपी मणियाँ से खुशोमित 9 थे इसमे सन्देद्द नहीं | उस महात्मा का उसके जीवन 
विद्यमान हैं । उनमें कई स्संगपरित्यागी परोप- £ में ऐसा कौन सा महत्व था कि ज्ञिसके लिप aa 
कार-वृत्तिवाल संन्यासी मद्दात्मा हैं, कई ने निखिळ- छ उसका शतसंवत्सरीय जन्मोत्सव मनाच ? संसार 
तन्त्र स्वतन्त्र शास्त्रीय सिद्धांतों को ज्ञान लिया है श्रीमद्दयानस्द जो के जन्म समय अन्य भो wat 
कई धमाधम का विवेचन करने मै समर्थ धार्मिक 3 मनुष्य जन्मे थे, उनका भी शतसंवत्सरोय जन्मो- 
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त्सव क्यो न मनाया जावे ? इसके उत्तर में कवि ६ मर्तिपूजा से पराङमुख दो क्षच्चे शिव की खोज 
कालिदास ने रघुवंश मे. ठीक लिखा है | में लगे | उसके बाद में थोड़े ही दिनों & उनकी 

नक्षत्रतारोगणसंकुलापि, जयोतिष्मती चन्द्रमसैत् ; बहिन और चाचा की सत्यु इईै। उक्त दोनों के 
रोजरिचि | ; वियोग से ऋषि अत्यन्त दुःखित दो, यह संसार 
अर्थात्‌ आकाइामंडल में लाखौँ की सँख्या में £ जलतरंग के समान अत्यन्त चञ्चल है, ऐसा जान 
नक्षत्र और तारे होते इप भी रात्रि तमिस्रा अर्थात $ 
अँधेरी द्वी कहलाती है । परन्तु जब चन्द्र उदित हो 
कर अपने पूणे-प्रकाश से संसार को धवलित कर ; 
देता है, तब डस रात्रि को ही जनता ज्योतिष्मती ; 


योग से जीतने के लिए घर से निकल पड़े asa 


मथुरा नगरी में श्रीम द्गुरु विरज्ञानन्द जीके समीप 
अर्थात चांदनी रात कहतो है। आचाये श्रीमद्दया- 6 पहुंचे और उन से ऋषि ने वेदांग व्याकरण को पढ 

न्द्‌ जी के जन्म के साथ लाखों मनुष्यों का जन्म ४ कर वेदादि शास्त्रों का अवलोकन किया तथा वैदिक 
हुआ होगा” यह सत्य है | परन्तु अपन परोपकारादि 9 धर्म प्रचारके लिए करिबद्धहुए। उन्होंने विचारा.वेदिक 
अनेक गुणों से जिसने संसार को प्रक्राशित कर ? 


इप हैं, दूसरा नही । इसलिए ही ऐसे महात्मा का 


विषय मे अपनी Sagat प्रकट करते हुए उनके See : 
उत्तम गुणों का स्मरण करके उनसे लाभ लेना यह $ करते हुए Ha का साक्षात्कार करते थे ? कहां गये 
चे नगर ग्रमादि मै निवास करने वाळे ब्राह्मण जो 


हमारा प्रथम कर्त्तव्य है। ` 
४ महाभाष्य के वचनानुसार साँगोपाङ्ग वेद को , 


बाळपन से ही उस महात्मा ने जन्मांतरकृत 
उत्तम शंस्कारा के करण ज्ञान वेराग्यादि ager 
गुण किस प्रकार प्रकट कर दिखाये हैं, इस बात को 
उस HN at जोवनचरित्र स्पष्ट कह रहा ÈI 
बालपन में एक दिन उनके पिता ज्ञी ने उनको 
रात्रि के समय शिवालय में पूजादि के निमत्त 
वियत किया । वहां शिवभक्तों के अर्पण किए हुए 


9 
í 
मोदकांदि नेवेद्य को एक चूदा उठाकर ले भागा | 
| 
| 


अपना कतव्य समझ कर ही पड़ते थे ? उन are 


प्रतिष्ठा इन तीनों को त्यागकर स्वोपाजित ata से 
अन्न जनों का उद्धार करने के लिए संसारमै विचरते 
थे ? आज वे मनुष्य mei दृष्टिगोचर होते हैं कि 

नियमपर्वक ब्रह्मचय at पाळन कर चारसो वर्ष की 


गी हो, वैदिक धम्मं के त्योग से ही इस समय 
जनता की ऐसी भयंकर दशा हुई है इस लिये 
चेदिकि धम्मे के प्रचार की आवश्यकता हे, वदिका- 
चाय ने इस बात का अनुभव किया | तदनुसार 


` इतना देखते दी आचाय श्री दयानन्द जी को जन्मा 
rated सर्कार से शान हुआ करि जो. शिव सर्वज्ञ 

सवं सामर्थ्यवान जगत की उत्पत्ति, स्थिति और 
प्रलय का कारण है, उस अनन्त सामथ्ये वाळे शंकर 
की वर को कौन इरण कर सकता है ag पाषाण 
की मूर्ति शिवः नहीं, शिव कोई दूसरा ही होना 
चादिए। यह मूर्ति तो जड़ अस्वतंत्र, कारीगर की 
बनाई हुई और नष्ट होने घाढी है। पेसा कहकर 


धम्मे का SA होगा। इसलिए इस समय ब्रह्मानन्द 
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> ' : trir ` कालीन. Es 


सब परिवार के मोह को तोड़ कर दुजेय मृत्य को . 


३ 2 : an धम के विलोप होने से दी वर्णाश्रम धर्म की संकरता 
दिया. ag महापुरुष श्री. स्वामी दयानन्द जी ह ; फैली है। आज वे इतिद्दास-प्रसिद्ध वनवासी aa 
; कहां है जो जिज्ञासुओं को धर्मासुतपान कराते ga 
शतसंवत्सरीय जन्मोत्ल उस आचार्य g 
शतसवत चे मनाकर उल आचाय क ४ पर ब्रह्म चिन्तन में तत्पर वनों मै प्रखर तपश्चर्या . 


सियों का आज कहाँ पता है जो पुत्र धन एवं 


णे AT का उपभोग करते थे । इस प्रकार मन में 


से द्यां के आनन्द को ही श्रेष्ठ समझ कर परदुःख 


aas श्रोत्रिय शुरु की खाज भे फिरते हुए इस E 2 


उन्होंने निश्चय किया वैदिक धर्म की रक्षा से ही रा 
ऐहिक तथा पारलौकिक सुख को देने वाले aut” ' 
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दुःखित द्दोकर बेदिक्राचाय ने अपना दयान टु के खे 

यह नाम साथक किया । बे वैदिकाचाय क वैदिक सिद्धान्त 

ईश्वर सवब्यापक, निराकार, Bag, सवंशक्ति 

सनातन और संसार की उत्पत्ति आदि का निमिश 

; है । जीव ay, sew, इच्छादिलक्षण वाला और 
नित्य है । प्रकृति अचेतन, पराधीन, परिणामिनी 

:. मतभेदों से सैंकड़ों प्रकार का दोगया | वैष्णव कडने £ और नित्य दै । उक्त ईैश्वरांदिं तीनो' aad saa 
लगे कि विष्णु ही शिव आदि देवों की तथा ang $ और स्वरुप से सव॑दा ही भिन्न रहते दै ag कभी 


जगत्‌ को उत्पत्ति स्थिति एवं प्रलय का कारण है | नद्दी हो सकता कि, ae कभी एक दूसरे में लीन दो 


ag तो आप मद्दाज्ञुभावों को विदित ही है कि 
प्राचीन समय में परम्परागत सब आयौं का एक ही 
धर्मं था | पर वही इस घेष्णव शैव शाक्तादि अनेक 


शैव कहने लगे कि विष्णु आदि देवों तथा सर्व £ जायँ। गुरु और शास्त्र ही तीथं है । क्योकि इनसे 
जगत की उत्पत्ति स्थिति एवं प्रलय का हेतु शिव £ दी अन्यान समुद्र से मनुष्य तर जाता है । सांप्रत 
है । शाक्तो ने भगवती ही को सब॒का आदि कारण क an तीर्थ कहते हैं ma E = 
-खकते | ज्ञान वस्तु के अधीन 
बताया | विष्णु चतुभु जघोरो शं बत्सलांछन शञ्च- ¢ गरन 
क्रगदाघारी एवं लक्ष्मीपति है । केळासनिवासी £ “लिसन से हो, नळे ae प्राप्त दो सकता 
चळ फर चढ़ने वाले गङ्गाध' त्रिनेत्र पावेतीपति दै । श्राद्ध जीवित ARI का ही हो सकता है सुतो 
` शिवजी हैँ । तोमरादि शास्त्रों को धारण करने वाली ४ को नही कारण ताचे से यहां सुत के निमित्त 
अष्टभुजा सिंहारुढ्‌ भगवती शक्ति है . परन्तु परस्पर g ५ SAT अन्यन i का नहीं ईच सकता! 
स्पर्धा से विवांद करते हुए भी वैष्णव शैवादि सभी ; नि केल ` कम से पुत्रादि से 
at को प्रमाण मानने में सहमत हैं । यह जानकर “दी किया हुआ कम छताका पहुंच जावे, तो शास्त्रों 
के अनुसार कृतहान ओर अकृताभ्यागम थह दो दोष 
ब्रह्मवेवत्तांदि पुराण-रूप पङ्गमे फंसी हुई जनतां का ५ आते ६ । वर्णावस्था णुणकर्मादि के अनुसार ही हो 
उद्धार करने की इच्छा एवं निस्वार्थ भाव से सत्यो- £ तकतो है,जन्म से नहीं । खिस्ति मुसलमान आदि 
पदेशक होकर वादिवृन्द को दून करन घाट ; के धर्म में गया हुवा हिंदू मनुष्य प्रायश्चित्त से फिर 
वाक्य SAQA धारण कर भारतवर्ष में विचरने लगे | हिंदू हो सकता है । इत्यादि सिद्धान्त सस्याथ प्रकाश 
और उन्होंने अनुभव किया कि जनता त्याज्य का $ आदि प्रन्थोंमे प्रश्नोत्तर gaa सदिस्तर वदिकाचार्य ने 
ह तो यशाच ss रही है Pe a $ लिख दिये है । जिशांसुओं को बहदं देखना चाहिये । 
भी साचा : अर्थात्‌ ” 6 इस प्रकार परोपकार विद्वत्ता आं it से 
मात्मा को विष्णु शिवादि नामों से पुकारते (हैं पसा ; : कचा आ गो सा 


उनके समय मे सबसे sig शुरु आयो ने उनको 
वेद बचन होने पर भी उससे विरुद्ध चलने वाले 9 माना और सत्कार तथा मान से उनका पजन किया 
aim’ को वेदिकाचायं ने धिक्कार कर विरोध 


उनके समय के सब आचायों से सबसे श्रेष्ठ वेद्का- 
किया ( उसने देखा रि इस सब हा मूल अज्ञान चाय जनता ने मदर्षि दयानन्द को ही माना | घर्मा 


और अक्षान दी मनुष्य का प्रबल शत्रु है उसके नाश 6 घर्म विवेचन करने में जिस प्रकार KISA सब 
से ही वेद-प्रतिकूळ बातों का नाश होगा इस लिये $ स्मृतियां में अप्रसर है इसी प्रकार चेदिकाचचार्थकृत 
aata के नाश कें लिए दी उन्दो ने मरण-पयत प्र- 4 सत्वार्थप्रकाशांदि प्रन्थ भी वेदानुकूछतग्रा आयौं को 
यत्त किया | $ प्रमाण है । उनके निर्मित सत्याथेप्रकाशादि प्रथा को 


> 
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ya aa TS ६७७ ६७७ OY UT LP TOY FEY FES SS ESS FE CD AC RI URN LPO TOS 
एढकर न्याय व्याकरणादि न पढा हुआ आर्य सभा में £ उदोसीन दी देखा जाता है | यदि वेदों को ईश्वरीय 
विद्वानों के साथ यदि विबोद कर सकता है तो. % वे मानते भी हो. तो अन्तःकरण पूर्वक नहीं । यह 
| न्यायादिपठित आर्थ विद्वानों के विषय में कहना दी £ औदासीन्य भविष्यत्‌ मे बड़ा भयङ्कर स्वरूप पकड़ेगा 
| . याहे? इस प्रकार परदुःख से दुःखित होने के % पेसा अनुमान है। इस लिप इसका पूर्व से ही कोई 
निश्चय हो जाना अच्छा है i कई Agta कहते हैं 
कि, वेदो मै पुनरुक्तिं दोष बहुत है। कई कहते हैं 
कि हमारे शरीर के समान निराकार ब्रह्म का चेतन 


? 


कारण संसार के हित के लिये तत्पर हुप महात्मा का 
यशोगान आर्यावतेवासी और यूरोप निवासी भट्ट 
मोक्ष मूलरादि कर रहे हैं। जिसने अपनी. विमल 
कीर्ति से संसोर को प्रकाशित कर दिया है उस 
ama उसके शत्संवत्सरी जन्म महोत्सव 
. करले में निमित्त है। 


; 5 c 
G प्रांसगि की चचा 
कि आर्यशील महाशयो ! प्रसंगानुसार यहां सभा 
/ में इस बातका भी विचार द्वोना चाहिये कि, यास्का 


wv 


सना लिखी है । स्य पृथिवी आदि के समान जड 
नहीं किन्त चेतन है | aa नहो तो निराकार 
ब्रह्म को उपासना नहीं हो सकती | श्रीमद्दयानन्द 
जी के किए हुए बेद भाष्य से भी कई आयौं के मन : 
का aata नहीं होता | श्री स्वामी जी ने अपने 


अत्यन्त मनोहर नहीं है। बेदों के मन्त्र क्रम पूर्वक 
नहीं ऐसा भी कहते हैँ। इत्यादि कई वेदी के विषय 
की आवइय कता जनता को प्रतीत होती है । प्रायः £ में वेदों पर होने वाले आक्षेप प्रति दिन aaa में 
यद्द नियम देखने में आता है कि, जिस वस्तु आते हैं । इस लिए आरयेविद्वत्व सभा इसका कुछ 


| 
f 
f 
f 
f 
i 
| 
f 
रक्षा की गई है वह aed निर्भय होती है। पर" | भी निश्चय करेगी, ऐसी आशां है, यदि इस समय 


चार्यल लेकर श्रीमद्दयांनन्द जैसे परम विद्वानोने जिन 
at की रक्षां को फिर भी इस समय इनको रक्षा 


वेदाज॒यायियों के रक्षा किण हुए वेदों की रक्षा करने £ भी इस महत्व के विषय पर विचार न किया जावे, 
की हमको आवश्यकता प्रतीत दोती दै तो, बाळक ६ भविष्यत्‌ मे बड़ी हानि होगी इसमें सन्दे नहीं । 
के समान हमसे बारस्बांर रक्षा किये जान ब इस समय दूसरा ag भी पक विचारणीय विषय 
वेद हमारी पूर्ण रक्षा करे गे ? पूर्वे के विद्वानों दारा 9 है कि, जो सत्यार्थप्रकाश मै श्री स्वामो जी ने वर्ण झु 
रक्षा किये हुए वेद यदि आज सुरक्षित होते तो, ५ व्यवस्था विषय में लिखा हे । अपना औरस पुत्र 
अनेक प्रकार के उन पर वर्तमान समय में किये जाने ४ क्ष्यों नहीं यदि ag अपने वर्णाचुलार गणकर्मवाला 
वाले madia सुनकर आर्य मद्दानुभावों को उनकी ४ न हो तो, उसके गुणकर्मानुखांर उसको अन्य वर्ण 
रक्षा की चिन्तां न होती । उनकी रक्षा के लिये दी 6 को देदेना चाहिए और अपने वर्णानुसार दूसरे का , 
खुनते हैं कि कई आये मद्दाशथ, पक ठच रुपया £ औरस पुत्र लेलेना चादिए। परंतु अपनी सन्तान 
इकट्ठा करना चाहते है । इसले सिद्ध दोता है कि, ५ का मोह कितना प्रवल होता है, यह प्रत्येक मनुष्य 
"० गे द जानता है ( अपना पुत्र चाहे अन्धा, लंगडा वा| 
पर ; 
हन अ कई waka खाद नही काणा क्यो न हो, परन्तु पिता उसको कभी छोड़ना 
` किन्तु तीन ही है । कई प्रतिष्ठित आर्य मद्दाशय कहते 
हैं कि, वेद पौरुषेय हैं ईश्वरीय नहीं । वेदों के bad 
यत्व (वेषय मै प्रायः आय समोज का शिक्षित an 


है |-नियोग के विषय में विद्वान कइते हैं कि,नियोग - 
मन्वादिस्म्वतियों मे विहत होने से and है श्रति में 
saat विधान न होने से ag ala नहीं। यद्यपि 


a 
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भाष्य में जो वेद मन्त्रों का भांवोर्थ निकांळा है ae ig 


शरीर सय है इस लिए वेदों मै खय की ही a 


नदीं चाहता | इसलिए! यह भी विषय .विचारणीय .. 


५“ 


`. जग कर मनुष्य ने वेद के तत्वाथ का विचार क 


. कि. उनके कई पद व्याकरणनिरपेक्ष है और उनका 


. लमा को वेदों के तत्त्वाथ की कुछ अवशय व्यवस्था 
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वी १५१: छे 
‘gat त्वम्‌' 'उदीष्वे नारि० इत्यादि मन्त्रा मै ot, $ -रनी चाहिये। अन्यथा नाम मात्र की ही उन पर 
स्वामी जी ने नियोग पर भाष्य किया है, परन्तु £ atat की श्रद्धा रद जोयगी। कई आर्यतिद्वोन्‌ तो 
उनमें नियोग पर अर्थ के स्पष्ट न दोने से शास्रा- ; कहते हैं कि, वेदों का अर्थ व्याकरणनिंरपेक्त ही 
थोंदि बिवाह सै नियोग वेद मन्त्रो से आर्य परिडतों 4 करना चाहिए। ऐसा करने से रुचिवेचित्र्य के 
को दुःसाध्य द्दोता है । कई दूरदशिता से यहद भी ; कारण कई परस्पर विदद्ध अर्थ हो जायँगे। इस से 
कहते हैं अतिनिन्दादि दोषों के कारण वर्तमान १ वेदों मै आयौं की श्रद्धा न रहेगी । 
समय में [नयोग adda त्याज्य है । इसी कारण यहां बिचार करने से मालूम होता है कि. वेदि- 
आज्ञ तक समाज में कहीं निषोग हुवा और न f काचाये के लिखे अनुसार ऊपर की कई बाते तर्क- 
आगे भी ata की सम्भावना है। दां, पुनर्विवाह & सिद्ध नहीं होतीं, ऐसा सत्यासत्य का विवेचन करने 
प्रसंगानुखार प्रचलित हो सकता है यह उनका मत ; वाले विद्वान्‌ कहते हे । परन्तु श्री० स्वामीजी के 
है । कई wea हैं कि, विवाह विधि में देवों के » सत्याथप्रकाशा द ग्रन्थो को देखने वाळे आप महा- 
-उद्देश्य से सब दिशाओं में सिञ्चन किया हुवा ag- शै शय अच्छे प्रकोर जानते हैं कि, श्री. स्वामी जी 


“qe यदि उन देवों को पहुंच जाता हैं तो, यहां सुत ४ केवळ सत्य पक्षपाती थे । इसलिये सत्य ग्रहण और 
. पितरों के नाम से दिया हुआ पिडादि अन्न भी 


उनको पहुँच जायगा ! धर्म तर्क से अनुसन्धान $ भूमिका मै किया है। जैसा देखा और जैसा सुना 


असत्य के त्यांग का ही उपदेश सत्यांथप्रकाश की 


करने योग्य दोने से उपयुक्त आक्षेपों का जब तक 4 दो उसका उसी प्रकार अनुभव करके 
तक पूर्वक समाधान न किया mà aa तक वेदिक छ दूसरों को समझाने के लिये उसी प्रकार का कथन 
सिद्धांतों का प्रचार नहीं हो सकता | ; द्दी ~ दाता = । ya aie के सला ©% 
> 7 सत्य को मानने के लिए sito स्वामी जी की भीष्म 
आज्ञेपपरिहारोपायः Ya ; प्रतिज्ञा थी । उसीके अनुसार काशी, gat आदि 

` ऊपर कहे हुए आक्षेपो का परिहार करन नगरौं में प्रतियक्षियां की संख्यां अधिक होने से 
लिए aiaa मनु जी द्वारा कहा हुआ, “वेदों का ; aa लोगों ने wali उनका अनादर किया 
तस्वार्थ” यही एक उपाय है । प्रातः AUZE मे ५ तथापि इस बात की परवाह न करके चैयंपर्वक 
f बैदिक wa के प्रचार करने मे दिमालयपर्वेत के 


की जिधि nger में लिखी है। किसी नीति अ- ४ समान अचळ रहे | 


थवा काव्य के स्छोक की टीका पढ़ने से उस oh 6. 
तश्वार्थं ध्यान nes है, और अनेक पढने वाळा बीदिकध् की vata | | 
का पक मत दोजाता है । परन्तु वेदार्थ के मदर्षि के उपदेश से आयेसामाजिक महाशय 
विषय मै विद्वानों का सी” एक मत. तार्किक दो जाने के कारण तर्कशन्य किसो बिषय 
नहीं होता । स्वदेश के तथा परदेश के विद्वान्‌ जिन , को स्वीकार करने के लिए तैयार नही | इस किए 
का यशोगान कर रहे दै, उन वेदो के ईश्वरीय ८ जब तक आयेसमाज का साहित्य तकेसिद्ध न 
कहाने पर भी विद्वानों का उनके अर्थ में एकमत ४ होगा, तब तक वैदिकिधम की उन्नति शीघ्र नहीं 
नहीं होता । इस में सबसे बड़ा कारण तो यही है 8 हो सकती । उन्नति के शीघ्र न होने मै वाह्य तथा 
, ऑभ्यन्तर पसे दो कारण है । आभ्यन्तर कारण यह 
है कि इस समय वेदादि शास्त्रा के तत्वों को जोनने 
ह धारे, आये सिद्धान्तो के प्रचार करने मे कुशळ, 


लिङ्गवचनादि व्यत्यय तो जगत्रतिङ ही है इसलिये 
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शान्त, इन्दियो का सयम न करनेवाले, Hamna, ; अच्छे प्रकार जान ले'गे यदि ईश्वर शरीर वाला 
wa परन्तु अनुद्धत, प्रतिभाशाली और प्रियवादी 6 साकार बने तो, संसारी मनुष्यां के समान उसको 
आर्योपदेशको sai नता तथा चतुर्थावस्था म॑ £ सांसारिक सुख दुःख भोग भी भोगना पड्डे । ऐसा 
सब प्रकार की ए का त्याग करनेवाले, वाक ४ स्वामी शंकराच.यं ने ब्रह्मसूत्र में यह सिद्धान्त स्वी- 
मन और शरीर इन तीनों के लंयमरूप दण्ड को ४ कार किया है । जैसा कि एक हो वस्तु स्वयं कप 
घारण करनेवाले त्रिदँडी विद्वान्‌ संन्‍्याखियोंकी कमी । ६ वाली तथ' रुपरद्धित भी यह परस्पर विरुद्ध होने 

इस प्रकार शाखश, शास्त्रानुकूळ तक से खांत जनो ५ से कदापि स्वीकार करने के योग्य नदी यह शंक 
श्रम का उच्छेद करने वाले, शास्त्राथ करने में ४ राचार्य जी का कथन है | तथा अन्यत्र भी उन्होने 
कुशळ, वाग्मी agua, प्रचलित सब धर्मों को ४ लिखा है कि निराकार ही ब्रह्म हो सकता ÈI 
जानने ate, सदाचारसम्पन्न, मधुरभांषी और ६ भगवद्गीता भाष्य में भी वे qaqa उठाकर लिखते 
anua धन से उपजीविका करने वाले पंडितों हे कि ब्यर्थ ही पाणिडल्य का अभिमान करने चाळे 
की आइशयकता है। इस समय आर्यसमाज में G कडू मनुष्य कहते हैं कि. परमात्मा निरॉकार होने 
अपरौक्षत संग्यासी और अपरीक्षित गृहस्थी पॉ त 9 से बह बुद्धि से प्राप्त नहीं किया'जा सकता । इस 
प्रायः दीखते हैं। सावभौम सभां के आधीन लिये उसका ज्ञान दोना दुःसाध्य है । शंकराचाय 
जी इस पर्वपक्ष का उत्तर देते है कि जो gean- 
य से रहित है, जिन्होंने वेदाग्त नहीं खुना है 
वाह्य बिषय्नों में जिनकी वुद्धि अत्यन्त आंखक्त है 
ओर प्रत्यक्षादि प्रमांणों में जिन्होंने sa भी परिश्रम 
नहीं किया a उक्त प्रकारसे HE सकते हैं। aaa 
उपनिषद्धाष्य मे भी उन्होंने लिखा है कि “सत्य 
gaad sar’ इस उपनिषद्‌ वाक्य मे ब्रह्म का . 
विशेषण सस्य इसलिए झिया है कि, जिसके जो . 


उपदेशों की ब्यवस्था दोनी चाहिए ऐसा मेरो 
मानना है । सांव देशिक सभा से प्रशंसापत्र प्राप्त 
किये इप विद्वान्‌ उपदेशक दो पेखा नियम करना 


चाहिये । 
. अब आर्यसमाज की उन्नति मे बहिरंग कारण 


दिखाया जाता है । मनुष्य बही है जो अपने हित 
और अदित को जाने | आज vata वर्ष व्यतीत 
हुए आयसमाज हिंदु आदि की उन्नति के लिए उप 
देश करता है, इस्‌ बातको जनता जानती है । तथापि 
तथा maae आदि 

SAA Si हैं; वास्तव में पेसे 9 चरित न हो उसको सत्य कहते हैं। तदनुलांर जब 

rat ने 5 ब्रह्म वेदांत मै निराकार alate किया गया. तो उस 
a i RAEG week एला हम मान से विपरीत यदि sa साकार सिद्ध हो तो az 


| 
| 
f 
| 


हैं। परन्तु इस समय ऑर्थ्मांज की वेशदित- 
` चिन्तकता का अनुभव कर के कई गालियां १ असत्य V जायगा | ABT अजत का लक्षण 
देने- चाले भी महाशय आर्य---समाज के ने किया है. कि ‘fa रूप से निश्चित किरया 
अस्पृयता-निवारण तथा पतितपरावतनादि , a’ उस रूप से ष्यभिचरित होने वाला aga 
के अनुकूल चकनेवाले देखे जाते हैं। 6 कहाता है। इस प्रकार वेदादि शाखा के अनेक 
इसी प्रकार आयों से भिन्न मद्दाशय आग्रह को प्रमाण होने से यदि मनुष्य ब्रह्म की निराकारता 
धीड़कर वेदांदि met से wa के स्वरूप का विचार % स्वीकोर करले तो आज दी सब का ईश्वर के दिषय 
करेगे तां उनको स्वयं माळूम at ज्ञायगा कि, ईश्वर À qani हो जाय और सब अवतार तथां प्रतिमा- 
पूजनादि अज्ञान से प्रचलित हुई बातों से पराङ्मुख 


का निराक्ारपन ओर साकारपन दोनों परस्पर 
हो जाव । इस संसार मे बार २ जन्ममरण के बन्धन 


_ विदद्ध गुण एकत्र नहीं रह सकते, यह बात वे 


© . 
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लक्षण किए गए उन लक्षणों से जो कभी caf * 


ooo) मरता है और एक ही अण्ने अच्छे अथवा ge करगे 
“को भ'गना è ॥ पर जन्ममे माता taai पुत्र दारा 
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में आने से ईश्वर के ज्ञान के बिना दुःख का चयं से अपने शरोर दृह करे इस प्रकार विद्य. और 
अभाव कमो हो द्वा नद्दों सकता ' इस प्रकार जानकर 8 व्रह्मचयेसे MÉAR तथा शारीरिक बल वाला दोकर 
AERA ने बारंबार युक्त प्रमाण से «tat कॉ ४ गाहस्थ्यधम को धारण करे । क्योकि विद्या तथा 
सन्म गं पर लाने का प्रयत्न किया । तथापि लोग / व्रटाचर्य से युक्त मनुष्ष के लिए हो मलुजी न AA- 
अवेदिक मार्ग से निवृत्त ad हुप, इसलिए आर्य 8 चर्य का विधान किया है । इसी प्रकार 'ब्रह्मवर्य से 
समाजको उन्नते देरीस होन मे यह बडा कारण È | ; कन्या युवा पति YA होतो है! पले अथर्ववेद 
चिरकाल से चला आया aga मार्ग सब को सुख १ का वचन होने से ब्रह्मचारिणी कन्याऔ का भी 
पहुचाने वाळा है एसा सुनते इुए भी aga से ; 
अन्धो हुई जनता ने उनको न देखा | पापों के प्रत्ञा- 
. छन करने के लिए शास्त्रों म॑ कहीं यद्यपि गङ्गा विवाह करने चाळ स्त्रो पुरुष थोड़ी आयु वाले देखे 
आदि के जल से sara का विधान “हो है तथापि ; जाते है ओर श्ति के प्रमाण से हो fagi aw 
उसके थिए पापों के नाश होन के लोम मे घनादि ) धर्म में प्रवेश कर तथा धर्म जानन वालों के 


योवनावस्था मै aig का विधान है | इस लिए 
इमले विपरोत आचार रन चाले बालपन में हो 


` का व्यय करके अपने अमूल्य मनुष्य-जन्म को 8 लिए परम प्रमाण श्रति है? इथ्यर्थरे शा स्त्र प्रमाण 
ay खो रहे हैं। मत्र के इस वचन को कि, पानी 9 होन पर भी उससे leg आचरण करने वाले लोगों 
- से केवल atic की शुद्धि होती है आमा को नहीं, 2 को अनति wat न हाँ ? काई २ आय मोक्ष के लिए 
चे नहीं जानते | भगवान्‌ मनु जो ने तो fra और ४ कर्म-मागं से ज्ञान-मार्ग ही अच्छा है इस डिप कर्प 
तप से आत्मा की शुद्धि कहो है । श्राद्ध मी जीवित © मगे सब प्रकार से त्यांगन योग्य है पसा कहते हैं 
'पितरो का ही होना सम्भव है gat का नहीं जला $ और कई मददशय ज्ञ न-मार्ग की अपेक्षा कर्म-मार्ग 
कि मनुज्ञो कहते R l को डी सुख का मूळ डोन से ग्राह्य बताते हैं। इस 
‘em: प्रजायते जन्तरेझ एवं प्रीयते।इत्यारि £ प्रकार दानो. का मतभेर देखा जाता है। परन्तु 
Wat में कहते है कि एक ही जीव जन्म लकर 8 वेडिकाचाय तो शान तथा कम के agaa खे हो 
AM अण्वग को प्राप्त मानते थे। यह हो 
नका पक्ष था । ज्ञान तथा कम रांड यदि अवराधो 
तमी मनुष्य के लिए सुव के द्वेतु हैं। ओर आघु 
विद्वानों को gagan कम रांड ही रुचिकर 
है। शान fez नहीं | एक शरीर मे ज्ञान तथा 
कम के भेद से दो प्रहार की इन्द्रियो की जिस 
प्रकार क'म करन सं एकता देखने में आती है ऊसी 
प्रकार शन और कमझांड मे भी एकता ही होनी 
चाहिए | जिस प्रशर कोइ नोकर कानों से स्वामी 
की अश्ञा क सुन तो उसो समय उसके पर दुकान 
पर जन के लिए उत्सःहित हो जाते है जहां शाने- 
faa कानो से प्रे रत ig दोनों Ge नो#र 
के शरोर को काम सिद्ध करम के लिए बाज़ार मे ले 
जते हैं उसो प्रकार जान प्रेरित हो कमकांड भजु॒ष्यके 


ला 


c 
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और जातिये' कोई मी सहायग नहीं पहुंचा सकते 
- [कतु एकं धर्म ही जोव के सांथ सहायता करने 
के लिए रदता है। एक धम ही पेसा संच्चा मित्र 
 हैकि जो मरने पर भी जीव के साथ जाता है। 
अन्य सब शरीर के सथ रहो रह जाते हैं। इस 
ag वचन से Tiara किसो की agaa के चिना 
ही अपन कर्मानुस.र ज.ता है यही सिद्धांत है। 
तीन, दो अथवा एक वेर का साङ्गोपाङ्ग--अध्य- 
यन करेन वाला AFA अगन प्रझचयं को खंडित 
न कर गुद्दस्थाश्रम में प्रवेश करे यह मनुत्ती कहते 
हैं। इस मनुश्चन से मी गुरु दारा" पिलाये इप 
विद्यासुत से भनो. आत्मा को Ga करे ओर RA 
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Ca BIE RRS ER EP LPIA IT OS ANODE ONCE FES FES DENCE LPN LP LPO SSN FI OI EY 
लिए हितकारी होतो है अन्यथा भ्रोतज्ञान से विहीन ; को कल्याण चाहने घाले मद्दाशयाँ को अपने नेत्र 
नौकर के व्यर्थ मे इधर उधर दौड़ने के समान RA- 9 के समान आयसमाज का रक्षण करना चाहिए | 
कांड व्यर्थ हो जोयगा। बिना एकता के प होना छ इस समय स्वराज्य के ae आकर्षित हुए se 

' सर्वानुमवसिद्ध है। नाना प्रकार के मतभेद के ४ आर्यसमाजिक आर्यसिद्वांतों में शिथिल प्रयत्न दे 
कारण परस्पर विभिन्न हुए मनुष्यों मै एकता पैदा £ जाते हैं । कईयों ने तो स्वराज्य प्राप्ति के लिए आय 
करना ही वैदिकाचार्य का आशय था । सम्पूर्ण ४ समाज का att ही अच्छा है ऐसा समझकर उसको 
न्यायादि शास्त्रों मै परस्पर विरोध है पेखा & त्याग भी “द्या है। उनका ऐसा करनां न केवळ 
आधुनिक विद्वान्‌ (मानते हैं परन्तु षडंगो में से & आय समाज की अवनति का ही कारण है आयं 
प्रत्य क दशन एक २ विषय का प्रतिपांदन' करने ५ देश की अवनति का भी है। आय समाज का ऐसा 

वाला gia से उनमें किसी ane का भेद नही है ८ कोनला सिद्धांत है जो देश को द्वितकर न दो। 

ki as met i कुक aoe Sent ; यद्यपि sit शंकरांचार्याद्‌ आचार्य पारलौकिक 
स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश में स्पष्ट किया kia oe Ue गला क ae WA 
कि श्री स्वामी || ai 

ek अ = Ss है ~ कोई 2 मनुष्यों के पेहिक सुखमाग को दिखाने मे बेदिका- | 
कहते हैं कि वे ऋषि के वचन यदि वेद के अनुकूल % चार्यं भ्रीमदयानन्द जी ait से श्रेष्ठ हैं ६समे सन्देह 
at तमी हमारे लिए प्रमाण at सकते हैं अन्यथा f नहीं । दोनों प्रकार के सुखाँ के साधन दिखाये 
नहीं | घोस्तव में उनके वे ही वचन प्रमाण दो ; बिना मनुष्य समाज की सांसारिक तथा पारमार्थिक. 
बया SI Es को मदत नही करता f से at अपनी ऐहिक Sais कर सक्रता है। 
न अभिम्रान करता ओर न अपने को सदैव an हुआ अप i उ 7 
दुर्बळ समझता है तथा daz को प्राप्त हुआ अयोग्य £ उलक अनन्तर वानप्रस्थ आर सन्यस्थ oi 
gi : Ee sesh | निवृत्ति मार्ग से चलता हुआ age मोक्ष को प्राप्त : yA 


कम नहीं करता वही मनुष्य आयंशीलहै। जो अपने 3 
ga 3 T उख महा समा è À दूसरे दुःख § फर सकता है । 
अनान्दित नहीं होता और दान देकर पश्चात्ताप gal 
नहीं करता वही मनुष्य आय शीळ हैं इस प्रक्रार f वैदिक सिद्ध क ओदाये 
महाभारत में कहे हुए लक्षणों से युक्त मनुष्य दी कई महाशय आयसमाज पर यह आक्षोप करते 
हैं कि, उनके. सिद्धांत अनुदार ata से ad- 


आय हो सकते हैं। पेसे ही आयौं की जब तक 
समाज में अधिकता न होगी तब तक आय समाज 5 देशिक नहीं दो सकते । वास्तव में ऐसा कहने बाले | 
की उन्नति होना दुःसाष्य है। आज इस आर्यांवतं 3 महाशय आर्य साहित्य से अनभिश्च है। कारण कि | 


- में आर्यसमाज सबों का नेत्रवत्‌ मार्ग दिखाने वाळा j यदि कथन अच्छा दो तो छोटे बाळक से भी लेना 
है यह अब प्रसिद्ध हो चुका है । यदि नेत्रवत ऑर्या- & चादिए,। स्त्री, रल, विद्या, धमं, शौच ) 
समाज में कुछ -बिकार हो तो सभी age समाज f अच्छा कथन और अलेक प्रकार को कारी 
आँधे के समान होकर अपने अभीष्ट को प्राप्त न © गरी ae गुण हर किसी से भी ग्रहण करने चाहिए | 
“कर सकेगा, इसमें कोई शांका नद्दीं। इसलिए देवा नीच मनुप्या से भी धर्म प्रदण करना चाहिए | 


जज मम ० ७ . 
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जिसमें हो वह धर्म है, ऐसा जैमिनी जी कहते हैं । 
जिससे Qiks और पारलोकिक सिद्धि हो वह धर्म 


ae .: भगवान्‌ मनुजी ने प्रत्यक्षादि तीन दी प्रमाण माने 
` . हैं इस लिए उक्त सभी धर्म के लक्षण हो सकते है । निश्चय किया था। रोग की निदांनपूर्वक चिकित्सा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
व्य १५५ छ 
RADI TES TOS LPT TITI EO BSF SOS LPN FES GOS GEDLING UPS ARIARI RINIA ४७७८०७ 
इत्यादि मनुवचन से स्पष्ट ही आये सिद्धांतों को शै आयसमाज आज पचास वष से शिरतोड़ प्रयल् कर 
qa प्रकट होता है। जब भगवान्‌ मनुज़ी स्त्री & रहा है, ag कौन नहीं जानता ? परदेश का वस्तु 
रलादिकों के ग्रहण करने में जाति तथा देशकी कोई $ से स्वदेश की वस्तु अच्छी वैदिकाचाय अपने 
भी vate न करके केवळ गुण प्राइकता से स्पर्धा- $ सत्यार्थप्रकाश ग्रन्थ में पूव से दी लिख गये हैं 
रद्दित दोकर कद रहे हैं, तब इससे बढ़ कर और ; परन्तु इस से भक्ष देश के हित के लिये क्या करना 
stata कौनसा दो सकता है ? , चाहिये उसका नाम भी आधुनिक देशभक्तो की 
हो ७ 2 सभा में सुनने में नहीं आता! सबसे प्रथम 
वेदिकधर्म 4 at देशोन्नति हो सकती है $ तथा आत्मां का बळ करने के लिये ब्रह्मचर्य ge 
जिस धर्म से देशोन्नति हो सकती है ae aq 9 उसके पाल्ने तथा विद्या पढ़ने के लिये गुरुकुला की 
कौनसा अर्थात्‌ उसके क्या ळक्षण हैं? ae प्रश्‍न / आवश्यकता है जिससे कि आत्मिक बळ प्राप्त हो । 
प्रत्येक के मनसे उठता है। धृति आदि दश लक्षण ४ बॉळविवाइ निषेध, देश को हित करने ats प्रौढ 


गुणकम से ही बड़ा वाँ छोरा मानना केवल जन्म से 
नहीं । समान आकृति होना ही जाति का लक्षण 

ऐसा गोतमाचाये का कथन जब तक भारतवष मै 
हे. ऐसा महर्षि कणादि कहते हैं। इस प्रकार ad १ प्रचलित न दोगा तब तक उसकी उन्नति होना 
के. अनेक ऋषियों ने अनेक लक्षण दिप हैं परन्तु वे £ असम्भव है क्या यइ ऊपर कहे हुप देशोक्षति के 
परस्पर विरुद्ध नहीं हैँ । जिस प्रकार प्रत्यक्षादि आठ £ लक्षण आधुनिक देशभक्तों मै कहीं भी सुने जाते 
प्रमाण गोतमऋषि के पूर्व विद्वानों ने माने हैं। 4 हैँ? दम तो कहेंगे कि उक्त सिद्धान्तों का प्रचार 


वाला YA है, पेखा मनुजी कहते हैं। वेदों को प्रेरणा 


_. वाला धर्म है, वेद स्मृति सदांचार आदि चार लक्षण | विवाह. का प्रचार, गुण कर्माचुलारिणी वर्णव्यवस्था 


प्रत्यक्षादि चारा प्रमाणों में दी अन्यो का अन्तर्माव £ हुए बिना देशोन्नति aaga at है। इन सिद्धांतों 


का प्रचार न होना दी देश की अवनतिरूप रोग का 
निदान है ओर उक्त सिद्धांतों का प्रचार दी देश के 
रोग की चिकित्सा है यही श्रोमहयानन्द्‌ जी ने 


A 


करके गोतमाचार्य ने अप्रत्यक्षादि चार ही प्रमाण 
माने हैं। उपमान का अनुमान में अन्तर्भाव करके 


और उनमे विरोध नहीं आता । करना शिष्टसंमत है। आधुनिक देशभक्त केवल 


से निर्माण किये A के नने से 
आधुनिक देशभक्त और आर्यसमाजिक देशोउज्नति चरखे डुए खादा के वस्त्र पह 

के लिए क्या चाहते हे, इस बातका बिचार करना दी देशोजति मानने वाळा का क्या कहना यह इम 
चाहिए। गत बेळगांव की नेशनळ कांग्रेस मै $ नदी जानते। काशी मै मरने से मुक्ति, जगन्नाथ 


' देशोक्षति के लप सबे से प्रथम सबाँ का एक मत g को उच्छिष्ट भात खाने से मुक्ति, गंगादि के जळ में 


atat चाहिए, इस बात में वहाँ किसी देशभक्त £ स्नान न से सव mi का क्षय, अपना पकाया 
का मतभेद न था। उक्त देशभक्तों के उदय से qa ४ हुआ हो खाना परम घमं, gat से मन्त्रित किया. 
ही आर्यसमाज पकमत के लिये जो उपाय कर- रहा 8 दुआ धागा बांधनेमात्र से ही शरीर के रोग और 
है बह सब संसार के मा Bi ae ant He १ मूढ्जनो = भूत पिशाचांदि की बाधा का 
तपरावत न, अस्पृशयतानिवारण आदि विषर्याके दोना AAR तथा सामाजिक 

ओधुनिक देशभक्त प्रयत्न कर रहे हैं, उनके लिये $ प्रकारके अमो से भ्रांत हुदै भारतवर्ष की = | 


~ 
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उन्नति किस प्रकार करना, एस ata का विचार $ में मानता g l जिसका जिसके साथ ad गुणों के zi 
*किये बिना ही केवळ स्वराज्य के लोभ से इधर ५ अनुसार साम्य होगा चंद उसके साथ ag 
उधर भागने वाळे आधुनिक देशम्क्त देखने में आ आदि करे | 
हैं । वास्तव में धर्म ज्ञान, विज्ञान आदि गुणों स ही छ आप सिद्धांत | 
देशोन्नति होता है एखा विद्वानों का मानना È | बेद hota हैं oe ai 
उक्त धर्मादि ant के बिना हा देशोन्नति दोगो इस Re सा आचर द इस चच 
वि काम आदर नदी भी आयामं परस्पर मतभेर है। उसके fausta 
घुनिक देशभक्ती के निइचय का इम आदर नह प 
करते । जाति. धर्म, wang भेरा से छिन्न fea f EARRA र कत a 
ama नियम बनाना ataa ताकि वेद्प्रचार में 
हानि न हो। हमारे मत म॑ धर्म और अधरम के 
विवेचन करने में रूब प्रन्थौ में वेद हो अग्रलर है 
$ एसा मानने घाले को डौ आय कहना चाहिए, ऐला 
४ वेद्‌ पौरुषेय-बादि † के लिए नियम होना चाहिए। ` .:> 
ली प्रकार यदि अन्य सिद्धांतों में भो मतभेद कहीं... ` 
वणब्यवस्था अनिवार्य हो तो उस faata के त्रिषय में भी प्रचार 7 ` 
के छिप हमं औदार्य प्रकट करना चाहिए | 
पक दी घर में सब ggd ब्राह्मणादि वर्ण शुणो , gai प्रकार नियाग विषय में और बण गुण कर्म ` 
के भेर से भिन्न होने पर भी एकत्र दी रह सकते हैं , के अनुसार औरस पुत्र के देन लन में भी जा अस-. 


० 


agast की देश.न्नत दोना कठिन है एसा 
देदकाचार्य eto ale दयानन्द जी का निश्‍चय 
था समान प्रसव चाळी ही जाति, तक से अनुसंधान 
किया हुआ ही! सब प्राणियों को सुख देने वाळ 
ya, पता वेदिक सिद्धांत है | 


पुक्क नहीं । angat के भेद से कट्ुम्बियों का ar प्रतीत क उ हमे ओदा 
अध्ग २ रना फूट I करने वाला होन से .दा'न- ४ (खाना चाहिए, यह दमन पूर्व दी दिखा दिया । 


कारक सिद्ध होगा। एक घर में चारों दी भाई 
गुरुकुलादि सँस्था सँबन्धी बिचार 


Ça २ वर्णी क गु. से युक्त होते हुए भी एकत्र 3 
आर्यसमाज की गुरुकुल कालेज तथ! पाठशाला =, 


रह सकते हैं। भाइयों मे पक्र दामाद गुणसम्मन्न 
aey हो दूसरा शोर्यादि yara क्षत्रिय हो ४ आदि सस्थाओं का स्वतन्त्रतापूर्वक प्रस्थान करना 
अच्छा नहीं | कारण कि उससे परस्पर नानो प्रकार 


तीसरा कृषि व्यापार में रत रहन वाळा वेदय़ हो 
और चौथा तीनों वर्णों,के गुणो से रहित ह का मतभेद बढ़कर दानि पहुंचा cer है यह सब को 
केवळ Gard तत्पर होने के कारण शुद्र हो । किसी 8 विदित ही है। उन संस्थाओं के निर्वादार्थ धन 
व्यक्ति में गौण मुख्य भेद से तीनों वर्णी के गुणों का 5 एकत्र करन में सञ्चाळकों मे saa म-भेद भी 
रहना भी सम्भब है । वहाँ प्रधान गुण के अनुसार द्र गोचर द्वोता है। सामाजिक कार्य करने मै सब 
उसका «ण माना ज.यगां । एकत्र दो रहने बाले 9 परत-त्र हैं ऐसा समाज का za नियम होने पर 
! चारों भाइयों मे कोई न्यायाधीश कोई सेनाधिकारी. मां उक्त प्रकार से आयौँ का स्वतन्त्रता से संस्थाओं 
॥ कोई ब्यामारादि युर्णो में रत और कोई भृत्य के ६ झा स्थाग्न करना अवश्य विचारणीय है। इस 
समान Garage रहे । इन प्रकार वर्ण के गुणानु- £ स्थानपर उत्सव के लिए आए हुए आर्य महाशय . 
पृथकता होने पर भी एकत्र रहते हुप सबका £ साव॑-दर्शिक समा के कोष के लिप पक लक्ष रुपया 
पत्र मत ela में कोई बाधा न आवगो | वणंगु्गा को | gazal करे | यहां ऑप हुप बहु संख्याक wat 
भिन्नता से far < get मै रहना असम्भव है पेसा & के लिए यह कार्य दुष्कर नहीं दैं। य.्रा को गए हुप. 
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` दिखाने में आर्यसमाज संसार में प्रसिद्ध है जिस 


* अवशय ही क्षमा करेगे | 
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मनुष्य पंडा के रानाथ जितना धन का ब्यय करते प्रोरस्मिक भाषण के पश्चात्‌ प्रस्तुत विषयों पर 
है उस द्शव भाग से हमारे लिए एक लक्ष रुपया $ ac आरम्भ हुआ | पला प्रस्तुत विषय वर्ण स- 
एकत्रित करना कुछ कठिन बात नहीं है। यह भी wi था, परन्तु उसके प्रस्तावक Slo Fata 
तो आयो की यात्रा ही है इसमें रया “हुआ धन 2 शास्त्री सभा में उपस्थित नहीं थे इस कारण नि- 
व्यय बुरे माग में न जाकर देश धर्म आदि के उद्धार wa किया गयो कि यह आवश्यक नहीं किशतांढिद 
के लिए ही खर्च दोगा यह तो आप जानते ही हैं। % कमेटी ने प्रस्ताब जिस क्रम से लिख दिप हैं उसी 
इस प्रकार धन से पुष्ट हुई साव-देशिक सभा सब ६ क्रम से उन पर विचार किया ata । परिषद्‌ को 
प्रकार के प्रबन्ध कर सकती । उनमें कई a जैसे सुविधा हो वैसे का वाही की जॉय। तदचु- 
भाषा के, कई संसत श सत्र क्रो जानन बाले विद्वान्‌ | ar र 
देश काळ के अचुसोर कार्य करे. .और वे विद्वान डा pe ee once 
जिस प्रकार आयौं को आज्ञा करे' उस प्रकार हो MTAA हुआ | 


सब अर्य चते । यहद हमने नपने वे 

है। विशेष विच bp ius oe Es आज प्रस्ताब पर बहुत सा विचार हुआ, परन्तु 

सयौ के मय व. समय अधिक दो गया था, और aga से सज्जन 
लना चाहते थे, इसलिए अगले दिन बोलने वालों 

नाम ले लिए गप और उस दिन की बैठक समाप्त 

दै । आगे को सारी रिपोर्ट में, पाठक यह याद रखे 

कि परिषद्‌ के उपरोक्त flanger प्रस्तावों पर 

परशः विचार नहीं हुआ, परन्तु रिपोर्ट में प्रत्येक 

सतांच को मूल संख्या हो fed गयी है। केवल - 

इतना Cl नहीं, समयाभाव के कारण SSH प्रस्ताव 


~ 


पसे भी रद्द गये थे जो परिषद्‌ में पेश ही नहीं a 


= 


S 
उपसहार 

-ज्ञिस प्रकार कोई सेनापति देशकाल/नुसार 
अपनी सेना का संचालन करता है उसी प्रकार सब 
का कल्याण करन के निमित्त वेदिकाचार्य श्री gat- 
नन्द्‌ सरस्वती ते आर्यसमाज को भी देशकालानुसार 
स्वसिद्धांती का जगत्‌ मे प्रचार करन के लिप 
प्रेरणाकी है। सव प्रकार की उन्नति का मार्ग 


Jan YA 3 a (Cs) | A 7 


4 
a) 


प्रकार एक माता जन्म से ही अपन बालक की zy £ > 
उन्नति मै चतुराई रखती है, उसी प्रकार अज्ञान य परिषद कौ द्वितीय न्‌ठक 
रोग से पीड़ित मनुष्य मात्र की उन्नति में समाज १६। २२५ 


को बड़ा चतुराई से काम लेना होगा । इसलिए 
घन प्रतिष्ठादि के लोम से रहित बुद्धिमान समुद्र के 
समान अपनी आर्य-मर्यादा का उलङ्घन न करने 
वाले आयसमाज के कार्यकर्ता होने चाहिए । इतना 
ही निवेदन कर हम यहां ही विश्राम करते हैं। 
माचुषिक farsa त्रुटियों के लिए आयंबन्धु हमे 


आज परिषद्‌ की बैठक प्रातःकाल ८॥ बजे प्रा- 
wa हुई । निर्वाचित सभापति जी की अनुपस्थिति 
मे श्रीयुत do गंगाप्रसाद जी ago qo ने 
सभापति का आसन सुशोभित किया | इसी अवसर 
पर निर्वाचित सभापति ज्ञी भो आग और 
राज--धपं और विद्या-सभा सम्बन्धो प्रस्ताव पर 
[फर विचार ऑरस्म हुआ।, 


' सभापति जी के भाषण के अनन्तर अधोलिखित 
तीसरा प्रस्ताव पेश हुआ-- 


- > 


ere 


०३ 


सम्बत १९८१ बे. पण्डित बालक्रष्णशर्मा, 
ता. MRI बस्बई। 


II EE UNI TOTO COO TOOTS CO KIINI CEO CEOS COTO AO KIKE 


माघशुक्का पौर्णिमा विद्वानों का. अनुकम्पनीय 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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a 4 १५८ > 
‘og परिषद्‌ निश्चय करतः है कि विद्या, धर्म ; का नाम पीछे निश्चित am । राज खर्भा का अर्थ 
और राज्य ame” IARNA | सम्प्रति कत्त व्य इस | राजकीय विषय सम्बन्ध सभा से है ! ? 
प्रकार स्थिर किए जावं कि- इसके अनन्तर समापति मद्दाचुभाव ने सम्मति 
(१ ) fen समा f लेना प्रारस्म किया और कहा कि जो सज्जन तीनों 


वि और आगे wns” सकती | सभाओं के वनान के पक्ष में दाँ वे अपनी सम्मति 


पाठशालाओं की, चाहे वे पुत्रों के लिए 
at वा पुत्रियो के लिए पाठविधि बनाना 
उनकी परीक्षा लेना और सनद देना | 

( ख ) शिक्षा सम्बन्धी समान संस्थाओं को 
संगठित करना | 

(२) धर्ममाय्ये सभा - 

(क ) समय २ पर अपनी बैठके करके उन 
के मत भेदों पर विचार करना जो इस 
समय उत्पन्न दोगए हैं अथवा भविष्यत्‌ 
में उत्पन्न हो और इस प्रकार मत भेदों 
के दूर करने मे यत्नवान रदना | 

( ख ) उन सन्देह और शंकाओं को दूर करते 

रहना जाँ समय २ पर aat में उ- 
त्पन्न हो | 

( ग ) विचादास्पद विषया पर व्यवस्था देना | 


इसो अवसर पर UAT सभा का एक संशो- 
faa नाम “राज न्याय सभा” पेश किया गया | 
परन्तु समापति जी द्वारा राजसभा का अर्थ स्पष्ट | 
किये जान पर संशोधन वापस ले fear गयां। 
तदनन्तर सम्मति लेने पर निश्‍चय हुआ कि तीन 
प्रकार की सभाप' विद्याय्यं सभा, wat सभा 
तथा राज्ञाय्य सभा बनाई जावे | 

इसके बांद ओ प० गंगाप्रसाद जी ने प्रस्ताब 
उपस्थित करते हुप कहा कि-- 

“मेरा प्रस्ताव है कि ये तीन ana कैली हों 
इस पर विचार करने के छिप उपस्थित लोगों मे से 
एक सब कमेटी बनाई जाय Lag कळ की सभा में 
रिपोर्ट पेश azz")? 

इसी समय यह संशोधन उपस्थित gat कि 
तीनों सभाओं के लिये qua २ डपसमितियां 
(३) राजाय्यै समा-- बनोई जांय इस प्रकार उपरोक्त संशोधन सर्वे a- 

` “आयो” क राजनैतिक अधिकारों की रक्षा $ स्मति से स्वीकृत हुआ | 

करना और -कौ,सलौं से आवश्यक कानून बहुत देर तक इस बात पर वाद विवाद 
बनवाना | होता रहा कि ये उपसभाए कितने २ ardt की दों 

इस पर बहुत देर तक वाइ विवाद होता” ओर उनके amag किस प्रकार चुने afa प्रांतवार 
रहदा agaat qo रामचन्द्र जी ने सम.पति ह वा किसी अन्य रीति से? प्रांतवार समासदों 
से इस प्रकार प्रश्न क्िया-- . £ का निर्वाचन बहुमत से अस्वीकृत हुआ तत्पश्चात्‌ | 
` cor कया म प्रधान जी से यद पूछ स- निइचय gat कि प्रत्येक उपलमा मे ७ सदस्य हो 

TARS ; इतने बिचार के बाइ परिषद्‌ की बैठक ११॥ बजे 
कता हुँ कि राज सभा का क्या आर्थ दै ; 


- १ A 
कया बही अर्थ है जो मत्यार्थ प्रकाश में | ka छ लिए स्थगित की ग! 
WAA = तृतीय बेठक ता. १७-२-१६२५ 
सभापति जी ने उत्तर देते हुए कहा कि “हां | आज परिषद्‌ की काय वाहो ATA करने के 
यद कहें क्रि तीसरी समा बने या नहीं ? उस ६ पूर्व श्रीसमापति महो<्यने निम्न प्रकार भाषण किय| 
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है अतः इस सभा में कार्य भी उसके अनुरुप होने | बिद्यार्य सभा घर्मायसभा 
चाहिए | मेरी इच्छा है कि at महानुभाव बोल्न Reinet. > 
के लिए उठे वे अपने समय तथां बोळने के प्रकार पर § डी? कल्याणदास जा १. प० भगवइत्त जी 
ध्यान रक्छे ! परन्तु खेद है कि इन बातो पर ध्यान , (कनवीर) 
-- नही रक्खा जाता, वक्ता मद्दोदय समय की परवाद $ ^ अमरनाथ, २. ,, बालकृष्ण ., 
६० नही करते | घटी बजने पर भी नद्दी' बैठते | आय $ we लावता pears! 
ple ° 53 १ न्द्र्‌ $ 
:‡ „विद्वानों की समा में इस प्रकार नियमों की उपेक्षां 9 महार हंसराज जी लयी 
~ करना कहां तक समुचितद्दै यद्द आप लोग ही सोचे | 5 ६, छा० रलाराम री ६ त्वा स्यात 
दुखरी बात आउट आफ पाइन्ट की ( Uut of ; ७. प्रिं० दीबानचंद्र , पपतस 
point ) है । fagrat की समामे यह aden त्याज्य , =. म० विश्ववन्चुनाथ ,, , ८. स्वा नारायणं ˆ 
है। चार प्रकार के वाणी के दोष हैं इन्हे क्यों काम 8. , इाङ्करनाथ , 8. पं० मधुसूदन ;, 
में लाया MAI सब महानुभाव अपना भाषण नियत १०. mo आत्माराम , १०, Sito धमेन्द्रनाथ,, 
/ समय मै ही समाप्त कर देवे । , $ ११. डा० श्यामस्वरूप ,, १२.पं० रामचन्द्र देदळवी 
> gado गंगाप्रसाद जी से प्राथना करता हूं ; १२. पं० इन्द्रमणि ,,: १२. , ., अजमेरी 
ai कल की अवशिष्ट काय वाही को पेश करे | | १३. TERT , १३. , मुक्तिराम „ ` 
sige पर विचार किया जावे | १४. „ नन्दकिशोर , १४. स्वाण्ब्रह्मानन्द ,, 
श्री पं० गङ्गाप्रसाद जी ने कदा, 'कल सभा ; १५. सत्यत्रत जी १५. पं्क्षेमकरणदास ,, 
में ३ सभाओं के लिए नाम पेश किये गये थे उन 5 १६, राय ठाकुरदत्त , १६. ,. बुद्धदेव जी 
विचार नहीं हो सका । मैं ag भी कहना चाहता ४ १७. ao विश्वम्मरद्याल जी १७. ., धर्म देव .. 
हूँ कि नामो में कई afeat हें । जिन लोगों के नाम (कनवीर) १८. बाडमुकुन्द देहळवी 
सभा में रखने उचित हैं उनको हमें अवश्य रखना $ 
enfin | यदि ७ से अधिक ea जांय तो ell आय सभा ; 
हों हालांकि समाने ७ नामों को स्वीकार किया है। & १. मद्दाशय कृष्ण जी - l 
राज सभा में ७ A रक्खे जांय तो भी कुछ दानि २. Ho हरविलास सारदा 
नहीं परन्तु विद्या सभा मै कुछ अधिक. होना ५ ३. Ao चांदकरण कारण सारदा ( कनवीनर ) 
' अच्छा है।” ४. Blo केशवदेव शास्त्री ह 
jo उवाळाप्रसाइ जी ने कहा कि राज सभा मे $ ५, डा० सत्यपाल जी 
गबर्नमेट acaz ( Govt. Servants ) मोडरेटस £ दै. atar विश्वेश्‍वरांतन्द जी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


@ ११७ 


ENGR LEP FRY FD RSD LINFORD RY TRY ORY Li LIFE: LF OLY TOP LN LB ९७३ LBS LBV LBV LR RY OY BONY OY RI HRY LF. LID FE 


( Modera es ) एक्सटीमिस्ट ( Extremists ) 
सभी सम्मिलित दोने चाहिएँ । 


“वूज्यपाद्‌ स्वामियो ! तथो अन्य विद्वानों ! 


आज सभा का प्रारस्म करने से पूव एक दो ; 
आवश्यक qaad देना उचित प्रतीत होरा हे | 
मैं ने परिषद्‌ को काय वाहो पर दो प्रकार के आक्षेप ; f 
किये ज्ञाते हुए सुने हैं। एक तो यह कि “a ए पर १ 


कन्टोल Control करनेके लिए गर्मी रखनी च।हि' 
परन्तु में समझताह्ं कि यह आर्येसमांजियो की सभा 


पेश किये 


इस प्रकार कुछ तक वितक होने क पश्चात 


_ CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


निश्चय हुआ कि जितन नाम उप सभाओं के छिप 
गये हैं। थे सबक लब सभा मै रक्‍खे जांय 
ताकि विवाद न हो aa सम्मति स निम्न लिखित 
नाम अलग २ उपसभाओं के लिए स्वीकृत हुए - 
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७. Go गंगाप्रसांद जी एम० To 
=` Go इन्द्र जी 

&. Go रामगोपांछ जी - 

१०. लाला रामप्रसाद जी 

११, मद्दा० अमीरचन्द जो 

१२. म० दयाल जी ( ata’ ) 
१३. Ho ज्वाछाप्रसाद जी 

१४. Ho गंगाप्रसाद जी 

१५. सेठ शिवदास ज्ञाप्रसी 
१६. छाला काशीराम Ja 

१७. Ho खुशद।छूचन्द्‌ खुरसंद 
१८ म० शेरलसिंद जी 

१8. प्र० हरगाविद्‌ जी गुप्त 
२०, Ho रामराव जी 

२१. Yo भी मेन जी 

२२. Yo ज्ञानकी नाथ जी 
` २३. Ho डिजेन्द्रनाथ जी 

२४. स्वा० सञ्चिरानन्द जी 
२५. पं० विष्णु भास्कर केळकर ` 
२६. कु वर इक्मलिद 


अनन्तर Sto कस्याणदोख जी देखाई 
| अपना प्रस्ताव इस प्रकार उपस्थित किया- 
“ag परिषद्‌ स्थिर करती है कि प्रत्येक 
आंय नरनारी अपने गुण कर्मानुसार वर्णो 
का प्रयोग क्रिया at’ और गुण कर्मानुसार ही 
बिना fears: जाति बन्धन के बिवाद fear 


ag पुरुषो | मेने अपना पदिला प्रस्ताव आप 

क सम्मुख उपस्थित fnat है । मेरा amoa यह है 
कि इस बिषय पर बहुन उपदेश हो चुके तथा यहां 
पर उपस्थित wat भद्रपुरुषों ने विवाह सम्बन्ध का 
गुण कर्मानुसार होना स्वीकार भी कर छिया है। 
परन्तु खेद है कि amas यह बात काय मे परिणत 
नहीं ef! कठिनता aq है कि किस प्रकार यह 

र कार्यारम्भ किया जावे | इसलिए उपस्थित प्रस्ताव 
2 को पास करके हम जगत्‌ को दिखादे कि हम 
अपन कथनाचुलार कार्य भी करते हैं। देखिए कितने 

; दी पुरुष व्यापार और कष आदि अन्य वर्योत्वित 
१ कायं करते हुए भी ब्राह्मण कहलाते हैं। वही RA- 


Q] 


अच्छा छड़का मिले तो करे” किन्तु इम जाति से :: 
अपना मिलान नहीं चाहने अपितु किसी भी वर्ण | 
में उत्पन्न हुप हम एक दूसरे के साथ बिवाह सम्बंध : 
; कर दे यही विचारणीय है । आये परिषद्‌ का 
| कर्राव्य है कि ag विचार करके घोषणा करे कि 


लड़के लड़कियों के गुण कम देख रुर विवाह सम्बंध - 


स्थापित किए जावें । अतः प्रार्थना है कि इसके 7: 
लिए नियम बनाइये | लाहोर मै जातिपाति तोडक -:: 


समा स्थापित हुई है। चम्बई में भी कुछ प्रयत्न हो... : 
रहा है। इधर यू? पी० भी इस विषय में पञ्चास्यद | 
नहीं है। इस प्रकार जब कि पृथक प्रयत्न प्रारम्भ 
नहीं हैं तब हमारा कर्त्तव्य है झि aa मिलकर काम 

कर । इस सम्बंध में ema आदि नब ही तैयोर हो 


fag रूढ प्रयोग चला आता है । जो विवाह करना ..... 
चाहते हैं वं सोचते हें fk " इमारी mà का -..: 


करे | f सकती है जब हम इल पर परिषद्‌ में अच्छे प्रकार 

a ~ A ~ =. Ww 

qo राम बिहारीलाल जी न अपना संशोधन 2 बिचार aw’. अपने प्रस्ताव का संशोधन मुझे 

पेश करते हुए कहा कि इस प्रम्ताव में इतना और , स्वीकार है । मैं आशा करता हुँ क्रि आप ळोग सं- 
> 


बढ़ा दिया जाय ' ओर इसकी सुगमता के लिए 4 शोधत प्रस्ताव को स्वीकार करेगे जोकि za 
सब आर्य में परस्पर खानप,न का ब्यवहार हुआ ४ प्रकार है. | 
करै |” र न 
A * “ यह परिषद्‌ स्थिर करती है कि प्रत्येक 
इसके पश्चात संशोधन को स्वीकार करते हुए ५ आर्य नर नारो अपन गुण कर्म स्वभ argan 


° . 
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. 7.7 प्रचार करना चाहते हो पर आपके ही आदमी आप- 
ho के साथ नहीं हैं। ऋषि ने जिस बात पर ag 
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क U लिद्दाज ति बन्धन 9 रखने वाला ब्राह्मणहे और ब्रह्म नाम Azad आक्ञाभी 
र इसको सुगमता के ८ वाह्मण है। इसीलिए मेरा वक्तव्यहै कि ब्राह्मण शठ 
लए सब आया में परस्पर खान पाने का 9 आदर्श राति से शुणबाचक दे | अंग्रेजी gia डी 
ब्यवहार हुआ करे ।'' में वर्षों तक खाऊ छा Ae 
नकर QHo Co बी० Qo बनते 
प्रस्ताव का अचुमोदन करते हुए do जानकी £ ५ वे अपनी कलम से औरों को ब्राह्मण बना देते हैं | 
नाथ शर्मा बोळे कि “agaa! sto साहब के | एक नई जातिको आप बनातेहें। उसके दोषका भागी 
द्वारा उपस्थित किए हुए प्रस्ताव का मैं समर्थन $ कोन होगा? यदि वास्तविक ब्राह्मण वनान के लिए 
करता हुं ओर दो चार शब्द इसके सम्बन्ध मै £ अपनी Fea काफ़ी नहीं है तो कुछ और की भी 
कहना चाहता हुं । जिन सउजनों को बड़े २ शहरों h आवश्यकता है जैसा स्वामी जी ने लिखा है।” 
में काम करने का मौका मिला है उनको अच्छी तरह इस प्रस्तावपर चौद्ह पन्द्रह संसोधन उपस्थित 
से ज्ञात है कि आज कल क्या दशा है । इसीलिए 8 किये गए जिनमें से कुछ यहाँ देये जाते हैं जिससे 
` Sto साहब ने आपका ध्यान आकर्षित किया है। 2 परिषद्‌ के सदस्यों की प्रिचार दिशा का ज्ञात हो 
`. यदि आप काम करने के लिए तैयार हो aia तो £ सके। 
सभी कठिनाइयां दूर हो - जाच । दूसरी बात यह “और इसकी सुगमता के लिए सब बणों के 
at जाती है कि गुरुकुल के बहाचारियो की संशाए' 2 आये परस्पर खानपान का इपवद्दार करे । प्रस्तावक 
बढ्छनी चाहिए | यदि हम अछूतों के बहाचारिया £ श्री पं० राप्रबिद्दारी लाल । इस संशोधन को प्रस्ता- 
को ऊँची जगह नहीं देते तो स्वामी दयानन्द के ट चक महाशय ने स्वीकार कर लिया था। 
आद्रा की हम अवहेलना करते हैं। चू'कि आर्य- २--प्रस्ताष में नर नारी शब्द के आगे — 


| 
| 
f 
१ 
| 
| 
समाज अपने आदश पर नहीं रहता इसळिप लोग f अपने २ वर्ण में रहने व 
, हने बाले एण यत्न करे जो 
| 
f 
f 
| 
f 
| 
| 
| 
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>3.. हसते हैं। वे कहते हैं कि देश देशान्तर मे घेर का गुण कम स्वभावानुसार पिता के चर्ण में नदीं रह 
सकते वे २४ वे' ( वाळक ) और १६ वे' ( कन्या ) 
वष मै ay नियत करावें wo वे उस वर्ण में नही 
रहे विवाह भो अपने २ वर्ण में बिना लिहाज जाति 
बन्धन के दोना आवश्यक È | 

प्रस्ता०--( अज्ञात ) 

अनुमो०--पं० बालमुकुन्द्‌ 


२--“यह परिषर स्थिर करतो हे कि प्रत्येक 


दिया है उसके पूर्ण करने के लिए वडी आवश्य- 
कता है कि हम अपने वित्राहादि व्यवहार शुण 
कर्मानुसार करें। जब तक यह नहीं होगा तब तक 
देश का कल्याण नहीं । हमारे कोर्यो में बहुत से 
बन्धन आ उपस्थित होते हैं इसलिए यदि आप 
काम करना चाहते हैं तो जाति पांति तोड़क मंडळ 
बनाइए | यदि सिद्धांत पर काम किया जाय तो 
कोई कठिनाई नहीं हो सकती अतः डा० साहब के 
प्रस्ताव का में हादिक अनुमोदन करता हूं ।” 


इसके असन्तर श्री do आयतुनि जी ने आहण 
शब्द्‌ की व्याख्या करते हुप कहा-- 


~ 


तिनिधि सभाओं में से निम्नलिखित आय महाशयो 


को एक ऐसी आय संगठन उपसभा वन 

Ra 
जो ag जानने बाळे हैं वे ब्राह्मण हैं | ब्रोह्मण 8 जो उस क्षेत्र मे कार्यो करने वाले प्र'डलों का । fa 
शब्द ३-४ प्रकार से आता है ब्रह्म के साथ सम्बन्ध १ करे।" eee 


= a 
~ 
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के लिए सावे देशिक सभा द्वारा प्रत्येक प्रांतीय प्रः . 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


के १६२ है ° | 
LA RO INRE NERITOPSINA RI PREIE PD IRRIA O RIRI Bi YS 
च०—प० परदूमाई जी छ चतुथे बैठक ता० १८ | २ || 24 


अ०--म० भोलांशकर जी | 
४--“और आश्रम व्यवस्थां को स्थिर कर 
उसको मर्यादा प्रचलित करे U 
प्र०--म० लोकनांध आर्यापदेशक 
अ०--प० मुनीराम ; 
७५-.. आय समाज्ञ इस बातको अनुभव करता 
है कि गुण-कर्मानुसार वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए 
क्योंकि प्रचलित वर्ण बहुत मज़बूत बने हुए है ओर 
उन्हें तोड़े बिना गुणकर्मानुसार वण-व्यवस्था चेला- 
नां wama? अतः यह परिषर प्रस्ताव पास करती 
है कि कोई वर्ण न माना जाय, जब वर्तमान जातियां 
टूर जायं तब गुण कर्मानुसार वर्ण-व्यवस्था का 
आरस्म किया जाय ।” 
प्र-म० सत्यव्रतं at 
अनु०-म० यशपाल जी 
६-“यतः शास्त्रोक्त वर्ण व्यत्रस्था का इस 
समय अभाव सा ही है अतपब वर्ण-विचार छोड़ 
कर केवल यह प्रस्ताव उपस्थित है कि जाति aaa 
को तोड़कर ela ate विवादों का विरोध न किया 
जाय तथा परस्पर घृणाके भाव को दूर किया TI”! 
प्रस्ताधक- पं० विश्वनाथ जी 
` अनुमोदक - पं० गङ्गाप्रसाद जी उपाध्याय 
७--“सब नरनारी जात पांत तोड कर आर्य 
वर्ण का प्रयोग किया करें।” 
प्र०--म० विश्वबन्धु जी 
अ०--पं० भगवदत्त जी 
८-“सब नर नारी विद्या और धर्म सभा के 
निर्णयाडुसार अपने २ वर्णोंका प्रयोग क्रिया करे ।” 


alata होने. पर कल के ही प्रस्ताव पर 
विचार शुरू हुआ । इस प्रस्ताव से सम्बन्ध रखने 
चाळे सभी संशोधन अस्वीकृत हो चुके थे अनः 
मूळ प्रस्ताव दी संशोधित रूप में बहु. सम्मति से 
स्वीकृत हुआ | प्रस्ताव के पक्तम ४८ तैथा विपक्ष में 
२० सम्मति प्राप्त हुई ` 
तदनन्तर fara लिखित तीसरे प्रस्ताव को. 
उपस्थित करते हुए स्नातक धमं देव जी ने कहा-- 
“यह परिषद्‌ स्थिर करती है कि आर्यसमाज | 
` के प्रवेश के समय agila गायत्री मन्त्र के 
साथ यज्ञोपवीत दिया जा सकता है।” » 
मैंने आपके सन्मुख अपना प्रस्ताव उपस्थित 
कर दिया है अब आप लोग विचार करं Ñ सम- 
झता हूं कि इस पर अधिक भाषण करने की आव- 
इयकता नहीं दै । हमारा विश्वास है कि वेद मनुष्य 
मात्र के कल्याण के लिए दै-मनुष्यमात्र को वेर्‌ 
पढ्नै का अधिकार है। gA इस विषय में प्रमाण देने 
की आवदयकता नहीं है क्योकि आप सब aa 
fag है । चू'कि वेदों के पढ्ने का अधिकोर- सबैको . 
है अतः गायत्री मन्त्र का उपदेश भी सबको होना 
चादिए | मेरी सम्मति में इस विषय में किसो को 
आपत्ति न होनी चाहिए। इसमें दो बाते हैं एक तो 
यह कि दलिता को गायत्री मन्त्र का उपदेश दिया 
ज्ञाय इसमें तो feat को एतराज्ञ न tat | दूंसरी 
बात यह है कि उनको यज्ञोपवीत द्या जाय | यही 
aq पढ़ने को चिन्ह है । यह ३ ऋणों को घोषित 
करता है । प्रत्येक आय इन तीन ऋणों से सम्बद्ध 
है अतः यज्ञोपवीत पवित्र चिन्ह है । यतः यज्ञोपवीत 


/ 
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प्र०--म० रामगोपाल देने में भी कोई आपत्ति न. दोनी चाहिए । 
अ०--कोई नहीं Se za प्रस्ताव का अनुमोदन To आत्माराम जी 
, प्रत लिए जाने पर ये सब संशोधन गिर गये | | अन्रृतसरी ने frat | बहुत बाद विवाद के पश्चात्‌ 


और समा की बैठक दूसरे दिन ले ११॥ बजे तक १ आज की बैठक दुखरे दिन के लिए स्थगित करदी 
“ के ळिप स्थगित हो गई । | RI ` 


"ऱ्ह = > @C-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. a 
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पञ्चम्‌ बैठक qlo १६ | २। २५ प्रातः £ प्रस्ताब पर aga प्रारम्भ x ।- पं० आत्मानन्द जी 
ने प्रस्ताव मे आय शब्द के स्थान पर “आर्थेतर” 
आज कार्यारर दिवस के रि Fens 
poses ae रस्म. होने पर गत दिवस के ही ose रखने का संशोधन पेश किया परन्तु अनुमो- 
. ` ` पर (वचार प्रारम्भ हुआ | सबसे प्रथम Sto ८ दून न होने के कारण गिर गया | सभापति जी की 
तार ५ ने भ्रो वावू घासीराम जी के निसन £ अज्ञा से पं० इन्द्र.ज्ञी विद्यांवाचत्पति ने सम्मति 
खित स्थित किया-- नया 
! सा चने त Tih Ea _ $ लेना प्ररस्भ कियां। केवळ qo जातिराम शर्म्मा ही 
यह परिषद्‌ स्थिर करती है कि प्रत्येक खी £ प्रस्ताव के विरोध में थे अतः बहु सस्मति से प्रत्ताव 
पुरुष को चाहे बह किसी जाति वा मत का हो % स्वीकृत हो गया । 
T s: में प्रवेश TE समय गायत्री मन्त्र का इसके अनन्तर विद्योयेसभा आदि ३ सभाओं का 
उपदेश किया जाय और यदि वह यज्ञोपचीत के £ £ दि वि ; 
ta त निर्माण विषय प्रविष्ट हुआ। तीनों सभाओं के 
ल a ल कछ काळ परीक्षा / लिए पृथक्‌ २ तीन उपसमितियां बना दी गई थीं. 
द्‌ दया ज्ञाय उन्हीं की रिपोर्ट पर ate निर्भर था। इख समय 
| यतः यह सशोधन पक स्वतन्त्र प्रस्ताव था अतः ४ तक केवल राजायंसमा की रिपोर्ट आई थी रोष दो 
इसे संशोधन में सम्मिलित नहीं किया गया | की रिपोर्ट आना -बांकी थी अतः निश्चय हुआ कि. 
तदृनन्तर श्री Yo परदूभाई ait F कद्दा कि सब सभाओं की रिपोर्ट आते 'पर परिषद्‌ विचार 
प्रस्ताव में आय समाज मै प्रवेश करते aay को हु करे। इस समय यह विषय स्थगित कर दिया गया। 
जगद्द आय सभासद्‌ होने के बाद WA जाय। तत्पश्चात्‌ पं० इन्द्र जी ने छुठा प्रस्ताव उपस्थित 
qo ae जीने अनुमोदन किया | लाला % किया। जो निम्न प्रकार थाः- ; 
ज्ञानचन्द जी तथा प्रो० चन्द्रमणि जी ने संशोधन kya परे 
र र ; ag परिषद्‌ स्थिर करती है कि प्रत्येक ८ 
का [वरोध करते इए मूल प्रस्ताव का समथन की चाहे हिंदू हो या आ यां अ 
किया | सममति लेने पर ; संशोधन के पक्ष में दो मताघळस्बी, आय समाज में प्रवेश की पद्धति 
थ्री प्रो० थम ष्ट्र्चाथ ज्ञी a अधोनिदिष्ट संशो- इसपर स्वामी मङ्गलानन्द ज्ञी ने प्र्‌ कि कि 
धन पेश किया-- “यह परिषद्‌ स्थिर करती है कि एक मुसलमान की शुद्धि करते हुए य Pa fe 3 
द्ढित जाति के भाइयों को यद्रि वे द्विजस्व के योग्य प्रकार ळागू हो सकता है ? el 
at T WA प्रवेश के समय गायत्री मन्त्र के पं० इन्द्र जी ने उत्तर देते हुए कहा हि 
मे ; के इस 
सा कम ae चाहिये। Š विषय मे प्रस्ताव कुछ भी प्रकाश नहीं डालता। 
ची ol = EN अउुमादन तथा $ उसका केवळ इतना दी आशय है कि “ आर्यसमाज 
ला द्र d _ स्वामी परमानन्द जी ने 9 का मेम्धर बनाने में यह बघि काममै छानी atag” 
सध किया | सम्मत लेने पर संशोधन के पक्ष £ पं० इन्द्र जी के उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन करते 
' में २० सम्मति हुई अतः यह संशोधन भी गिर गया | इप पं० परदूभाई ने कहा कि! अब तक आः T 
z SH हा a ee परिषद्‌ दूसरे दिने £ | प्रवेश के समय केवळ हस्ताक्षर कराये जाते थे 
के लिए स्थगित करदी | 2 Se A 
द्‌ 3 जो कि बहुत ही कमी थो। इसीलिए चह बिधि 
पृष्ठ बठक ; 


`A 
आज्ञ का कार्यारम्भ द्दोने पर गत दिवस के ही 


e 


SEA NNI SEA SUA TUI TUI COIS WI UNI TODO TODS SI II ISI FISI SECO TSE ESS 


तयार को गई है मेरी सम्मति मै ठीक है अतः 
प्रस्ताब पास करना चाहिए । 
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KAA YA TSS DLS LD ९४००९४0०७७ ESE 
| प्रस्ताव के विरोध मै लाला ज्ञानचन्द्र जी तथा 
स्वामी विश्वेश्वरानन्द जी ने भ.षण किया | 
इसके अनन्तर प्रो” रामबिद्दारी जी ने अपना 
संशोधन उपस्थित करते gt कहा कि हिंदू समा 
भी शुद्धि के प्रस्ताव पास कर रही है तब हमे कया 
आवश्यकता है कि हम लोगों की शुद्धि करके उन्हे 
आय समाज मै शामिल करे । आय समाज के लिए 
-तो अपने १० नियम ही wits! इंसलिए मैं az 
संशोधन पेश करता हूं ४-7 
“वेदिक धर्म मे प्रवेश केवळ दश नियमो पर 
हस्ताक्षर करने से हो पर तु अन्य धमं वाले जिनका 
नाम आयौं से भिन्न at उनके लिए हस्ताक्षर के A- 
faite स्नानारि से शुद्ध होकर अपना नाम IF- 
लना तथा शिखा रखना और दवन करने के पश्चात 
गायत्री मंत्र आदि का उपदेश लेना आवश्यक ÈI 
और हवन उसी विधि .से हो जा प्रस्ताव में 
aña?” 
इस संशोधन का अनुमोदन Ao शंऋरवरूश जी 
ने किया तथां श्री रायठाकुरत्त धवन ने इसक 
समर्थन किया | . 
` प्रस्तावक ने इस संशोधन क्रो स्वीकार कर 
लिया । तथापि बाद विचांद्‌ बहुत होता रद्दा और 
परिषद्‌ विना किसी निण य पर पहुंचे दो बजे दिन 
तक के लिए स्थगित at गई । 


सप्तम बैठक ता.२०-२-२५ मध्यहोत्तर 
aatar में परिषद के पुनः MWA द्वोने पर 
निर्वाचित सभापति पं० aes शास्त्री की ag- 
पस्थिति में स्वामी सत्यानन्द जो ने सभापति का 
आसन ग्रहण किया और शुद्धि सम्बन्धी प्रहतात 
“पर फिर विचार आरम्म हुआ । 
ag वैद्यनाथ प्रसाद तिवारी ( सिवान) .ने 
प्रदन किया कि “क्या जैन ओर बौद्ध मत के Agat- 
यियों की शुद्धि में भी यह नियम ठागू दोगा ? प्र- 
स्तावक ने. gata दिया कि ‘ai’ हो सकता है ।० 


Ce] 


OSS SSIS OSI STOPE OOOO IOS 


$ 
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इतने में निर्वाचित सभापति महोदय आ गये 


और उनके आसन ग्रहण कर JEA पर Yo बुद्धदेव 
चिद्याळंझार ने उनले प्रश्न किया क्रि कया कल यदद 
निश्चय किया गया था कि इस समा में जो प्रस्ताव 
पासहाँगै वे केवल (Suggestions) शिफ़ारिंशी बिचार 
के तौर पर समझे जोयँगे । सभापति जी की ओर 
से पं० इन्द्र जी ने उत्तर दिया कि शता रद कमेटी 


j यद्दो प्रश्न किये जाने पर उन्होंने बतळाया है कि 
इल समाके aa प्रस्ताव Suggestions के तौर पर 
समझे aial और उनपर कमेटी पुनर्विचार करेगी | 


प्रस्तावक द्वारा सव HAT का उत्तर दिया जा 
चुकने पर प्रस्ताव.पर सम्मतियां छो गई" और ११: 
विरुद्ध २० के बहुमत से-प्रस्ताव सश्ोधित रूप में 
पाल हो गया, जो इस प्रकार हैः-- 

“वह परिषद स्थिर करती है कि प्रत्येक 
व्यक्ति के चाहें वह हिदू हो at मुसलमान या 
अन्य कोई मतावलस्बी, आर्यसमाज में प्रवेश =~ 
की पद्धति पक हीं दोनी चाहिए और वह यदद 
होः— , 

. ४ जब एक या एक से अधिक ऐसे सज्जन 
का जो वैदिक धर्मी नहीं हैं आये समाज में 8 
` प्रवेश संस्कारदो तो प्रारम्भ में aa लोग (जिनमें. `: 
प्रवेशार्थी भी सःस्मळित होगे ) एकत्रित QET age 
संस्कार विधि के सामान्य प्रकरण मै विहत 
gaa करे | हवन मे सबको स्नानादि से शुद्ध ' 
` होकर बेठना चाहिए | जिनके शिर पर शिखा 
न हो उनको शिखा रखकर वेठना चाहिए। 
हवन की विधि समाप्त होने पर maa प्रवे- 
शार्थियों से उनकी लोक भाषा में निम्नलिखित 
दो प्रश्न करः-- 


“2, क्या तुमने MASAT के दस नियम 
ज्ञान ळिप हैं? 


४२, कया तुम बैदिक YA के अनुकूल ata- : 
रण करने की प्रतिज्ञा करते हो? 
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“प्रत्येक प्रश्न का पृथक्‌ पृथक्‌ स्वीकारा- $ को देखते हुए इस समय इस सभा के निम्नलिखित 
त्मक उत्तर मिल जाने पर आचार्य अभिलाषी 9 परिमित उद्दे श्य रकखे जायं;-- 


- = in J 
से गायत्री मंत्र का पाठ करावें और उसका १. संसार के सम्मुख वैदिक राजनैतिक आदशों 
अथ बतढावे' | का रखना | [ 


“अन्त मै 'अग्ने बतपते' इत्यादि और ‘ond २. समय तथा आवश्यकतानुसार आयौं के 
यजे ag: इत्यादि मन्त्रों से आहुति डालकर `n 
पूर्णाहुति की ज्ञाय l” 


€ 
राजायं सभा पर विचार 
इस प्रस्ताव के पांख होने के पश्चात्‌ राजार्य 
समां की सब कमेटी की रिपोर्ट पर विचार आरम्म 
- हुआ और इस.पर aga गरम aga हुई । रिप मे 
5 Ratu कि प्रांतिक प्रतिनिधि सभाओं, atd- 
` अ; ` देशिक सभा ओर स्थानिक आर्य समाजो के आधीन 


राजनेतिक हितों के संरक्ष्णाथं यल करना | 

३. स्वदेश के हित आयौं के राष्ट्रीय कर्तव्यों का 
आदेश करना | ee 

3. देश काळ और अवस्था के अनुसार यथा 
ama आयौं के लिए न्याय विभाग ( Arbitration 
Board ) की स्थापनां करना। | 

इस समा का संगठन ( Constitution ) 
निर्न प्रकार होगा;-- ; 


(न... fie भिन्न राज्ञार्य समाए' बनाई जायं। इस पर यह १. यद रांजाय सभा आयेसमांज से खतन्त्र 

- . आशंका उठाई गयी कि ऐसा दोने पर गवन॑मेंट और $ होगी | : 

oes i? G e ` = 

ae रियासतो के आधीन सेवक आर्यसमाज के मेम्बर (२) इस umd समा के सभासद तीन प्रकार 
न रद्द सके गे | दूसरी ATK प्रस्राव के प्रथम T- कद 


__ ढद ओर भूमिका के सम्बन्ध में थी। उसमें यह लिखा 
४... : था कि यद्यपि aaa सिद्धांत के अनुसार cad 


(क ) आर्यसमाज के सभासद्‌ 

( ख ) आर्य सं न्यासी 

(ग) वे आये वेदिक-घमो जो आर्यसमाज 
के सिद्धांतों ओर राज्ञाय समा के उद्देश्यों से 
सहानुभूति रखते हो । परन्तु ऐसे समासदी 


. सभा का काम प्रज्ञा का शासन करना है परन्तु 
= “देश की वर्तमान अवस्थाओं मै इस पर कार्य नहीं 
~ =, दो सकता इसलिए इसका काय आयों के राजनेतिक 
अधिकारों की रक्षा करना तथो वेदिक damet 
से सिद्धांतों का प्रचार करना है | इस पर बहुत बांद की संख्या (क) और (ख) श्रेणी के 
विवाद के पश्चात_महाशय इष्ण जी क संशोधन asit के दशांश से ज्यादा न होगी | ू 
से यह स्वीकार हुआ कि यदह समा आर्यसमाज से (३) ये तीनों सभाएं भी परस्पर स्वतन्त्र 
सवंथा स्वतंत्र हो । इस पर प्रस्ताव पृथक्‌ शब्दों में £ रहेगी । 
पेश किया गया ओर राजायं सभा के नियम और } 
संगठन स्वीकृत दोगए जो aa प्रकर हैं। 
नाम-इस सभा का नाम राजायं सभा होगा | $ 
उद्द इय-यद्यपि राज्ञायं समा का वास्तविक $ 


७७७७७७७७७७००७७०७०७९७००७७७००७०७००७७७७००७७७००७७७००७७७७००७०९००७९७७०.००७०७००७७७७००७७७७०७७७७७ 


विद्याये समा पर विचार 
इसके पश्‍चात विद्याय समा का प्रस्ताव उप- 
स्थित हुआ | उस पर दो संशोधन पेश किए गए। 
एक तो ag झि प्रस्ताव शुरुकुलों के-पोस भेजा जावे . 
और उनको सम्मति मंगायी जावे । दूलरा संशोधन 
यह था कि ये सब सम्मतियाँ सावं देशिक समा के 


. उद्देदय वेदिक सिद्धांतों के अनुसार प्रजा का शासन 
करना है, तथापि देश की बतंमान राजन तिक दशौ 
७ 

° 7 CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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पास भेज दी जावे और aE तदनुकूल काय॑ R | ` “बर्तमान सामाजिक अवस्था को ध्यान में 
दोनों संशोधन गिर गए और विचार जारी रहा । १ रखते हुए यह परिषद्‌ स्थिरे = है कि युवा 
S - चे पि Sl पुरुष आयु को समानता को ष्ट से यदि 

रात्रि के आठ बजे फिर विचार शुरू हुआ। फिर पुनविवाह करना चाहे तो मना नहीं दै ।” 
ge संशोधन पेश हुआ कि यद प्रस्ताव उचित काय 


; | do सुनीराम जी ने संशोधन पेश किया कि 
॥ ake a oe = , Aage का विधवा के साथ दो विवाह दो । नारायण 
i यह संशोधन सवसम्प ; 


= ; दत्त जी ने सशोधन पेश किया कि विधुर at 
विधवा विवाह को अनुज्ञा आयु ४० वर्ष से अधिक न दो । दोनों स'शोधनो 
ी 4 के साथ प्रस्ताव पास होगया। . 
; सभापति को धन्यवाद देने के पश्चात परिषद्‌ 

j wakia होगरै | cet 


agarat सातवां प्रस्ताव Vo गङ्गाप्रसाद जी ने 
उपस्थित किया और मांस्टर आत्माराम जी के AF- 
Aga पर नर्नलिखित रुप में स्वीकृत हुआ | 


~ 


+ 
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संख्या नाम सभा 


प्रतिनिधि हैं 


आप-परिषद्‌ के सदस्यों की सूची | 


RR हा 


जिसके 


_ज्ञाम-सद्स्प व पता 


a | aaama | oo २ 
१ संयुक्त प्रात्त 


(२०) १ पं० घासी राम जी मेरठ 
२ Yo नन्दकिशोर देव शर्मा आचार्य गु० वृन्दावन 
३ Yo मद्नमोद्दन जी सेठ मुन्सिफ काशी 


४ alo रामदुलारेलाल जी 
५ Go गंगाप्रसाद जी TA. 


घकील ng i 
टेहरी गढ़वाल 


३ Yo गंगाप्रसाद जी एम.ए. हे. मां. D. 4. V. H. 8. प्रयाग 


७ do नरदेव जी शास्री मोहिनी भवन देहरादून 
८ {o घर्मन्द्र्नाथ जी मेरठ कालेज्ञ 
९ qo पूर्णचन्द्र जी वकीळ आगरा 
१० ५ विश्वम्मरद्याल जी प्रधान समा Wo उवालापुर 
११ ,, थीरामजी आगरा माईथॉन 
१२ ५ इ्यामखुन्दर लाळ जी वकील Faget. 
१३ ,, गज्ञोधर प्रसाद जी - Govt Auditor 
१४ ५ दपाम. सुन्दर लाळ. जी वकील मैनपुरी 
१५ ,, सुरारीछाछ जी शर्मा गुरुकुल सिकन्द्राब[द 
१६ ,, Slo ज्वालाप्रसांद जी उपमन्त्री सभा 
१७ Ho go हुक्मसिद जी रईस MTI बलदेव मथुरा 
१८ ,, Slo बालकृष्ण ज़ी पम. ए कोल्हापुर 
१९ ,, ज्वालांप्रसाद जी बकोळ RMIT 
२० ,, शिवशर्मा जी उपदेशक Yo पी० 
२ | पञ्जाब प्रत्मिधि | २१ श्री०स्वामी वेदानन्द जी तोथं गुरुदत्त भवन छोदौर 
; २० ) २२ पं० चमूपति sit आर्यसेधक 


२८ प्रो० रामदेव आचाये 


२३ ५ मुक्तिराम जी उपाध्याय उपदेशक वि० रावर पिंडी शहर 
२४ ,, gata जी विद्यालङ्कार DRT भवन लाहोर 
२५ ,, चन्द्रमणी y गु० कांगड़ी 

२६ „ देवशर्मा > A 

२७ ,, सत्यंत्रत सिञ्चांतालङ्कार पछ 
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[रल oem |... 


जिसके न . 
संख्या सता नाम सदस्य व पता 
प्रतिनिधि हैं 
paa 
vs ° | पञ्जाब प्रतिनिधि | २६ do विश्वम्भर नाथ जी | गु० काँगड़ी 


३० „ लोकनाथ जी आर्योपदेशक आ० Go मिडदादन खाँ 
जि० झेलम पञ्जाव 
३१ ; इन्द्र जी विद्यावाचस्पति सम्पादक ‘aaa’ देहली 
३२ ,, जगन्नाथ जीं नरक्त रल ` नमक-मण्डों अमृतसर ` 
३३ do परमानन्द जी बी. ए. आर्थोपदेशक गु० भवन slate 
टि ३४ Slo केशवदेव are M.D. द्द्दली 
` |` ३५ fo ठांकुरदत्त जा शर्मा Jayan असुतधारा लाहोर 
३६ Ho कृष्ण जी बी. प. सपादक 'प्रकाश' ढाहोर 
३७ प्रो० शिवड्यांछ जी एम. प. मोदनळाल रोड ,, 
३८ gto काशीराम जी वेदरल Star मंडी ढादौर 
३8 „ गंगाराम जी I. 5.5. 93 Cantt Road Raisina Delhi 
४० ,, रळाराम जी HaT गुरु० गुजरांवाला 
पञ्जाब प्रादेशिक | ४१ १० हँसराज जी बी, ए. प्रधांन आ० प्रा० अनोरकली लाहोर 
२०) ४२ Yo राजाराम जीं mo डी. ए, बी. कालेज लाहोर 
४३ ,, amaga जी 0, 4. Research Scholar D.A.V.C. ,,. 
: | ४४ ५ रामगोपाल जी शास्त्री ' न्नाह्म म० विद्यालय लाहोर 
४५ » विश्वबन्धु जी M. 4, M. O. L, Shastri आचार्य ” पे 
४६ » Sto चरणदासज्ञी M.A.M.U.L. D.A.V. College ;; ` 
४७ भी० स्वामी नित्यानन्द जी तीथं ब्राह्म म० विद्यालय ,, 
४८ Yo उद्यवीर जी शास्त्री अध्यापक ,, . 
४8 Yo रामचन्द्र जी उपदेशक So प्रा०ण सभा. ७ 
Yo मा० देवीचन्द्र जी ॥. 4, आचाय D,A.V.H.S. होशियारपुर, 
५१ do दोळतराम जी शास्त्री dena ० ,, ड 
५२ » MAM ली सं अध्यापक हरभगवा न मेमोरियल 
H.S. फौरोजपुरे शहर 


५३ n मेढाराम जी शास्त्री sto डो,ए.बी, कालेज जालन्धर शदर 

* ५४ , रामचन्द्र जी'बी. प, हैडमास्टर 4. S. H.S. zi 
uae AINA दादर 

Sop रामचन्द्र जी एम्र.ए.प्रो० डी.ए.वी. कालेज जालंधर TET 
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eee 
नाम सभा जिसके 


सख्या प्रतिनिधि है नाम सद्स्य व पता 
५६ पं० र'तराम जी aga वैद्यमूषण मोगा फीरोज़पुर 
४७ ,, सदानन्द जो शास्त्री संस्कृत अ० डी. प. वी. at. SH 
: मुलतान शहर 
US ,, तुलसीराम जी शास्त्री अ० गोविन्द्सहाय प. स. हा. SH. 
l हाफिज्ञाबाद्‌ 
YA Glo रामप्रसाद जी बी.प. - शाहाबाद्‌ करनाल 
; ६० Go अमीचन्द जी उपदेशक आ० स० हिसार 
3 amk ६१ Slo कल्य।णदास जी देखाई भूलेश्वर ai 
६२ Go बालरुष्ण जी शोस्त्री अब्राहम फत्तेभोई की चाल सिंधों 
भरली बस्बई 
६३ , Bg शमा १३१ काढ्वादेवी रोड ., 
६४ एं० पह भाई शर्मा सपादक आयेप्रकोश बम्बई 
६५ ,, मायाशंकर शमा 
६६ सेठ मनीशंकर प्रामशंकर शमा 
६७ मिस्टर मोतीभाई लभोंगी भाई 
देन ,, मनीलाल घोबीळोङ 
६९ ,, भोळाशंकर जाज्ीवन पडित 
४० , नाथूसाई भानाभाई 
७१ ,, ale डी० AZA 
७२ |, विक्रमलाल gza 
७३ p मानूमाई धातूमाई 
५. | , मध्यप्रदेश | ७४ ,, गिरजांशंकंर गोबरघन Co stat फागूभाई 
७४ Ge प्रेमशंकर जी वकील सोहागपुर ; 
७३ बाबू घनदपामासद जी गुप्त Met ८ ग 
७७ Yo बालपुकुन्द शर्मा आ० स० दमोह 
= Ho रामधन जमुनादास जी अकोला 
‘ _ ७९ ,, रमेश्वरराव गायकवाड़ मंत्री आ० Go Wage z 
८० ‘ao ब्रह्मानन्द ज्ञी आ० हंसापुरी नांगपुर ` 
“ अफ्रीका परै भाई देवीद्याल जेकब, नेटाळ 


८२ पं० fared बिण गा० . : 
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संख्या | गाम समा जिलके . नाम सदस्य व पता 
प्रतिनिधि हैं 
८३ सीं० alo पिल्ले र 
८३ Xo छी० घनुष्कोडि ant, आर्यसमाज शुलबर्गा ja 
( हैदराबाद दक्षिण ) 
A -७. शताळ्दी सना | cy Go ठाकुरदत्त वैद्य शास्त्री WAST बाज़ार agtt 


८६ राय ठाकुरदत्त धरन डेराइस्माइळखां 
८७ ,, रोशनलाल बैरस्टर लाहोर 
म्म भाई परमानन्द एम. ८. » 

८९ Ho रामछाल जी dio To 
&० „ UARU जा जञाळंधर 
8१ ato देवराज जी जालंधर 

९२ p घतज़ीरचन्द्‌ ज्ञी बी० To ans रावळपिंडी 
९३ ,, गुरुइचामल gst लायढपुर 
83 एं० गंगाराम घुजफफरगढ 
sq gro गंगारामज्ञी स्यालकोट 
९६ ,, शादीराम जी पानीपत 
९७ पं० रामचन्द्र अर्थोपदेशक देइळी 
६८ ला० छानचन्द्र जी. ठेकेदार » Le : 
88 sto garat एम०:ए० इन्डियन प्रिंटिंग aaa arate 

१०० राय मक्खनलाल जी जम्मू 

१०१ छा० सांडेदास Slo To ची० कालेज लाद्दोर 

१०२ ,, दीवानचन्द p 9 कानपुर 

१०३ प्रो० देवीद्याल जी ,, ठ 

१०४ भक्त ईश्वरदास जी एम० To 

१०५ बाबू azat जी तित्थल alo ऐस० ato एल० पळ०बीण्मेरड 


१०६ ,, गौरीशंकरप्रसाद ato To, एल० Tee बी० काशी 
१०७ do विष्णुमास्कर केडकर एम० To रायबरेली 

१०८ gomas BUA बरेली । 

१०६ ato सांताराम जी बी० To SAJT 

११०- qo भवानीप्रसाद gat 

१११ , शिवनाशयण gg मु० वृन्दावन ; 
११२ ,, पलि जी नायक नगढा ( विज्ञमौर ) 


लुधियाना 
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ROARS WA IA ANALIWA NUARI 


संख्या 


नाम समा जिसके 
प्रतिनिधि हूँ 


११३ qo रामनारायण मिश्र . 

११४ „ महेशरखाद्‌ 

११५ ,, रामविहारी शास्त्री amo mo 
११६ ,, रासब्हि.री तिवारो 

११७ ato मेलाराम जी 

११८ राय आनन्दस्वरूप जी 

११९ बा० द्वारिकाप्रसाद जी 

१२० Yo शिवचरणलाल सारस्वत C/o 
१२१ Go क्षेमकरणदास 

१२२ Alo गयाप्रसःद्‌ ची० qo प्रधान 
१२२ , लक्ष्म्रणप्रसाद THe To 

१२४ qa वंशीघर पोठक 

१२५ sto मशालसिद्द सोमवंशी 


१२६ श्री अवधबिहारोलाल दीवान थमखां 


१२७ alo gear fag वकीळ 
१२८ Yo MAUA WHT 


नाम सद्स्य व पता 


बनारस 

दिदी यूनिवर्सिटो काशी 
कानपुर 

BAAR 

agia प्रयाग . 

कोन 

केम्प- sani 
आयसमाज काळपो 
प्रयाग 

adana बहराइच 
देहरादून 

बरेली 
हदो 


_ मेरठ 
इदु आगंज_ 


१२९, राय उत्रालाप्रलाद्‌ Supdt. Engineer C/o Secry. 


१३० go बृहस्पति az शिरोमाण 
१३१ y र्त्रे व az 9३ 
१३२ ato शिवप्रसाद गुप्त 


Irrigation Dept. प्रयाग 
ठाकुरद्वारा 


बनारस 
१३३ स्वा० भ्रद्धांनद जो नया बजार देहली 
१३३ ,, अच्युतानन्द जो लादोर 
१३५ ,, सर्वेदानन्द जी र 
१३६ ;, मुनीश्वरानन्द जी wa 
१३७ ; सत्यानन्द जो लुधियाना 
१३८ „ स्वतस्त्रानन्द जी C/o कृष्ण बो० go लाहौर 


१३६ ,, नारायण स्वामी ` 
, १४० ५, नरसिद्ददेवजी 
१४) ,, -परमानन्द जी 
१४२ ५ चिदानन्द जी 


~ a 
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संख्या | नास समा जिसके नाम खद्स्थ व पता i 
BA रि फा" हैँ । 
; १४३ स्वो० qatag जी aat atan देहली. 
१४४ , सत्यप्रकाश जी 
१४५ ,, अनुभवानन्दजी ˆ 
१४६ ,, मंगलानन्द पुरी कराची 
१४७ बा० अलखप्तरारोलाल alo To एल Two बा० YEAR आगरा 
द राजस्थान समा | १४८ श्री प्रो० घीखलाल. $ FC अज्ञमेर 
१४४ yo मिद्ठनलाछ जी Advocate A 
१५० बा० सूरजकरण जी शारदा की 
८ १५१ ,, गोरीशड्डर जी वोरस्टर = 
१५२ ,, gaus जी गोपाल गुप्त A 
१५३ ,, मथुरांप्रसाद जी = 
१५४ , Rata जी | > 
१५५ ,, चांदकरण जी शारदा > 
१५६ ,, यज्ञदत्त जी $ 
१५७ ,, जीवाराम जी वकील jaha, कोटा 
f १५८ ,, दुर्गाप्रसार जी अलवर 
a १५६ ,, JANTA प्रधान आ. समाज वाड़मेर | 
१६० रामचन्द्र जो इज्जीनियर अज्ञमेर 


१६१ qo रामसहाय जी 
“ ९ | परोषकारिणी सभा | १६२ श्री राजाधिराज सर नाइरसिंह जी बहादुर शाइपुरा 


१६३ ,, रायबद्दादुर मूछरांज जी लाहौर 

१६४ p राय साहब alo रामबिलाल् जी शारदा अजमेर 
१६५ , दरविास जी र 
: १६३ Elo शुद्धबोधतीथं गुरुकुल महाविद्यालय बाळापुर 
Sel १६9 ठाकुर खुशाली राम डिपुटी इन्स्पेक्टर स्कूल प्रधान, 
आय समाज agatat 
१६८ yo भूदेव जी विद्यालङ्कोर कानपुर 
. - | 288 do gtg शास्त्री शताब्दी केग्प मथुरा 


१७० पं० भगवान स्वरूप NA न्यायभूषण ओय समाज धारुर 
, १७१ qo श्रीपाद दामोदर सातवळेकर 
१७२ ,, धम्मं देव जी स्नातक उपदेशक मद्रास 
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> AA AA 
नाम सभा जिसके | 
प्रतिनिधि हैं 


संख्या 


नाम खदेस्य घ पता 
| १७३ ,, विश्वनाथ जी स्वातक अजमेर 
१७४ qo Rara जी विद्यार्थी काशी 
१७५ श्री Sel सचिदावन्द जो महाराज काशी 
१७९ Silo म० शेरसिह ज्ञी छुजफ्फरन्षगर 
१७७ श्री Calo कृष्णानन्द्‌ जी मथुरा. | 
१७८ आय सुनि काशी 
258 sho qo चिदानन्द पाणिनीय गुरुकुळ वृन्दावन 
१८०-१६१ बिद्दांर उपप्तिनिधि समा के प्रतिनिधि 
१६७-१९८ आर्य स्वराज्य सभा छादौर के प्रतिनिधि 
, १३६ क्री स्त्रा० ब्रह्मानन्द जी 
द | २०० sito yo विश्वनाथ जी Alo Yo सभा पञ्जाब 
२०१ श्री मा० आत्माराम जो agaa 
२०२ श्री स्वामी विशुद्धानन्द्‌ जी 
२०३ „ Go सुरेन्द्रनाथ मिश्र 
२०३ ,, म? कामताप्रखाद जी } BBE 


हैदरावांद ahaa प्रतिनिधि 
२५५ p गयाप्रसाद जो 


२०६ ,, ., चन्दुलाल जी 
२०७ Go शुकरदेव जी 


२०८ ,, ब्रह्मदत्त जी fag 


२०६ ,, यशपाल जी 

२१० श्री डाक्टर इयासस्वरूप जी 

२११ श्री रामचन्द्र त्रिपाठी बस्ती 

२१२ श्री कोठारी जाळिमसिद्द उदयपुर > 

२१३ श्री do युधिषिर जो ` 

२२१७० श्री Ho दयालजी भीमभाई देसाई गुरुकुल सपा बस्बई 

_ | २१५ sio qo बंशोधर पाठक Ya 

२१६ ale Ho रामचन्द्र जी 

२१७ ,, Ho गुलाबचन्द जी चौधरी 

२१८ ,, Ho आल्योनन्द जी 


wie . 
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AA. नाम सभा जिसके नाम सदस्य व पता 
प्रतिनिधि हैं 
l .२१६ Go युधिष्ठिर जी 
१० सिघ प्रदेश २२० y Ae ताराचन्द WAT 


२२१ ,, स्वामी इष्णानन्द्‌ जी 
२२२ ,, {o बृहस्पति जी. 
५२३ ,,' ,, जीवतराम जी 
२२३ ,, ao ज़ाल्मिसिंद्द जी 

११ मद्रास प्रांत २२५ p Ao जम्वूनाथ जी 
२२६. ,, म० सोमयांजुल जी 
२२७ ,, स्वा ओकार aaga जी 
२२८ ,,. स्वा० विदवेश्वरानन्द जी 
२२६ ,, प० जानकीनाथ शमा जी 
२३० „ Go रामचन्द्र जी 


२३१ Yo देवेन्द्र ज्ञो 2 ; 55 
न ; २३२ ,, म० पी० dto गुप्ता जी बस्बदै प्रांत ` 
२३३ ,, Ho कामताप्रसाद जी हैद्राबाद दखिन 


५३४ „ Ao सुरेन्द्रनाथ जी 
२३५ .,, go विश्वनाथ जा उपदेशक 
२३६ ,, To आयमुनि जी 
२३७ ,, प० शेरसिद्द जी उपदेशक 


२३८ , म० देवीद्याल जो नेटाल 
२३६ ,, म० वेबनदेवज्ञी . मारोशस 
२४० ,, Ho नारायणदत्त जी देहली 
; २४१ p Go भगवान स्वरूप शर्मा जी धारुर हैदरावाद, दखिन 
; २४२ ; Ro श्वरदस जी इंस्पेकटर मांडले, AA 
२४३ ,, Ao लक्ष्मण ata जी | सुन aan 
i: ee | २४४ ,, do घौरेश्वर स्नातक जी ie 


= ~ e > ७ ac 
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“ Fr nO AA et |. बा णो समा जिसके 
= | प्रतिनिधि हैं 


= Oe NS 


नाम सदस्य व पतां 


२४५ श्रो० Sto गणेशदास जी मांडले 
२४६ ,, qo धमं देव जी स्नालक 
| २४७ p Ho इश्वरदास जी पिडदारनखान 
१२ | Rar बंगाल प्रति. | २४८ go वैद्यनाथ जी B. A. प्रधान ÑEN so नि० स० 
निधि सभा ६४६ म० रामरक्ष जी सांख्यरल | 

Wo बा० देवघारीसिद्द जी उ० प्र० बिहार प्रान्त 
२५१ do रामचन्द्र जी द्विवेदी वेद्यनाथ 
२५२ Go हरिनारायण जी शर्मा मंत्री बिहार प्रांत 
२५३ ato शङ्करबक्षप्रसादसिंद तालुकेदार 

> २५४ Yo वेद्व्रत जी वानप्रस्थी 

eae at २५५ Go गंगादत्त जी शर्मा 

za ; २५६ ,, बन्शीधर जी विद्यालङ्कार 

eae २५७ ,, शङ्करनोथ जी 

है z २५८ ५ सुधन्वा जी विद्यालङ्कार Meas 
२५९ ,, जयदेव जी शर्मा विद्याङङ्कार 
२६० „ नन्दकिशोर जी विद्यालङ्कार 

नि २६१ ,, अयोध्याप्रसांद जो 

स Li २६२ afo हरगोविन्द जी शुत 

२६३ Go मधुसुदन जी चन्द्योपाध्याय 

२६४ alo तुलसीदोल जी : 


nae CC*0:In-Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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शता महोत्सव के मुख्य २ व्याख्यानाढि 


> = R. 


घर्म सम्मेलन धमं परिषइ, आर्य सम्मेलय $ 
2 
6 


VVI A 


पोषण fear है ओर जितने जीव उत्पन्न होते 
जायंग sa सव का पालन पोषण करेगा, ऐसा जो 
के प्रसिद्ध नेताओं, व्याख्यातांओ, उपदेशक ओर % परमात्मा है, उसका गुणासुवाद करो। बही परमात्म! 
सन्थासियों के व्याख्यानों का प्रबन्ध कियाँ गया था | | न AUT, पच आरोग्यता का देने बाळा है | “आप 
ये व्याख्यान प्रायः प्रातःकाल मुख्य पण्डोल में हुआ $3 के धर्म की रक्षा हो और वृद्धि दो” Tar ऋग्वेद, 
करते थे | इस परिच्छेद में इन्ही व्याख्यानो की g संहिता का.मन्त्र बतलाता है। यह कहता है कि 
संक्षिप्त रिपोर्ट उस क्रम से दी जायग जिस क्रम से १ हजारो मिलकर परमात्मा की स्तुति करे' | हमारे 
वे महोत्सव में दिए गए थे । 4 ऋषि छन, एकान्त में बैठकर विचार किया करते थे 
, gatoz? महॉत्तव क प्रथम fea (१५ ।२।२५ तथा चन a चेठकर शांति पूवक ईश-चिम्तन कया 
ai 
ZS 


आदि के अतिरिक्त शताढिर महोत्सव मं आयलमाज 


ही यज्ञ प्रार्थना भजन आदि के पइ्चांद्‌ सब करते थे । इसीलिए वेद में लिखा है कि १००--५० 


पहिङः्व्याख्यान मुख्य पंडाल में स्वामी. अच्युता 


भी इकर ठे होकर परमात्मा का भजन किया. करे ! 
जी का हुओ था | उल दिन उत्सव का आररभ हं 
छ Sa को देख । जिस भगवान्‌ ने चन्द्र खयं को 


? 


होने के कारण REI पंडाल में उपस्थिति ,खूब थी 
और श्रोताओं में उत्सांह भी विशेष रुप से दष्टिपो- 9 (स्थर किया उसकी आराधना अवश्य होनी चोहिप 


, चर ददोता था । स्वामी अच्युतानन्द जी का व्याख्यान ४ जब हमारा परमात्मा से प्रम हो जाय तब हो हमारा 


छ कल्याण हे | सामवेद म॑ लिखा है कि यदि aat 


प्रातःकाल आठ बजे शुरू हुआ | 
लीडर है. तो केवल परमांगा है और वही प्रभु 


स्वामी ग्रच्युतानन्द जी का वेदोपदेश f सच्चा अर्थ बतलाने वाढा है | इस युग में यदि कोई | 


ऋषि हुआ तो ag स्वामी दयानन्द था ( garaf ) 


तमीछत प्रथमं यज्ञसाधं विश आरीराहुतसअलांनम्‌ | 
सच्चे चेद्‌ का प्रकाश करने atat दयानन्द है | वही 


अज्ञः पुत्र adigaia देवा अग्नि धारयन्‌ द्रविण 


यह मंत्र पढ़ने के बाद स्वामी जी ने कहा कि 


A 


ये कैसे प्रिय शब्द हैं | ये fama हैं कि £ जानने वाढां था और उसी ने प्रकाश डाला है कि 


निषु क व्यापक भगवान का नाम है आप उसके ४» 


झना कठिन था परन्तु स्वामी दयानन्द वेद को अर्थ | 


दाम्‌ ॥ ऋ० १।७।३। 9 हमारा लीडर है कुळ वष पहिले वेदी का अथं सम- . 


परस्पर प्रम करो, बेर विरोध मत करो । आपस में & आर्ज हम वेदों के अर्थ को agrag समझ रहे हैं।. * 


मित्रता का व्यवद्दार करो एवं शांति से, भगवान्‌ जो 9 मनुष्य कैसा ही संयमी हो, परन्तु वह चलायमान 
सबको उत्पन्न करने वाला है, जिसने हमारा पाठन | हो जांता है। RA मेल ( Bombay Mail ) 


e : बहन 7 
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मों १० मिनट लेट दो ज्ञाती है परन्तु परमात्मा की % संसार में वेदों का प्रचार करने के लिप दमको 
घड़ी कभी लेट नहीं दो सकती है । वेदों को पढ़कर भरसक प्रयत्न करना चाहिए। हम समस्त संसार 
परमात्मा की भक्ति किया करो | सारे कष्टों को दुर ; के CTH दो न क्रि भक्षक | सज्जनो ! इसलिए नित्य 
करने ater वही एक मात्र परमात्मा है। इम इतने ; प्रति वेद्‌ पाठ किया करो | मनुष्य प्रार्थना करतां है 
दुःखी हैं तो अवश्य ही स्वदुःख-निवारणार्थ हमें ८ कि sat सव संताप दूर दो alai असली adt 
परमात्मा को भक्ति करनी चाहिए । यरि हम सुखी को दूर करने वाला वेद है । अतः वेद मन्त्रों को पढो 
हैं तब भी परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए | तंथा दूसरों को पढ़ाओ, यही हमारा मुख्य धर्म 
अतः बेर भगवान्‌ ने लिखा दे कि उस भगवान $ है । यह आप का aa है कि वेदों को पढ़कर, seat 
के मित्र वन जाओ | fire care मित्र रक्षा करता है ; के अनुकूल अण्ना वेदिक जीवन बनावे इसी में आप 
उसी प्रकार वह परमात्मा भी तुम्हारी रक्षा करेगा। € का द्वित है। वेद का कभी मी परित्याग न करो। 
धर्मं ओर धन क्या है? ज्ञान धर्म है । आच- ४ यदि पेसा करोगे तो aga दो जाओगे । लिखा दै 
रण घन है। इसलिए यदि आप सब प्रकार के घन £ रि यज्ञ, तप, दान आदि जितने कम हैं उनमें वेद 
चाहते हैं तो ena जी के आदेश का पालन करें। ; का शान सब से प्रधान है। अतः वेद का प्रचार 
त्रह्मचय्ये पालन करै जिससे आपके शरीर मै: बल ? करो | सब से मुख्य. बात यह दै कि इसका अथ 
आये और आप अपनी रक्षा कर सके हमको शात हो जाना चाहिए.। ज्ञोन सर्वोत्तम दै । 
aq न हो कि हमारे भाइयों और बढिनो का हूँ अतः शान की अधिक महिमा लिखी है। पेसा न 
अपमान Qar रदे और दम उसे देखते रहें-। 8 दो कि कम करते २ ज्ञानहीन हो जॉय । साइयो ! 
agad के साधन से परमात्मा भी maa जो बंद जानेगा वही परमात्मा को समझ सकेगा | 
' सकता है। भगवान ने कहा है ' तुम :ब्रह्मचारो. 
- बनो जिससे यदि घर में gag भीः-आप तो...तुम 
sant बाहर . निकालने में and et ।". इसलिए 

. बल के लिए परमात्मा की प्राथना करो [. दह परमा 
wa सवंशक्तिमान्‌ है । वहो सब कुछ देने वाढा है । 
वेद में लिखा है कि वेद को सुनकर परमात्मा बड़ा 8 नदीं दो रहा, कमी पुत्र तो कभी पुत्रियां को कष्ट 
प्रसन्न द्दोता है । यदि आप दुष्कर्म करेंगे atag £ दोता है। आप चाहें तो संमय से १०० दषं तक जी 


| सलिए महष ने कहा दै कि वेद्‌ का पढ़ना पढाना 
॥ 
f 
॥ 
“agaa a | ऑप जानते हैं कि यदि पुत्र, पुत्री ; कते हैं। परन्तु आज सबै ६०-७० की आयु के 
f 
॥ 
f 
4 


आयौं का मुख्य धर्म है। इस पर उन्होंने.अधिक 
ज़ोर दियां है। सच्चा धर्मात्मा वही है जो az कॉ 
पठन पाठन करता है। 


हिंदू जाति मर रही है | त्रच aa का पालन 


खुकम्म करते हैं तो माता पिता प्रसन्न होते हैं। हो खटियो पर पड़ जाते हैं। बाळ विवाह हो 
विपरीत इसके HRA करने पर.-.उन्हें दुःख. होता रदा है । वृद्ध विवाह हो रद्दा है। बहुत सी ara है । 
है। उसी प्रकार माता पिता परमात्मा हे। हमारे $ में क्या कहूँ १ इसलिए आप सच्चे . आयेसमाजी बन 
यहां लिखा है कि परमात्मा ही माता और, पिता है । £ कर समाज को महिमां बढ़ाते हुप इन सब बातो पर 

` - Sarat के यहां परमात्मा को माता नहीं मानते है. । 2 अमळ करे | 

परमात्मा के ज्ञान से हमारा Bra al सकता है। 

१ इस डिप भगवान की भक्ति करके उलको प्राप्त करो | 


इसीळेप हमारे पूज्यपाद स्वामी जी ने कहा देः कि | बेठकर काम करे'। कन्या पाठशालाप' स्थापित को, 
वेद पढ़ना ओर पढ़ाना हमारा भ्रमं हे । समस्त ८ जाँय । वेद पढे' तथा दूधरों को asta | सन्यासा- 


७ a 
A 


ag शताढूदी स्वामी दयानन्द्‌ का स्मारक है। 
उनका स्मारक क्या हो सरता है? सन्यासी लोग 
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शर्मा को स्थापित करना सन्यास्ियो का धमं है। 
cae लिखा है कि वेद का धर्म परम धर्म दै। 
स्वामी जी ने कहा है कि कोई आश्रम बुरा नहीं हे । 
अ: भाइयो ! प्रतिदिन वेदाध्ययन किया करो | 
आर्यसमाज मै प्रतिदिवल वेद का पाठ होता रहे। 
जिस प्रकार भोजन करने की प्रतिदिन. आवश्यकता 
पड़ती है उसो प्रकार वेद पाठ करने की भी प्रति- 
दिन आवइयकता, पड़नी afa । जद्दां २ इस 
प्रकार की सँस्थाप' विद्यमान हैं वहां ag पढने 
वाळे नियुक्त किए aia । वेद मे लिखा है “हे पर- 
मात्मा ! हमारे समीप जो महात्मा रहे उनको चैये 
प्रदान करो । उनका दैनिक सत्संग परमावश्यक है, 
नित्य प्रति बेइ पाठ Qa चाहिए |? छाँसारिक 
काय सम्पादन करते हुए भो आप लोग इसके टिप 
१ घंटा प्रति दिन निकाल ले । में अन्त मे agm कि 
जितने आर्य पुरुष पचं आर्य लळनाए इस समय 
यहाँ उपस्थित दें वे सब प्रतिक्षा करे कि हम az 
पढा करे गे तथा अपने जीवन को वेदिक जीवन 
बनाएगे। अपना जीवन पवित्र बनाये गे ओर आर्य 
ज्ञोति की रक्षा करेगे। में उल परम शक्तिशाली 
परमात्मा से प्रार्थना करता हुँ कि हे परमात्मन्‌ | आए 
इन आर्य पत्र gaat को शक्ति दे, बल दे, एवं सबं 
को सुखी करे | ओ३म्‌ शान्ति ! श त !! ofa!!! 


( स्वामी दयानन्द की जय ! ऋषि दयानन्द की जय) 
स्वामी जी के व्याख्यान के बाद सझ्षवेद गायन 
होकर do बुद्धदेव जी विद्यालङ्कार का निम्न प्रकार 
भाषण हुआ! 
do बुद्धदेव नी विद्यालड्ठार का भाषण 
सम्य महोदयो, देवियों तथां भद्र पुरुषो ! 


में आज अपने हृदय के अन्दर उठने वाले भावों 

का वर्णन नदी कर सकता | जिस विषय पर मुझे 
कहना है उसे हो कहुंगा। आज्ञ पक बृहत्‌ यह का 
Wa होता दै । इस लिए ag पर agit ने जो 


अंग्रेजों न अनुवाद किया और हमारे बच्चों ने उसे 
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उपकार किया है उले ही मुझे ada करना 2 | 
आज समाओं में विचार fear जाता है कि स्कूलों 
; और कालिजों की शिक्षा-प्रणांडी को बदल दिया 
जाय Fah इसने इमारो सन्तानो को ईसःई वना 
; दिया | परन्तु za हमाराही दोष है कि हमने उनको 
$ शिक्षा नहीं दी और फिर उनको दूसरों ने. जैसा 
सिखाया वे उसे at मान गये। यदि भूड ant 
; भी सब चिह्लाकर दोहराने लग जांय तो सव उस 
पर विश्वास करने लगं जाते हैं। यदि चार आदप्री 
; बैठकर किसीको पागल बनाना चाहते हैं तो वे चार 
४ कोनो पर बैठ जाते हैं और उसे पागल बना देते हें | 
कहते हैं कि पक बार लडको ने सलाद की कि स्कूल 
; से get ले लेबें । जब मास्टर साहिब आये, उन्होने 
कहा, “eat मास्टर साहिब | आज चेहरा क्यों 
, उदासदै १” दूसरे ने कहा, “घरमै कुशल तो है न?” 
१ इली प्रहार तीसरे चौथे ने कक्षा और मास्टर साहिब 
ने ag आकर gel देरी । इसी तरद यदि हम लोग 
क्रिस को पागल बनाना चाहे तो उसे WIS बना 
; दी व्यवद्दार हुआ | पहिले ही दिन उन्होने पढ़ा कि 
प्राचीन लोग-यश किया करते थे ओर उनमें पशुओं 
की थंलि देते थे। और वही भाव लेकर वे कहते हैं 
कि हमं अपराधी कैसे ? तो कया युरोप के विद्वान्‌ 
इनके अपराधों थे fata वेद के आशय को 
ua ? युरोपियन विद्वानों न घेद का अनुसन्धान 
करके पढ़ा थां । Sata वेद का उल्टा अर्थ लगाया 
कैसे ? आए अपने भांष्यों को देखये। उनका 


5 पढ़ा | पर तु ऋांष ने केला परिवतंन किया है? 
ag इमको कैसी स्वच्छ अवस्था मे लाया है ? आज 
मैं उसी का धर्णत करता हूं । | 

कैसी घोर अवस्था हो गई थी | युरोपियन 
विद्वानों झा क्या दोष है! amaaa पुराण को 
उठा.कर देखिये, कहन में सङ्कोच होता है, परन्तु 


CC-8.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyataya Collection. . D 


सकते हैं। भारतवर्ष के नव-युव क्ष के साथ ऐसा 


esta करना गुरु ने सिखाया नद्दीं। एक राजा. 
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के यज्ञ में करोड cite’ मारी गई । यह adad £ और धनुषवाण लेकर रखवाली की और बड़े मज़बूत 
पुराण में लिखा है | यह तो यज्ञ के नाम पर होता 8 दो गये ।'' यह मन्त्र पढ़ा गया और कहा गया कि 
था | इस लिप अज कहते हैं कि हरिद्वार मे गङ्गा ; प्रचीन लोग शिकार करते थे। माइयो ! जब तक 
पलट गई । अधमं की जो घरायं घिरी थीं, उनको $ कड़ी का अथ नहीं समझ थे बह मुर्गी थो, परन्तु 
मद्र्षि न छिन्न भिन्न कर दिया । आज में बतळाऊंगा ८ जब उसका भेद बतलाया गया तो उसका अथे कुछ 
कि वेदौ का जो अर्थ किया गया है वह अशुद्ध दै। A ऑर हो गया। गो शब्द का अर्थ वाणी, पृथ्वी 

- उनके ठीक अथो को समयाभांव के कारण में नहीं 8 ओर गाय होता है। अच्छा भाई यहां गाय के स्थान 
बतला सकू गा | ; में पृथ्वी रखिये । दपा ऋतु में जळ पडने से मिट्टो 

सबसे पदले में ag बतडानो चाहता हुँ कि घेर 9 जम गई ga लाकरे उसे जोता तो उसके ढेले ढेळे 
का अर्थ कुछ का कुछ हुआ। आम वेद की मंमांला ; लग हो गए। खेती पेदा हुई । उसे खाया पिया 
करने का दिन है । इस लिए ऋषि देयानन्ड न यज्ञ ; तो हट्ट se ही गये । we एक नमूना है। पक 
की क्या त्रिधि बतलाई है उसका वर्णन किये बिना & gau नमूना आप को बतळाता ह'। gat नमूने 
नदीं रदा जा सकता में जब छोटा WAH था तब $ मै रन्तिदेव के नाम पर दो ata का वघ 
मै aga में पढ्न गया। मैं यू० पी० का रहन हुआ था | अब जरा इतिहास की ओर asl | 


€ 


बाला था और मेरे सङ्गो साथी पञ्जाब के रदन वाले £ जेम गो श््३ के साथ अनथ हुआ aa दी बहुन से 
थे। मैं न कदा. “माह्या ! अज तो कुकड़ी aaa 8 शब्दों क साथ हुआ दै। अब aa’ शब्द को ले 
को मन करता 2” | जितन पञ्जाबी साथी थे 6 लजिये। संस्ट त मे मांस शब्द के भी अनेक अर्थ 
सत्र के सब ag सुनकर मुझे लिपट गये और हुँ हैं। उदाहरणाथ, फल के छिलके को त्वचा कहते हैं । 
कहने उगे, ये क्या अनथ है ? तुम कहां पैदा हुए 9 ext को गुठळी कहते हैं और गुद्दे को मज्जा कहते 
हो कि यह प्र शञर मुख से निकाळ रहे दो। मै न न ४ el अम का फल देखन से उसमें केसर, मांस, 
met आज्ञ कल कुकड़ी का मौसम है | इसमे 8 मज्जा और गुठी सब अलग २ दिखलाई पडते हे । 
ama ही कणा है ?” पञ्जाबी भाई बड़े रुष्ट इप E अथवंवेद मै राहिन औषधि का वर्णन क्रिया गया 
. पर तु जब मैंने यद्द बतलाया कि ag कुझड़ी का G है। दमारो चर्बी से तुम्हारी चा ठीक हो, माँस से 
- मौसम है उसमें दान दोते है इत्यादि। तब वे समझे 8 माल ठीक हो और afar से रुधिर ठीक हो । इसने 
कि छुरळी को pagt कहते हैं। इसी तरह एक £ बडा भ्रम डाला है । यदि आप किसी देशी रियासत 
. यू» पी० दाला पञ्जाब में चळा.गया । कोई बैंगन 8 में चले जांय ओर किसी व्यक्ति से चार आने का 
बेचतां था। यू० पी० घाल ने पूछा यदद क्या दै! 6 ma मोल छान के लिए कहे तो प्रश्न दोगा कि 
पञ्जाबी ने उत्तर दिया “बताऊ” | इस पर यू” पौ० किस पशु का गोइत stat चाहिए, पर तु. उससे 
atè ने कहा “बताओ भाई बताओ ।” ऐसे हा ३, ४ & गो मांस नहीं समझा जायगा | यदि बारश राज्य में 
बार g ता रहा | एक AGE कद अथ हाते हँ | वही चले जाय तो गो मास भा समझा ज्ञायगा। वहा 
“कड़ी और बताऊ ” का मसला वेदी के साथ » ( देशी राज्य मे ) गोहत्या कानून की दृष्टि से निषिद 
हुआ है।औ उस अनथ को लोगो ने agian 6 है। इसी प्रकार वेद को आशा है कि जो मनुष्य, 
ऋग्वेद में लिखा है “ गौओ के चमड़े को अलग £ मनुष्य को माररुर अएना शारीर पुष्ट करे अथवा. 
किया और सब को उसमे .पीसा और सारा.अन्न 9 घोड़े को वा किसी अन्य पशु को घा गो को जिसे 
at, एवं उसके भोतर उसके बच्चों को मिला दिया १ बह 'गौमाता' के नाम से पुकारता है, मार कर व्य- . 
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बहार करे, यहा तक कि वह गौ दूध को अनुचित. $ भाइयो ! जब कुकडी का प्रभाव बतळाया गया था 
रुपेण प्रयोग में ठोये तो राजा को अधिकार है कि ५ तो वह साफ ज्ञात हो गया था। उली प्रकार जब 
उसे प्राण दंड दे दे । जिस प्रकार देशो राज्या मे ; आपने इस गाय का बयान पढ लिया कि इस में 
gia शब्द से गमास का बोध नहीं होता उसी | शत्रुओं के मु ह बम्द करने की शक्ति दै, ag aan 
प्रकार वेद्‌ मे 'मांस' शब्द का अथ गोइत नहीं स- | की जिह्वा दै एवं aen के पेट में gat हुई है, यही 
मझा जा सकता । दमरे भांयों को कथन है कि छ wal इसकी महिमा पृथ्वी और आकाश में व्याप्त 
वेद मांस खाने को निषेध करते है पर तु यश्च कार्यों है, इस से सब प्रकार के पोदे उत्पन्न होते हैं, तब 
मै उसका विधान करते हैं। | इन सब बातों से प्रकट है झि इस प्रकार की गाय 
. - अब मैं यह दिखलाता हूं कि यज्ञ मै भी मांस $ कोई साधारण गोय नदीं है। मुझे emt यात्रा 

की आज्ञा नहीं दी गई है। अथर्च वेद में पक मंत्र ? अल्प समय मै हो aaa करनी है, नदीं तो मैं इस 
आता है जिसका अर्थ है, कि वह यजमान बडा र सूक्त को पूरी व्याख्या सुनाता जिसको सुन कर आप 
मृखे है जो के आशय को ने समझ कर गो, कुत्ते $ का अधरुपात हो जाँतो | 

आदि पशुओं के अङ्ग काट कर यज्ञ में डालता है । | 

इसी मन्त्र का अनुवाद ग्रोफिथ साहिब ने अंप्रजी ; प्रयोजन से यह कहां कि area गाय राजाका 
में किया है | चे कहते हैं कि इस मंत्र ने बड़ा गड़- 6 खज़ाना हे? इस गो में शक्ति नहीं कि शात्रओं का 
बड़ मचाया दै | और इसी छिप उन्होंने टिप्पणी में ; मुख बन्द कर सके, परन्तु राजञा के खज़ाने में मुख 
लिख दिया है कि यहां वेद का अर्थ अस्पष्ट है। 2 बन्द करने की शक्ति है। इस गौ के पेट में वरुण 


मनु मद्दाराज भी मांस का निषेध करते हैं। १ घुसे हुए हैं तथा राजा के ख़ज़,ने का अध्यक्ष भी 


वस्तुतः हिंसा की कहीं भी आज्ञा नहीं दी गयो है। 


कि मछली के मांस को पक्का कर यज्ञ मै ड।ढो। 
TJA यह कहा गया है कि उसमे उत्तमोत्तम अन्न ; है। वेद कहता है 
Slat करो । आज्ञ ऋषि दयानन्द पर यह आक्षेप cre 

लगाया जाता है कि ऋषि ने यह नई ळहर कहाँ से ४ 


अब्र मैं उन वेदमन्त्रों को बतलाना चाहता 
हैँ जिनके आंध!र पर लोगों ने पशु-दिंसा करना £ हैं। कैसी सुन्दर बाते हैं! हे राजन्‌ ! तम agat 
आरम्भ fat! वेर में टिखा है कि गो की यश में ४ प्रजाओं से टैक्स ले कर खज़ाना बनाते दो, परन्त 
आहुति दो । इसं से यज्ञ में गो-दिसा का प्रति- 9 तुम्हारे लिये तो वह बन्ध्या गौ है। यदि ae इसमे 
पादन मात्र लिया गधा। परन्तु जिस मन्त्र को पढ़ ४ T 
कर आइति दी ज.ती है उसपर किसी ने ध्यान € का अङ्ग काटने,से होता है (दर्षध्वति और ताढियां)। 
नहीं दिया ) उल्ल मन्त्र में बतळाया गया है कि वह $ इस से उत्तम क्या उपदेश दिया जा सकता है? 
गाय शत्रुओं का नाश करने वाढी है। उससे अक्ष j ag गो राजा का खज़ाना है परन्तु È राजन्‌! 
. भी उत्पन्न होता दै । वढ वरुण की fer मी है। ६ तुम्हारे लिये नहीं । तुम्हारे लिये तो गो बन्ध्या है । 


; Pats: : : 
i : ~ 
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यदद गाय qat गाय है। फिर वेद ने किस 


ब्राह्मण हो A सकता है । अब प्रश्न z है क्रि उसे. . 
जिका 2 » 6 राजाका कोष न कह कर वन्ध्या गौ क्‍यों कहते. :: 
वेद्‌ में यह किसी स्थान पर नहों बतढाया गया है 9 ह? आशये वेद के गौरव को देखिये कि _ E 
कैसा विलक्षण, कितना गहरा उपदेश मरा हुआ _ 
“हे राजन्‌ ! तुम्हारे हाथ में. - . 
प्रज्ञा का खज़ाना है परन्तु यह तुम्हारे पास घरों- “हे: 
जद! हर रूप में है । तुम इसके स्वामी नहों।” देखिये; _ 
j वह गाय केली है? लिखा है ag गाय बन्ध्या है ।'.::: a 
| दूध नहीं देती है परन्तु azat दुदने वाले खड़े 


स हिस्सा लोगे तो तुम्हें वैसा हो पाप होगा जेता गौ 


_ ने कहा--“तो क्या सम्पूर्ण कुरान मेरे ही लिये है?” 
`: ये लोग यह नहीं आगे पढते कि हे देवि! डरो ¢ ब्राह्मणों का मन्त्र इस से भिन्न है। “यदि. राजा 
~ मत! atA cat करे ! 


- “ के लिये तीन प्रकार के अफसर होने afer! सबसे 
$” पढ़िला 'समीता' वह है जो खजाने की aa को 


४५ ज्ञों आता है उसमे एक Gat भी छोटे को सता कर 
cu. कि किसी दिन गुरु जी आप से प्रसन्न हो जायें 


` उसका धर्म है । ढीसरा दै Aar जो गाइड कर्तो 
` है। मत्र में लिखा है कि वे तीनों ब्राह्मण हे । जब 
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बन्ध्या गाय के अन्द्र से दूध लेने का घप भी नहीं 2 यह arat गौ उत्पन्न हुई तब संसार थर aig 
होता । अतः प्रज्ञा का जो aa है, ag प्रजा के 6 उठा परन्त घ्राण लोग नहीं कांपे । उन्होंने इस 
लिये है | दौलत को चकनाचूर कर दिया। इस के दो लाते 

आप को एक और छोटी सी वात सुना दूं। ४ दोती हैं। एक.छात आने के समय कमर में देती 
उसी सुक्त में पक मन्त्र आता है ओर उसी मन्त्र के f है और एक लात विदा Ta समय गुद्दो एर मारती 
आधार पर कहा जाता है PR गो-हत्या करनी % दै! इसीलिये इसको नाम दौलत दै । अरे लोगो ! 
चाहिप ag सिद्ध हो गया। इस मन्त्र में छिखा है $ “अपने को लक्ष्मीपात्र मत कहो । मशंध हाथियो को 
“हे गौ, जो तेरा पकाने चाळा है” cade । % कमल की नाल से नहीं बांध सकते । 

अब यहाँ 'पकाने' का शब्द आ गया तो यही शब्द संघार म॑ कोई बन्धन ऐसा नह at fra ने 
पकड़ fear! परन्त इसी मन्त्र में आगे लिखा है, £ ऋषियों पर आक्रमण न किया हो। परन्तु ऋषि 
“sat मत, हिफाज़त करों.।'' ये सब एसी ही बातें £ ब्राह्मणों की शक्ति की समानतां कोई नहीं कर 
हैं जैमे कोई मिराली बैठा था; उस से मोळवी £ खका। ब्राह्मणों और क्षत्रियां की शक्तियों को 
साहिब ने कहा--'नेमांज़ vel? | उस ने उत्तर £ देखिये। क्षत्रया ने ऐसी शक्ति दिखलाई जिसको 
दिया, कुरान शरीफ मै adt लिखा है और उसने £ संसार याद करेगा ag frau हुआ भारतवर्ष, 
निकाल कर भी दिखला Rai ai लिखा £ सदसो ठुकड़ों मै बिखरा हुआ भारत, कृष्ण का 
था- “प्रत पढो कुरान शरीफ” | जब मोल it चतुर नीति से पक aaa ïm हुआ दीख पड़ता 
सांहिब ने स,रै वाक्य को पढ कर सुनाया-' मत £ है। ( दृषंध्वनि ) क्षेत्रयो की शक्ति का यही 
पढ़ो कुरान शरीफ़ जब नापाक हो,” तब मिरासी ठ नियम है । क्षत्रिय इस सिद्धांत पर. चळते हैं एक 

जैसा राजा द्वोगां वैसी दी प्रजा होगी" )” परन्तु 


O 
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II FE 


पापात्मा होगा तो धर्मात्मा प्रजा धर्म कर . सकती 
है। पापी राजा, प्रजा पर एक क्षण भी राज्य नहों 
कर सकता है ag è ब्राह्मणशक्ति! वे कहते है 
कि fea दिन प्रजा धर्मात्मा होंगी, उसी दिन 
राजा को धर्मात्मा हो कर चलना पड़ेगा । ५ इजार 
AG पाहले मुरली के अन्दर ag बात 'नद्दीं थी, जो 
आज हजारो वर्षो के बाद उस ऋोष-चोणा मे थी, 
जिस ने मारत को गुञ्जायमान कर दिया । बोलो 
wale दयानन्द को जय l 


कु वर चांदकरण शारदा का भाषण . 
इसके पश्चात्‌ अजमेर के कुंबर चांदब.रणज्ी शा- 
रदा का निग्न प्रकार भाषण हुआ:- * 


माननीय उपस्थत asta ! मेरी माताओ बहिनो 
ओर प्यारे भाइयो ! 


वेद में यह चतळाया गया है कि राजा की रक्षा 


देखता है। ब्द देखता है हि राज्य के खज़ान मे 


‘at नहीं आता अतः उसका नाम है 'समीता'। 
दूसरा पकीता' | वह रुपये का हिसाब रंखता है। 
अत्र “Guia का शब्द आया। उनसे पूछना चाहिए 


और करें कि तुम बड़े पक्के दो, तो क्या आप हाँडी 
में पक गये ? तो 'पकोता देखता है कि जो कुछ 
आया, वह हिसाब मे आया कि wat? यह देखना 


SO SSO OTS Ya 6९५५००५०५७७०५७०००>७०९०>० 
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मेरे व्याख्यान का विषय महर्षि दयानन्द का 8 तस्ववत्ता भो अर्नाडि मानते हैं। उन तीन बातों 
सन्देदा' at Message of Maharishi Dayananda $ को हरबट स्पेन्सर ने तीन नामों से पुकारा है 
है। आंज देश देशान्तर से आय भाई यहाँ योगीश्वर ; l. Revolution 9, pia 3. Destructi on, 
कृष्ण की जन्मभूमि ( मथुरा ) में दयांनन्द भगवान | qe संसार केसे बना aga इस संसार में या 
की जन्मराताठरी मनाने के लिए एकत्रत हुए हें। ८ करतो है? इत्यादि जिन प्रश्नों को आय gaat ने 
सारे मत मतान्तरा के अन्धकार को मिटाने चालो ६ दल किया था उसको आज़ पाश्चात्य विद्वान समझने 
एचं वेद को ज्योति को जगाने वाला वही ऋषिः 8 का यत्न कर रहे हें. qada ( Emerson ) गीता 
_ दयानन्द था जिसने भारत को उठाया है। आप में $ को पढता है और पाल रिचर्ड ( Paul Richard ) 
से प्रत्येक जानता है कि महर्षि के सन्देश ने कितना % जैसे विद्वान्‌ यहां आते हैं । वे आपके सामने वतलाते 
काम किया है। आप मै से प्रत्येक सजन और £ है कि अब आप ने द्वी जीवन बदल लिया है। अब 
“gaa माता जानती है कि महर्षि ने ब्द उपोति ४ नवयुग आ गया है। अन्धकार दूर दो गयां। अब 
जगाई है जिस ज्योति से छाखों आदमी अपने जीवन i इस २०बीं qaisi में बह युग आयेगा जो प्राचीन 
में नवीन जीवन धारण कर रहे हैं। उसी मइषिं $ अत्धकार में HA हुए लोगों पर अध्यात्मवाद 
की जस्म-शताळरी मनान के लिए आप सब एकत्रित 4 (Spiritualism ) का प्रभाव डालेगो । भारतवर्ष 
हुए हैं और चाहते हैं कि यद्दां से एक ऐसी वस्तु ¢ के अन्दर भी जितन धर्म हैं वे सब धार्मिक पक्षपातो 
लेकर अपने साथ जायें जिससे हमारा आगाम ् से रहित ददो रहे हैं । चाहे आप कृष्ण के छे टफारम 
प्रोग्राम और जीवन सुख, शांति तथा आनन्द से £ पर चळे, चाहे बोद्धा के. आप को पक्षपात शुन्यत। 
व्यतीत हो सके, साथ ही साथ महर्षि विरज्ञानन्द £ दी दृष्ट आयेगी । आज “सरातन चमं समा” भी 


डी द्वारा महर्षि दयानन्द को इसी नगरी मथुरा g Tue नहीं करतो। यदि कुछ करती दे तो यह 
में दिये हुए उपदेश को कार्य मै परिणत कर सके | ४ करती है कि किस प्रकार से बाळ-विवाह रोका जाय 


ga जब वालक दयानन्द गुजरात में ब्रह्मानन्द्‌-प्राप्ति $ YA उठ रदा है कि किल प्रकार से लोगों के gga- 


के लिए अपने हृऱय के उदगारों को निकाल रहा 
था उसी समय fies में स्टोफेत्सन ने 
दूर २ की वस्तुओं को निकट लाने के लिए एक 


रेल तार और जहाज दीख पड़ते हैं वे सब इसी f wat के अन्दर ats महर्षि दयानन्द का काम ghè- 


प्रसिद्ध पुरुष के आविष्कार के फळ हैं । उसी प्रकार £ गोचर हौ रहा है । युरोप के अन्दर जितनी सोसा- 


महि दयानन्द ने (Spiritualism ) अध्यात्म- ; याटयां है, जितने कुरान के अर्थ लगाने वाले पंथ 
वाद्‌ की जो नवीन ज्योति सँसार मै प्रजवलित की 

उसीका फल है कि आज हम अत्य बहुतसी saifaat 
संसार मै देख रहे हैं। प्रिय भाइयो ! उस नवीन 
ज्योति से क्या असर पड़ा है? महर्षि दयानन्द 
तीन पदार्थों को अनादि बंतळा गए हैं ईइवर जीव, 
और तत्व (God, Soul & Matter) । pë बड़े २ 


हुआ.है। ५० धर्षों से आर्यसमाज के स्थापित होने 


रहे हैं। लाखा Aana बिळाप कर रही हैं । बाल- 


NOSES 
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aad को चेद की ज्योत से जगमगादे। इंसी'.. 
THT राजनोति धर्म के अन्दर खद्दर के गीत ata” © 
; जाते हैं और agfa दयानन्द का gagang दोता, 


~ A PR, Nr CNM. 
नई कल at अविष्कार क्रिया था। आज जितने हूँ है । जितने राजनेतिक धर्म हैं सामजिक oa हैं उन 


पर भी भारतवर्ष में आज्ञ करोड़ों आदमी भूखे मर... . ” 
विधाद का दुःख दूर नद्दो हुआ। अभी तक दम 


Le 
a 


“Aia 


इस पाश्चात्य सभ्यता के युग में अब से १०० वर्ष 8 किस प्रकार से वृद्ध-विवांह रोका जाय । आज यही ° 


हैं उनके अन्दर आयसमाज को बुद्धे से काम ल्या... 
गया है | अभो संसार के अन्दर बड़ा अधमं ' फेला ` 


ae 
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आश्रमों का प्रचार नहीं कर सके । अभी हमारे £ कि इप्रारा उनके साथ प्रम है । यदि सत्य-मार्ग पर 
इज्ञारो भाई पक वर्ष मै ही मर जाते हैं। उनमें से २। / लाने के लिये हम ८ करोड़ मुसलमान और ईसा- 
करोड़ आदमी इल प्लेग'मे मर गये | भारत मे २३) ; इयो' को मिलाने के लिए कहते हैं तो यह gati 
की ataa आय है । आपकी ७८ फी सदी सन्तान शै प्रेम है । अतः शुद्धि आन्दोलन गिराने का आन्दो- 
दुर्वल हैं। आपके यहां इसका विचार तक भी नहीं 6 लन नहीं है। महर्ष ने बतलाया है कि समस्त 
है कि हमारी मातायं और बहिने भूखा मर रदो हैं। स'सार एक | MA ' केझण्डे के नीचे है। आप 
अभी लाखौ, करोड़ों आदमियौ की दवा दारू का ० लॉग बड़े शक्तिशाली थे तब ही तो भगीरथ चीन 
समुचित प्रबन्ध नहीं है। इस काम को कौन करेगा? ; में राज्य करता था | वर्मा, आसाम और जर्मनी मे 
आपके faa सेवा-संघ खोलकर उनके दुःख को दूर $ आपके ' ओ३म्‌ ? का झंडा फदराता था। 
करने वाला कौन है ? वह है “आये समाज” | यदि एक दूसरा सन्देश, महषि ने प्रीति और प्रम 
उन्हें प्लेग, हैज़ा.से बचाने वाली कोई शाक्त है तो ४ का दिया है जिसले समस्त स सार में एक 'ओरेम्‌' 
आरयै-समाज है | इसी लिये महर्षि ने 'सत्यार्थ- ५ के झंडे के नीचे एकता हो | उसने आप ज़दर का 
प्रकाश के भीतर सबसे पहिले जो सन्देश दिया है £ प्याला पीकर आत्म-चलिदान का उदाहरण 
ag आय्य-संगठन है | दिया है। इसी वास्ते हमारे प्राचोन ऋषियो', सुर 
Nagy में बराबर युद्ध azt आता है | 
हमारे पूर्व पुरुषों ने भी आत्म-बलिदान किया 
है, हम गुलाम इस बोत को सोच नहीं सकते | 
जिस ज़माने में राम रावण से »डता है, भगवान्‌ 
कृष्ण सुदर्शनचक्र से शिशुपाल का बंध करते हैं, 
हिरण्यकशिपु की आज्ञा ल मान कर प्रहलाद्‌ चिता 
त में खड़ा दोता है, उस ज़माने में दिशांये madi 
frat है, मिशन है बह ओकार का अपभ्रंश है। 6 हो जाती थीं। उस समय एक ओर राजपूत खड़े 
sei ओंकार की सर्वत्र महिमा गाने के लिये यदि ६ होते थे और दूसरी ओर मुसलमान आते थे । रोज- 
कोई घर्मोपदेश देता है तो ag “आयसम है । ya केसःरया aat पदिन कर खड़े Aa Bi 
“सत्यार्थ-प्रकाश” के प्रथम. समुल्कास में fear है छ उनका सिंदनाद सुन कर कायर पुरुंष भी एक बार 
fe इस संगठन के लिए आपके अन्ददर प्रेम उठता १ वीर at जाते हैं। द्दा हन्त! आज उनकी ऐसी दशा! 
है। जब आपके अन्दर प्रम दो जायगा तब उस. क्षत्रयों को sata थी, हे भगवन्‌! हमे नोचों 


S 


faa, इन्द्र वरण और अग्नि को अलग २ मानना 
गृलत है । वे सब एक हो हैं। इस जगत. को सब 


f 

| 

॥ 

rst सब f 

कुछ 'ओंकार' के अन्दर आजाता है । जैन, बौद्ध, छ 
| 

i 


सनातनी सब at " ओम्‌ ” को मानते हैं। अतपव 
संसार की समस्त जातियों, मतो ओर पन्थां मे 
;- „ओम्‌ दै । आज ईसाई लोग भी कहते हैं कि यद जो 


p 


ब्रह्मानन्द से भी प्रेम हो आयेगा | जिस समय आप ; के सामने शिर नीचा न करना पड़े ॥' १ जिस समय 
ag जान ले गे कि इसी ब्रह्म क! असर सारे हृदय मै ५ चित्तोर के fas at सूत्तियां नष्ट हो राइ और feat 

हे, उत्त समय मृत्यु शोर नहों gia | ; ; चिःलाने लगीं, उस समय पक राजपूत, जय मळ 
ca ge गळत कदा जाता है कि आर्यसमाज ga- $ से कद्दता है, कि 'क्षत्रयौ के लिए खड़ा रहना 
` amait से बिरोध करता है और इसीलिव यदद शुद्धि अनुचित है। मेरे faq रणभूमि, स्वग है । ' वहां 

` करता हे । मै कहता है कि आर्यसमाज का धम है $ ag जयमळ को कम्थे पर लेकर जात! है और रण 
फ्रम करना । यदि वह घुसलमानों और ईसाइयो' | मै मर जाता है । आज्ञ तक मेवाड मै Sant चित्र 


को अपने अन्दर लेना चाइता है तो केवल इसलिए g बना है जिसले जोश उत्पन्न होता È 


छ 
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जसचन्तसिह के सेनापति ने औरङ्गजेब को % कि उस के स्तनों से दूध aq चळा। उस समय 
सलाम नहीं किया अतः औरङ्गजेव ने उसे घोर ५. माता कहती है, “वेरा जाओ | तुमने मेरे दूध को 
दण्ड दिया । वह औरङ्गजेब के सन्मुख कहता है, ; नहीं लजाया |” 
“मेरा fax तुम्हारे aaa नहों है। ' ae फिर , faa समयं sarafa रणभूमि से छौट 
कहता है " जसदन्तुसिह के सन्मुख रुकने वाले ४ आये उनको स्त्री ने घर के सब gal बन्द कर 
खिर, तुम ओरङ्गजेय के सामने मत gE IgA , दिये और कहने लगी “में पेली नहीं हुं कि भागे 
इसके सन्मुख झुक कर मर्यादा को कम न करो ।? ५ हुए पति का स्वागत करूँ। जब तक जियो, तब 
IFANE कद्दता है कि राजपूतों का यह धर्म नहीं तक रणभूमि में पोठ न दिखाओ । जब मरे जाओगे 
है कि शत्र को पीठ दिखादे  अद्दा | ऐसे २ बीर 9 में भी सती हो जाऊँगी। 
क्षत्रिय आपकी मर्यादा को स्थिर रखने वाले थे | पक वात सुनकर वीर fagat अपने पुत्र को 
faa समय गुरु गोविदसिइ रण में जाने लगे | क्या उपदेश देती है जिस समय गोरक्षा से मुह 
उस समय 3:8 किसी लड़के को प्णाल लगी । % मोड कर कु वर लोट कर आ गया था, उस समय 
गुरु गोविदर्तिह कहते हैं, 2 कायरो । तम जल पीने i उसकी पत्नी ने घर को दरर्वाज़ा नहीं खोला । उसने 
के लिए अते हो | दीरों की ण्यास खुन से बुझा ; कहा कि. मरने से Wes अपनी प्राणप्यारो का मुख 
करती है।! आप की आन और सभ्यता की रक्षा £ देख लू । तब उस पल्लो ने अपनी गर्दन काट 
करने के लिए गुरु तेग बहादुर और अजु न कैसे २ ४ थाळी में रख दरवाजे पर रख atl उसने अपने 
अनुकरणीय उदाइरण दिखा गये | पति को रणभूमि से लौटता हुआ देख कर घर में 
आर्य बाह्मणो मै से मतिदास कैसे हुए | उनको ॥ नदी आने दिया 


जब १२ वष का बाळक शलुमनराव जी युद्ध में 
आरे से चोरे जाने की परत वह बा 
जाने की आज्ञा हुई । पर तु बह बाह्मण छ जाने ळगा तो डोगों ने उसे वहां जाने से रोका 


मतिदास ओम्‌ ओम्‌ कद्ददा हुआ चीरा जाता हे | | 
, 
| 


” 


aam चम्पोबत थोड़े से लोगों को लेकर युद्ध 
में जाता हे उसकी धग्मपत्नी भी साथ है Lagat 
सुखळमानी पजा से सामना ,होता है । बढ्लजी 
मारा जाता है और धम्मंपत्नी पतिदेच से मिलने 
के लए सती होकर स्वर्ग यात्रा करती है ag घोर ; इम उस धाय को भूल गए जो वीर प्रताप ने 
पत्नी पवन को अपने पति का शव नहीं छने देती । £ कहा था । उसने कदा था, “आप ढोग घमं के लिप 
किस प्रकार देवरंदे अन्डारूद्र को प्रोत्साहित करता , बलिदान हो जाओ | जिस जाति ने यहद कहा था, 


तुम युद्ध नदो लड सकंते। तम युद्ध में मत 


हो मै १२ वर्ष का हुं, परन्त मेरी आत्मा तो १२ वर्ष 
की नहीं है। 


है और रण में जाता है। जिल aaa हाडाजी This world is not meant for beggars 
मारा गया और उसकी वृद्ध माता को सूचना दी $ It is for the conquerors ) ' यह लंखार 
है, उस समय ag रोन नहीं लगी । वह पूछने ; भि 

लगी, मेरा पुत्र मार कर मरा वा मार खाकर मरा £ लिए है ।” आज वहो जोति पद पद पर दुःखी दो 

है ? सिपाही ने उत्तर दिया, ' माता जी ! तुम्हारा रद्दी' है | 

पुत्र मार कर मरा है।” सिपाह के ये शब्द सुनकर 


ag बड़ी प्रसन्न हुई | कनल राड साहिर लिखते है % प्रशंसा की है| प्रिय भाइयों ! यदि आप को यह 


. पि t 
? CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Yidyalaya Collection. i 


छोगों ने कहां “शलुमन.! तम्हारी अवस्था कम है; = 


जाओ !” इस पर उस वीर बालक ने कहो “भले 


भिखारियाँ के लिए नहीं है, चरन्‌ विजयो पुरुषों के . 


wage ने भी इस जाति की मुक्त कंठ से | 


--: ` घरतु को धर्म के लिये देने को तैयार रहो । तब at 
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अभिमान है कि हमारे प्राचीन लोग बड़े शरचीर हुए 3 (Message) का पूरा करे । 
तो Hat की शताढ्री को याद करो । आज आप बोलो माष दयानन्द की जय | 
का मुख मलीन ओर तन क्षीण हो रहा है। आप इसके पश्चात्‌ आज्ञ प्रातःकाल की कायवाद्दी 
ai at =n जगह पर pe किया ला १ समाप्त की गई | 
, आज़ हम ने अपत्तो राज्य खोया, अपना गोरव 
खोया | अब उस वैदिक धर्म की ज्योति को जगा १ श्री गंगागिरी का भाषण 
at! वेदिक उपदेश को मान लो, और आपस मै इस्तां दिन ( ato १५-२-२५ ) रां त्र को मुख्य 
YA बढाओ | हम दयानन्द जन्म शता ; MSTA 'आयं सम्मेलन” की पहिली बेठक हुई 
उपलक्ष में धन नहीं मांगते | केवल प्रोर्थना यही S ओर उसके वाद्‌ स्वामी गङ्गागिरि जो at निम्न 
कि इख वोदेक धम्म की ज्योति को जगाने की आप र आशय का भाषण हुआ | 
लोग चेष्टा करे | यदद न समझ छ कि वकालत कर ; स्वामी जी ने कहा कि गीता में आता है कि 
के समय भिला तो आर्यसमाज की सेवां करेगे। 6 जब धर्म की ग्लानि होती है तब कोई न कोई 
ऋषि का उपदेश है कि जो कुछ दो भगवान्‌ को पुरुष ऐसा aiat है जो उसको sarat है। धार्मिक 
अपंण करो । भाव भारत से उठ चुके थे, धर्म कां पहरा सांधन 
एक समय भगवान्‌ बुद्ध ने एक भिछु को एक $ 


वेद-प्रचार भारतसे दुर हो चुका था, धमं का दूसरा 
राजा के पास भेजा | राजा ने बहुत धन दिया, 
परन्तु fag ने कहा कि “मैं इसका इच्छुक नहीं हुं।” 


सूल-कारण आश्रम-व्यवस्था एक प्रकार से भारत 

से उठ गई थी, इसी प्रकार वर्ण-व्यवस्था भी नष्ट 

राजा के यहां उसने अक्ष भी ग्रहण नहीं किया, दो चुकी थी । देव पूजन, ईश्वरोपासन के भाव भी 
बिना भिक्षा के चळ दिया। पक बुढ़िया के फरे 
कपड़े को लेकर उसे हृदय से लगाया, और बुद्ध जी 


मिट चुके थे । लोगो के nanga इश्वर कायम 
हो चुके थे | इन्द्रो समस्त बुराइयों को दूर के 
के arg कर दिया क्योकि ae वस्त्र बुढिया का 5 $ इर करते 
सर्वस्व था | 


लिए महर्षि दयानन्द का जन्म हुआ था. 
$ मनुजी महाराज ने धर्म की चार कसौरियां 
अतएव आप भी चम्मं को ( Surplus ) 
उपयोग से अधिक न समझे । उत्तम से उत्तम 


3 बतलाई हैं | जो व्यक्ति इन चारों पर ठीक उतरे उसी 

१ को धार्मिक व्यक्ति समझना चाहिण | विद्या धार्मिक 

: पुरुष में हो पाई जाती है विद्वान्‌ होन के साथ ही 

आपके धर्म की उन्नति होगी । ; साथ वह सदाचारी भी होता है। जो व्यक्ति मन, 
बचत ओर कम मै समान हो उसी को सदाचारी 

, eamat चाहिए । स्वामी qatag इस कसोटी 


प्यारे भाइयो ! में आप से पूछता g कि महाराज 
aging ने देश से क्या कदा था? “ऐसा राज्य 
स्थापित करो, खराज्य का ऐसा सरळ मार्ग बनाओ % पर पूरे उतरे | आज हम १० पुरुषों के विरुद्ध बोलने 


कि इस संसार मे कोई चोर न रहे, कोई दुबळ न £ का सोहस नहीं कर सकते परन्तु स्वामी जी को 
रहे कोई ऐसा आदमी न रदे, जो अझिदोत्री न” पद २ पर शात्रुओं का सामना -करना पड़ा और 


ati? उस वैदिक समय को लाने के लिए आज से 6 उन सब पर वे विजयी ही रहे । वे सचाई पर zg 
हम कटिबद्ध हो जांय। यदि आप मद्दषिं की ४ थे। उनमें अभिमान का रेश मात्र भी भाव न था | 
शताब्दी को सफल बनाना चाहते हैँ तो अपने | अमृतसर मै संस्कृत बोल रह थे, मुख से एक 
॥आत्म-वलिंदान'' से उस महर्षि के सन्देश ४ अशुद्ध शब्द्‌ निकल गया। एक लड़ेके ने कहो: 
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“marta | आपने इस शब्द्‌ का अशुद्ध प्रयोग सच्चा ब्रती हमारा आदर्श गुरु दयानन्द, स्वा० 
किया है ।” इस पर स्वामी जी उत्तर देते हैं, “भद्र ! / विरज्ञानन्द ही से पोक्षित हुआ। भाग्य से जब 
हां, यह मुझले भूळ हुई है ।” अद्दा तनिक भी £ मनुष्य उत्तम दीक्षा प्राप्त कर लेता है तब ही सच्चे 
अभिमान नहीं ! यह शतांब्दी ऐसे ऋषि की है | पथ-प्रदर्शर को पा लेता है। उसको परमात्मां की 
जिसका भारत को बड़ी अ.वद्यकता थी। aa £ सहायता मिल जाती है और तब वह दाक्षण हो 
उसी का पुण्य, तप और तेज है कि ain खिंचे 2 जाता है। उसे कोशल प्राप्त दो जाता है और बह 
चले आ रहे हैं । हमे समस्त संसार में इस ऋषि को 6 बड़ा प्रवीण दो जातां है । अपनी कुराडता से wa 
सन्देश पहुंचाना है। यह ऋष सब कसोटियों पर ४ कुछ सुखकर वना. लेता है। जिस. व्यक्ति को 
पक्का उतरा हुआ ऋषि थां। आपका और हमारा १ दक्षता प्राप्त हो ज्ञाती है उसी को श्रद्धा मिला करती 
कतव्य है कि इस महान्‌ आत्मा के दिये हुए उप- èi आत्मविश्वास तब ही होता है, जब मनुष्य 
देशों को देश २ दिशा २ में ले ara स्वामी जो ने ४ दक्ष gare! दक्षिणा से उस श्रद्धा के मिलने पर 


SO] 


हमे एक ईश्वर का पूजन वताया । माता पितां, जिसकी महिमा saaat ओर गीता में ada गाई 
गुरु ate विद्वानों को देव बता कर उनके पूजन का ; है, “श्रद्धयां चे लभते ज्ञानम्‌”, श्रद्धालु दी शान प्राप्त 
उपदेश किया । वेद के सच्चे अ्थो का प्रकांश किया। ५ करता है, ज्ञान दी अमृतत्व है, उस शान को प्राप्त 
अमं के सच्चे अङ्ग वर्णाश्रमा की उचित व्यवस्था की। ; करता है। dal उस परमतत्व सत्य स्वरूप अखिल 
अनाथो और विधत्राओं की पुकार सुनी | अतः | जगन्नियन्ता के ज्ञान का अधिकारी होता है जो 
आप छोग उनके मन्तव्य को देश २ में ले जाये। श्रद्धाचान्‌ होता है। अतः इस श्रद्धा द्वारा वह सत्य 
- ; को प्राप्त कर लेता दै। इस को MA करके adai 
द्वितीय दिवस ता० १६ । २ | १६२५ 2 उसकी विजय AA रहती है। कभी पराजय नहीं 
खामी श्रद्यनःद जी का वेदोपदेश AA जीवन-खंगाम में कमी 
१६ फर्वरी के प्रातःकाल नित्य नियमानुसार f WA उ UANI en 
मुल्य मण्डप में प्रथम वेदोपदेश तत्पश्चात्‌ व्याल्या- उसको 'सत्यमेव जयते agaa के सिद्धांत पर - 2 
नादि हुए । वेदोपदेशदाता श्री स्वामी श्रद्धानन्द जो ; TR वळते वह कमी सय: न 
महाराज ने,“ब्रतेन दीक्षामाप्रोति दीक्षयाप्रोति दक्षि ? भीत न हुआ। लाख विरोध हुए। यह mafa: $ 
* शाम। दक्षिणा श्रद्धामाझोति श्रद्धयां सत्यम्राप्यते ।? छ IG SEARLS अदभुत कुशलता और योग्यता. 
मंत्र का पाठ कर इसी के आधार पर Aa की महिमा का फळ थो जिसे ऋषि ने बीतराग विरजानन्द की 
बतळायी एवं ऋषि दयानन्द को आदर्श व्रती, £ दीक्षा से प्रोत किया था और उस दीक्षा की योग्यता 
लतया सि दतळाया । आपने उस समय आई जब ऋषि का ज्ञांचन तपश्चर्या को 
वहा fi “st व्यक्ति ५श्मात्मा पर विश्वांस करके और aat SI जीवन बन गया था । > 
और उसकी सहायता मांग कर कि, “अग्ने बतपते i दे आये पुरुषो ! इस अत की महिमा को समझो 
ad चरिष्याप्ति' तच्छकेय॑ तन्मे राध्यताम्‌ | १ और इसपर आचरण करो, दूती बनो, दीक्षा प्राप्त 
` डुदमहमनुतात्सल्यमुपैमि' । दे भगवन ! हमें वतो के हुँ चुरा, दक्षिणा प्राप्त करो । श्रद्धा प्राप्त करके सत्य 
बह Aa ° 9 ata क्रो | 
पालन की शक्ति दो इसी घत का अनुष्ठान दी ; a 
- सल पथ है” कार्य करताहे बही व्यक्त धन्य है और $ - ५० भगवद्दत्त जी का व्याख्यान 
उसी को गुरु दीक्षित करता है। - ; तद्नन्तर ata यांन और फिर भीयुत do भग 


AAE I 
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र ति जी रिसर्च स्कालर लादौर का “ संस्कार % से उद्धत किया है। विधवा विवाह के लिए उन्होंने 
- विधि में पठित संस्कारों ” के TE द ॥ 

| त सस्कार क ऊपर i क व्याख्यान. मनु-प्रतिपाद्रित अक्षत-योनि विधवा विवाद को . 

, हुआ । आप न चतछाया कि स्वामी जी ने संस्कार- जा दो है eet छाए Sas 

विधि में प्रायः गृह्य सूत्रों का प्रमाण saga किया इक लीत टी पन YA 
i को शुद्र-कोटि में डाला है । परन्तु अब तो छोग मन- 


है। प्रत्येक वेद के साथ कितने ही है 
AA AA pn व है! घड़न्त करने लगे है | कहीं २ यज्ञ हवन के अन्त में 
परन्तु स्वामी जी ने अपने आप को प्रत्येक गृह्य सत्र ४ ५ वसो: पर्चिचमसि शतघारम aet: पचित्र- 
° 3 e 


wer ae- A a ` “ 
सिद्धांत विरुद्ध कोई बोत मिही आपने उसको छोड़ £ अन्त मै ga छोड़ने की परिपाटी प्रचलित हो पड़ी 


द्या | प्रक्षित मान लिया | उन्हाने अपनी दिव्य 6 है। इसका प्रमाण कदी नहीं। ऋषि ने कहीं नहीं 
ज्ञानज्योति से उस सच्चाई को देख लियो जो उस लिखा | यो ही मनमाना wa है। तब इस 


धो o nrs नः 
समय छाप दो गई थो, और इसी ही न प्रकार की परिपाटी डालकर संशोधन के प्रश्न को 
उसका परित्याग किया था | स्वामी जी बिना भटी 3 उठाना मदाभूळ है । ऋषि के सिद्धांतों का मनन 
भांति सोचे बिचारे न कुछ लिखते थे ओर न कद्दते £ कोजिप | संस्कारों का महत्व समझिये। 
थे | अतः यह adi कहा जा सकता कि at ही इस 


को पक्षित कर दिया । माना, उनसे मुक्ति के विषय £ पर अयोध्याप्रसाद (कलकत्ता) का 
ह. मेल कि सजा व्याख्योन - 
५ ... विषय में मैं अपना ga अभो adt ख 
विचार करने के es ही कुछ कहूँगा।” wae इसके qaq sito पण्डित अयोध्याप्रसाद जी | 
वर्ष के वचार के बाद उन्होंने इस विषय पर अपने j Raa SEES SEEM z Heg ; 
_ विचार प्रकट किए थे। उनकी कोई बात उस समय AT पुरुषो एवं आय देवियों ! 
oft Prades न होती at) आज लोग सभी शब्दो को हमारे az दैश्वरीय शान ह । कितनी ही पुस्तके 
. ` लेकर उनकी संगति लगाते चलते हैं । उनमें से ७ इलहामी ( खुदाई ) वा ईश्वरीय बतळाई SA दद 
-~ ARa सिद्धांत सिद्ध करते हैं। स्वामी जी ने कमी £ परन्तु यह मिथ्या कल्पना अपने मत के फेडाने के 
“इसकी चेष्टा नहीं की । जो अनर्गळ जान पड़ा उसे $ लिए ही है । सच्चे ईश्वरीय शान के भंडार हमारे 
निर्भय होकर प्रक्षिप्त कर दिया एवं छोड़ दिया। £ वेद दी हैं | ४ 
YA जिस प्रकार garg परम पिता परमेश्वर ने हमारे 


eS आज लोग ag भी कहते है कि स्वामी जी के ग्रन्थों 
को संशोधन होना चाहिए । मैं कता हुँ कि यह 6 लिए इस नांनो-भोग-विचित्रा धरित्रो ओर विश्व का 
निर्माण किया है, जिस प्रकार जगदीश्वर ने, इस 


git? आप को इतना भ्रम क्यो लगा दै ? यदि 
आप ऋषि के बतळाप हुए सिद्धांतों और सूत्रों पर 4 भौतिक सृष्टि की रचना की है उसी प्रहार उसने 
_.. विचार करे तो आप को संशोधन की आवश्यकता 6 शान को भी रचना को है। यरि हमारे पास पेने 
oS ज पड़ेगी। कहीं २ स्वामी जी ने कुछ प्रमाणों का & के लिये पानी और खाने के लिए अन्न न होता तो 
अनुवाद मात्र दी कर दिया है । उदाहरणाथ, कन्या ५ हम इतनी साट न कर पाते | इसी प्रकार यदि TA 
इश्वर दत्त नहो तो हम शानी नहीं बन सकते 


. - क्रेयन्ञोपदीत का Part सप्रमाण नहीं दै,' घरन्‌ i त 
Yo gage का अनुवाद मात्र दै । आप इसे वहां देख 6 थे। हात की निरबच्छिक्ष घारा ada बह रहो है। 
: प्रत्येक भूत के साथ ज्ञान उपस्थित है । सष्टि मै 


सकते हैं। उन्होंने MWA wat अधिकता 


SNOT GSS CSI SD 


FISI GIDE ७७७०००७७७७ 
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सर्वत्र ज्ञान विद्यमान है तथा वही परपेश्वरीय छान ; स्वामी मुनीश्‍वरानन्द जी का व्याख्यान 

है | भौतिक जगत को रचङर उसका ज्ञान रूप से / 5 ह 

अनुवाद स्वरूप ही तो हमारे वेद हैं । वेद कहते ही दूंखरे दिन (Tio १६--२-- १६२५) रात्रि को मुख्य 

है ज्ञान को | सारा विश्व, प्लेटो ( Plato) बार्कले } म'डप में 'आर्यसस्मेलन' की दूसरी asa मै स्वयंवर 
के विषय पर विचार किया गया था | उसके समाप्त 


` ( Barkley ) और ga ( Hume ) के मत से वि- I j i 
चार ही रूप दै | विचार न द्वो तो विश्व कहां हो? $ दोने पर स्वामी मुनीइवरानेन्द जी का नीचे faa 
आशय का व्याख्यान हुआ:-- 


पदार्थों के गुणी का ज्ञान-भंडार ही हमारा H- 
ग्वेद है एवं उनसे कार्य सिद्ध करने के लिए कम्मं शै सञ्जनो ! आप लोग छोटी २ बातों के छिप 
का प्रतिपादक हमारा agda है। और फिर उस ; इतने परेशान हैं। उस ऋषि की मद्दत्ता एवं दूर- 
परमात्म-तत्व का गुणानुवाद जिसने विश्व बनाया, £ दर्शिता पर तो विचार करे कि वह कैसा स्पष्ट प्रश्न 
साम में कियां गया है । ये तीनों संग्छ षणात्मक शान ४ हमारे सामने रखता है, “विवाह माता पिताके आधोन 
हैं, सिन्थेटिक ( Synthetic ) ज्ञान हैं, तथा अथवे- 3 हो वा वर ag के?” उत्तर- “वर वधूकै, परन्तु माता 
वेद इन्दो का विइलेषणात्मक ज्ञान है, ऐनेलिटिक ; पिता की सम्मति @ इसी प्रकार ऋषि ने समस्त 
( Analytic ) ज्ञान रुप है। इसी लिये ऋग्वेद का ; ga बातों का विधान हमारे सन्मुख रख दिया है। 
आरम्भिक मंत्र 'अझि मीछ gad"? अग्नि ¢ द्यानन्द के उपकारों और gaar अनुमान इससे 
- इत्यादि द्वव्यों का ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा करता ; ही हो सकता है कि आप लोग उल सुधारक से 
हुआ अन्त में कम की याद दिलाता है, क्योंकि we 5 प इले की गिरी हुई दशा को विचार करे । स्थान २ 
के पइचात, कमं आता है । इली प्रहार यजुवंद ; पर बलिदान दिए जाते थे, देखिये विचाय्यि | ये 
ZA त्वोज्ज त्वा 2! से, at कर्मपरक है, आरंभ ४ केसे भयानक होते थे | पर तु Ja वीर ने निर्भयता 
करके, “कुव॑न्नेवेह कर्माणि” में दी समाप्त होता दै । ४ पूर्वक इनका खडन किया | उनका पहिला शाखाथ 


इसी प्रकार सामवेद कर्मों में सर्वश्रेष्ठ उपासना 5 घर पर अपने पूज्य पिता जी से ही दोता है। उसमे `` 


रुप कर्म के ण्ये ' अग्न आयाहि faa” से ५ पिता जी निरुत्तर हो गये और उनकी द्वार हुई । वे 


आरम्भ करता है । इस प्रकार देखने से इस सूक्त के ; पिता जी के समान सब को हरते हुए चल गये। .. ख़ 
आगे यही Fat आया, अग्नि सूक्त के आगे वायु 4 sata आय्यो से विशेष रूपेण कहा, “ मान 
सूक्त हो क्यों आया, इसके भी कारण मिलेगे। ; खाओ । मद्य मांस का त्योग करो । वेदो की शिक्षा - 
अतः इस प्रकार agamas विइटेषणात्मक at ; को घर२ फेडाओ ।” वेदोपदेशमे दिसा की बू नहीं | 
सिंथेटिक एवं पनेलिटिक ज्ञान अथर्ववेद में वर्णित 6 स्वय' ऋषि का जीवन एक ated जीवन था । वदद 
हैं। हमारे वेद दी ईैश्वरीय-ज्ञान-प्रन्थमाला हैं इसमें ; मरते २ भी पाठ पढ़ा गये । उन्होंने बतलाया कि 
कोई सन्देह नहीं कर सकता है। किस प्रकार जीना चाहिए और किस प्रकार मरना 
` इसके पचात, आज प्रांतःकाळ की कार्यवाही f चाहिए पहिळा वीर जिसने इनकी शिक्षा को प्रदण 
समाप्त हुदै दोपहर को द्वितीय मंडप में भ्रोीण री० % किया तथा कार्य में परिणत किया लेखराम था । - 
सी० धनुष्कोटी वर्मा (ardana गुलबर्गा ) का i ‘ag आय बीरों की मौत मरा। पक ag मरनां दै । 
अग्रेजी मै (The Religion of Mankind) विषय $ मरते'२ कहते हैं. ''अट्ला बचाओ !'” एक ag मरना 
पर व्याख्यान हुआ था जिसको अंग्रेजी सम्झने 4 हैः । = मरते २ कहता है '' Raat तेरी इच्छा... 
४ पूर्ण i 93 
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` = आवश्यकता न रहे । ' स्वामी जी ने कहा “बह शुभ 


BA तैयार होते हुए भी स्वामी जी ने जय-ध्व॒नि 
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शोक का स्थान है कि उसी के शिष्य आपस र नहीं दोता तब तक इसमें बल नहीं आता ! जीवत 

में लड़ते और उसकी शिक्षा के विरुद्ध अ.चरण संग्राम में विज्ञय पाने के लिए शारीरिक बंळ ही 
करते हँ । बाल ब्रह्मचारी पाख'ड को ख'डन करने $ नहीं, मानसिक बळ को भी परमात्रदयता है। भग- 

वाले दयानन्द बतला गये हैं, “ज्ञो संत्यासी होकर j वान दयानन्द ने मानसिक बलका दो उपाजन किया 

भी प;खंड का खंडन ओर सत्य का मंडन न करे 6 था। आज ४ लाख के लगभग नर-नारी दयानन्द 

बह संन्यासी ही नहीं है बदक पृथ्वी के लिए भार ; केश रोरिक बल के द्वारा ही नदीं, mga उसके 

रूप है।” सद्य सन्यासी ने देखा कहा ही नहीं अलौकिक मानसिक बल और दिव्य ज्ञान-उयोति के 

बल्कि किया भी था। . द्वारा भी यहां आकर्षित हो रहे हैं . उसने ईदा-भक्ति 
महाराज. जोधपुर.के दवार में उसने .वेधडक $ के द्वारा अपने अन्तःकरण को बली वना लिया था | 
दोकर कद्दा “शेर, शेरेची से समागम करके शेर £ SAN मन TAA € 
Gat किया करते हैं, अब शेर..कुतिया से aa पैदा , सु का नन और विचारोकी निर्म- 
HOT | यद्दो पक शब्द पीछे उनका घातक वना लताके लिए nga aada दोन चाहिप | विचार- 
पर तु ae जान वूझकर पक पग भी पीछे न हटा | A शक्ति से पारस्परिक ऐक्य एवं व्यक्तिगत आन्तरिक 
आज स्वामो दयानन्द का नाम लेने वाले वेदयाओं $ सौदे का जन्म द्वोता है। हदय-तम्त्री पक सुरीळा 
का नाच देखते हैं, पेसा भविष्य मै कोई न करे। ४ राग गाती है। आनन्द का उद्वेग gat है । घॉरणा 
और स्वामी दयानन्दको जय के साथ आप के भुखसे 

समस्त दोष निकल जावे । 

स्वयवर के विषय में बोलते समय म० राजेन्द्र 
पाल की इस आपत्ति पर “स्वामी जी पहिले उस 
समय को तो लाइये जब माता पिता की आज्ञा को 


के द्वारा मनुष्य को इस आनन्द को प्राप्त करना 
होगा | धारणा अपने भीतर हो होतो है । धारणा 
की प्राप्ति Aaga की एकाग्रता परे निर्भर 
होती है । saa नीति एवं विनय शोलता को प्राप्ति 
होती है। ये हो दोनों जय के साधन हैं। आज 
आप “दयानन्द की जय” के नारे लगाते हैँ, परन्तु _ 
जय के लिए इन दोनो की प्राप्ति परमावश्यक हे । 
दयानन्द्‌ की वास्तविक “जय” वेद-रक्षा और आये 


f 
| 
| 
| 
१ संस्कृति रक्षा के अन्तगंत है । 
४ 
| 
| 


समय आ गया है ।'' 
रात्रि बहुत दो गई थी इस कारण लोगोंके सुनने 


हमारे जीवन का लक्ष्य सदा उच्च होना चा- 
दिये | हमारा जीवन प्रभु की उपासना द्वारा बुद्धि 
की शुद्धि के लिए है । हमारी सभ्यता में बुद्धि का 
स्थान उच्चतम है । इलो स जय होती है। गायत्री 
स्वामी सत्यानन्द्‌ जी का धर्मोपदेश $ मन्त्र मै बुद्धि की शुद्धि और पावत्रता हो मांगो गई 
आज यथारीत्या आरम्भ मे वेरोपदेश और फिर £ है इसो के द्वारा दयानन्द्‌ ने विजय पाई थो। पूजा 
ब्याल्योनादि हुए। आज के वेदोपदेश-कर्त्ता श्री & वा उपासना का gat फळ सत्कियाओं का विकास 
स्वामी सद्यानन्द जी मदोराज ने कदो | है । मनुष्य शम कमं करनेके लिए ही उत्पन्न हुआ है । 
देवियों व आर्य सज्ञनो ! ' इसको तीसरा फल श्रति-रक्षा है। वेद के गूढा- 
अपने अन्तःकरण.की शुद्धि के लिए भगवान ४ fang तत्वों का उसे हो ज्ञान होता है जो विषयों 

a भक्ति की आवश्यकता दै । जब तक मन पवित्र ह से परे भगवद-भक्ति मै लवळीन है। इसका चतुर 


-- “के बीच अपना व्याख्पान समाप्त क्रिया | 


-æ 


तीसरा दिन १७-२--२५ (MURT) 
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: ८५ वर्ष की अवस्था का है परन्तु उसके शरीर की 


फु 


` दाऽ केशप्रदेव शा्त्री का -ब्याख्यान 


- (Philadalphia) में व्याख्यान देते हुए कहा था कि 


'फ़िछासफ़ी में आयु की वृद होती है इसके अनेका- 


~ 
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फळ Ze की रक्षा है। नेत्र शक्ति का इससे विक/स ; कान्ति से युत्रावस्था ही टपकतो दै । ४० ad से 
होता है। “श्रताय च दशाय च"के मूल सिद्धांतों को ४ छोगों ने उनको समान (एकला) हो देखा है । वेद्यक 
जो भगवान्‌ को उपासना से प्राप्त करता है इही ; ग्रन्थों में लिखा है कि च्प्रचन ऋषि बुद्ध से 
सफ दोता है । इख उच्च लक्ष्य की पूर्ति करो और 2 युवा हुआ था, इससे आप स्वयं देख aad हैं 
अपने जीवन को. पवित्र बनाओ | ४ कि हमारा विकांसवाद कितना आगे है । 

; ऋग्वेद में लिखा है कि प्रत्येक परमाण को 
f नवीन कर लो और शतायु घनो | एक वपं में सारा 
agura gess ऋषिया के ब्रह्मचारियो ; शरीर age जाता है यह भी aan का सिद्धांत है । 


> 
= 


"> 
दा 


ने समुधुर साम गान किया । इसके पश्चात्‌ श्रीयुत १५ वो शताळदी में करनेरो. जिसने वेनिख 

डाक्टर केशवदेव जी शास्त्री एम० डो० ने अपनो % ( Venice) की नहर बनायी थी, ४२ बर्ष की | 

व्या शन MGA करते हुए कहाः-- अवस्था में बीमार हुआ। टोगां ने कहां इसके 
देवियों एबं आर्य सञ्जनो ! बचने को आशा नहीं । परन्तु उसने अपना जीवन 
जो कार्य कोलम्बल ने अमेरिका को खोज करके G नियमाचुसार बनाया, खान-पान का संयम frar 


WA की. खोत करके महि और उत्तरोत्तर उसकी दशा सुधर गयी | ६५ aT 
दयानन्द ने किया है। az पहिले विद्यमान थे, 
परन्तु उनके यथार्थ अर्थ लुप्तप्राय हो चुके थे 
उन्हें प्रगट करके ऋषिं न स्वाधीन 'विकासवाद'”? 
कां उज्वळ आदर्श हमारे सन्मुख रक्खा। | ऋषि की 
धारणा थी कि आदित्य ब्रह्मचारी ४०० वषं पर्यन्त 


जीवित रद्द सकता है | डा० नेवर ने फिलाडलफियां 


; की अवस्था में एक दिनि १९ ऑल नियत खुराक से 
| २३ ata कर दी । उसी डिन बीमार हुआ। az z 
; नन्तर उसी संयम पर चला ) ९५ वर्ष की अवस्था , 
छ में एक पुस्तक लिखी और १०३ वर्ष तक जीता | 
te! | उसका कथ" है कि मनुष्य की ay पके 
; फळ समान दोनी चांहिये। कोई पोड़ा नहीं होनी 
चाहिये। बहुत सी स्त्रियों को प्रलच-बेदना अधिक... kea 
£ M7 
४ होती है | इसका कारण. उनके स्वास्थ्य का दोपः: 
ह तथा अजीण है । नियमाजुसार रने वाळी स्त्रो को. 
कभी कोई पीड़ा नहीं होती । न्यूयाक मै डा० केरळ... 
9 aga (Experiment) कर रहे हैं । उनके. ao 
यहां एक प्रकार के रस मे रकघा हुआ मुर्गी का 
; दिल १२ वर्ष से गति कर रहा है। इसी प्रकार 


समय आ रहा है जव छोग १००३० gaan जियंगे | 
१८५९ ई० मे डार्विन ने विर्कासवाद्‌ चहाया a | 
१६१५ ३० में पनामा की tazky कांफ्रेन्स में 
मेरै एक प्रश्न का उत्तर देते डुप डा० लूथर ने,जो 
एक बड़ा आविष्कारक है, और जो बिना खेती के 
अन्न उत्पन्न करने वाढा है, कहा थां कि हम चार 


तो में a कारि 
पुरत: मे agra को aga सकते हैं। पर'तु ऋषि छोटी आंत atat का जीवन अधिक होता È | 


कनो म Op ne ss बे पृष्ठ छ जैसे तोता १५० वर्ष जीता है। gro aeda ने 
पड़ता दै । हमारी वैदिक सभ्यता इस विकराला दिखाया है कि मनकी प्रवृत्ति से शारीर का भार बढ़ 
बड़ी सुन्दर रीति से बतळाती है। योग दशा जाता है। तराजू पर लिटा कर agat क्रिया गया 
न ह योग दल की |; है कि मनोबल शिर की ओर द्दोनले भारी दो X E- 
नेक प्रमा ते हैं । जम्म मै । इस प्रकार मन की दाक्ति की प्रधातता दिखाई - z 
मेक प्रमाण प.थे जाते हैं । जम्मू में चम्पारांज योगी १ गंधी है जो mara प्राचीन वैदिक facta दै और: 
योग की जबरदस्त फिछासफो है। . a 


s » ® ° 
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z इस वेक्षानिक और विकास सम्बन्धी faziit £ को विवाह करके प्रजावद्धि करनी चाहिए । १ करोड़ 

: कोवेद्‌ की खोज से ऋषि ने हमारे सामने wer / या १॥ करःड़ तो इनके विवाद से बढ लकते है। 
है। इन से आगे बढ़ कर ऋषि ने हमे स्वतन्त्र हम को चाहिय क्रि अपने अन्द्र की कुरीतियो का 
विक्रासवाद का सिद्धांत दया है। कोलम्बल को परित्याग करके पुष्ट बन और तव जीवित रहने 
जव स्पेन के राजदूर्वार में मान मिळो था तो लोगों £ बाढी सन्तान उत्पन्न करे, quite आज दो में से 
न पूछा था कि तुम न क्या किया है? aera ; पक बच्चा तो अवश्य ही मर जाता है । इसको 
ने उन्हे वड़ा अच्छा उत्तर दिया था। इसी प्रकार प्र रोकना चाहिए | साथ द्वी विधवाओं और साधुओं 
ऋषि न वेदों से कोई नई वात तो नहीं निकाली शै को--मेरा आशाय तमाम से नहीं है, 'कन्तु बने हुओं - 
परन्तु उन्ही लिद्वांतों को ज्ञा वहाँ थे परन्तु छत से | से है--विवाद करने चाहिए । यह तो भीतर वृद्धि 
थे बताया ओर हमारी सभ्यता का सच्चा आदर्श 2. रडी । इसके अतिरिक्त बाहर से भी अपनी बुद्धि ` 
दमारे सामने रक्खा | ; करनी पड़ेगी और उसका तराका है शुद्ध | 


{० TAH ए का भाषण शुद्धि सर्वदा mafaa है | ६५ era 
a Tag । पि 4 $ Raag, जो केनाडा की आबादो के बराबर हैं, 
agaat कन्या महाविद्यालय की बालिकाओ | और २५ खाज साधु परु ओर बुद्धि कर सकते है 
का गान हुआ और अन्त में श्री बाळळष्ण जी ऐम. 6 और दूसरी ओर शुद्ध कर सकता है | 'सत्यार्थ 
=. प, प्रिसिपल राजाराम कालेज (कोल्हापुर) का इस 9 प्रकाश' के दूसरे और Gat agata के अनुसार 


O 


` :. प्रकार से भाषण हुआ- / दमै शुद्धि करनी चादिण। अर्थशास्र की दष्टे से 
सज्जनो] | हमारे लिए यह परमावइयक है कि हम साधुओं 

आज्ञ संसार में विकास चल रदा है। सब 

- ५. ` उन्नति कर रहे है। संय हरफ 'ओगे बढो' की ध्वनि 
aes रही हे । परन्तु हमारी Taz जाति मरती जा 
ट रद्दी ह । इसकी वृद्धि किसी प्रकार भी होती नहीं 
Peat) यह हिसाब द्वारा मालूम झिया जा सकता 
3 कि जिस क्रम से यह पहले घट रही थी उससे 
Goo दष में इसका पता ने रद्द जाता । Weg अब 
fra क्रम से घट रही है उसके द्विसाब से तो यह 


४ ओर विधवाओं को सुव्यवस्था करे । बाल-मत्यु 
॥ 
॥ 
| Sa 
और भी जब्र अपना नामोनिशान खो बैठेगी | ५० , चौथा दिन ato १८-२-२४ . (प्रातःकाल ) 
f 
॥ 


हो यत्ञपूर्वक रोके ओर शुद्धि द्वारा गये हुआ.को 
वापस ले ओर यदि दूसरे भी आना चाहे तो उन्हे 
भी छाने कां Va कर | 


इल व्याख्यान के पश्चात आज प्रातः की RA 
वाढी समाप्त हुई | 


Ve 
न," . 


वा ६० वष में इसाई मत ate इस्लाम की बढ़ती स्वामी स्वतन्त्रतानग्द जी का धर्मोपदेश 


हुई आग में यह भस्म दो जायगी। यह सब प्रकार ४ . 
१८ ता० के mama यथारोति आरम्भ मे 


घर रही है। कुछ लोग आपस के दुव्यवहार से 

जो अळूत है या समुद्र AAR चुके हे, वे बिरादरी ह आओ स्वा० स्वतन्त्रानन्द जो का धर्मोपदेश gt 

और gat पचड़ों से धमे. त्याग रहे हैं। कुछ उन्होंने कहा कि 'मोक्ष के दो दी मग Fl पक 
sa विधवांए पड़ी हैं जो १ वर्ष से लेकर ५० चष की ४ शान का, TAT कम का। वेदानुसार दोनों an- 
हि न्वित साधन हैं । काशी के अजामेघ यज्ञ मै बाल 


ने हे । इसके अतिरिक्त कितने दी लाख | 
: an थे प सन्तान उत्पन्न नहीं करते इन सब £ शास्त्री भी सरिमळित थे, भले दी Tata मांस नही 


दै ET >. aby =< de । 
Po - CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ® “sn 
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खाया, परन्तु लोग इसे ही उनकी मृत्यु का कारण , आओ, हम इन प्रश्नों की विस्तृत परीक्षा कर 


य 3 
उहदते हैं । इसी प्रकार यदि कोई मन्तब्य तो रखता १ और देखे' कि ये कद्दां तक ठीक हैं। यही उत्तम 


शिक्षा थी जिसने ale दयानन्द को एक साधारण 
तस्य कस पन भरता दो तो फळसागी नद दो | मनष्य से पेखा मदान्‌ पुरुष बनाया। ag वेदिक 


के चांडाळ बतळ:ये 3 
AN lag ने UN ही तथो इनसे € शिक्षा ही थी। आज हरेक सच्चे” आर्यसमाजी का 
। हिसक, मद्यप, चोर, ८ हृदय इस वैदिक शिक्षा से जीता जा चुका है। 


सम्बंध रखने वाढा । भाह्यो, केवल प्रार्थना करने Fe 
वाळा और तद्नुसार कर्म न करने वाला भांड 3 खा? रप नद से पहिले भी Aa तु 
होता दै । अतः कर्मशील होना चादिये | लोग उनकी प्रतिष्ठा नहीं करते थे । हॉ, संस्कत को 
gaat मान करते थे कि नाविळ (उपन्यास) जेली 
; प्रिसिपल दीवानचन्द का भाषण निरथंक पोथी भी पूजी जाती थी। ge विरजा 
े सामगान होने के पहच,त श्री Mo दोवानचंद्र £ नन्द ने इस अन्धकार को faztat जिसकी शिक्षा 


जी एम. प. ब्रितिपळ (डो. प. वी. कालेज कानपुर) 6 ने आगे चळ कर हिंदू जां ते में जागृति उत्पन्न की 
का इस प्रकार से प्रभावशाली व्याख्यान आरम्भ $ और लोगो को सिखाया कि परमात्मा को छोड्‌ 


/ 
/ 
हुआ | | अन्य दुसरे के आगे सिर न झुक्राओ । 
सज्जनो, पिछले Rat महात्मा गांधी ने अप | पुराने तीथों मे, कुम्भो के अवसर पर इस 
í 
f 
f 
४ 


J 


tan इंडिया? ( Young India ) में ara ४ शताढदी की अपेक्षा कई गुणा अधक ळोग इकट्ठे 
समाज के प्रवचेक के सम्बंध मे कुछ लिखकर आयो % हो जाते हैं जहाँ पर एक समाज दूसरे समाजका 
को शक्ति को मळी भांति जोन लिया और तमाम १ साधारण विषयों पर गळा काटने पर उतारू दो 
- भारतवर्ष ने भी प्रत्यक्ष रूप से यह जान लिया कि ४ जाता है। स्वामी जी ने इन कुरीतियां को दूर 
यद समज भी कुछ मूल्य रखता है | म० गांधी किया और ईसाइयों की नरपूजा: भी कोई कम, 
. एक अन्य स्थान पर लिखा है, ' आर्यसमाज की % नहीं। आये समाज मनुष्य मात्र को एक दृष्टि से 
यदद शक्ति स्वा० दयानन्द के सुन्दर आचार व्यवहार ५ देखता ओर सब को समान अधिकार देता है | 
के कारण ही हे ' | इन्दी दिनों ला० टाजपतराय जी 
नेभी एक लेख में इस बात का समर्थन किया था 
कि आय समाज की शक्ति उस निष्काम त्याग और 


le दयानन्द भी सहन न कर सकतेथ्रे ।” TE बात 
कष्टर सहन पर निभर है जो कि उसके अचुयायियो 


; किसी अंश तक ठोक हे परतु इसकी तद्द में एक 
ने हिंदू जाति ओर हिंदुस्तान की सेवा में किये। mea फिछोलफ़ी है। आयलप्राज्ञी और.स्वा० gal- 
इस GAT हमारे सामने ३ प्रकार के प्रश्न हैं -- नन्द अन्त को मनुष्य दी है पूण तो नहीं हैं। अस- 
(१) क्या आर्यसमाज की शक्ति दयानन्द के छ Ra के उदाहरण तो akama और faz, 
व्यक्तिगत आचरण पर आश्रित है? जाति में खोजने पर भी नहीं मिळते। अलबत्ता 
(२) क्या यह उनकी उच्च कोटि की frat ४ मुल्तान, अमृतसर, कोहाट और अफगानिस्तान कें 


और अटल सिद्धांतां पर निर्भर है ? ह याद्‌ कोजिये। इन स्थानो पर = 
Adal और वीरता के पवित्र भावा को एक ओर 

E o यद शक्ति उनके त्याग-भाव से की सुळाकर सहिष्णुता के नाम पर धब्बा ळगायां गया | 
हु पर अवळम्बित है ? आरम्भ में घुसढमानां ने ते निवंयतापूण अव्या” 


ai po CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection A 


फिर एक स्थान पर म० गांधी ने wat दै. . <: 
“आय समाजिया में सहनशीलता नहीं ओर कभी २ 


“पर दयां कर, हाथ जोड़ निवेदन किया, 


कोमल elit में कड होता होगा | 
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चार किये क उनका वाणीले वर्णन नहीं हो सकता। % ऐसो मिसाले' मिलती हैं मनको पढ़ कर दम दंग 
इटली (Itay) के गदश'होँ ने ईसाइयों का ५ हो जाते दै कि ऐसे समय में भी भारत माता ऐसे 
वह खून पिया कि उसको ईइवर हो जानता है। ; सुपुत्र उत्पन्न कर सकता है। 

भारतीय इतिसास मै कहीं एक तो ऐसा उदाहरण f 
उपब्थित कीजिये ! 

स्वामी जी की असाहए्णुता वास्तविक और g E: 
यथाथ थो । चे लोगों से क्रद्ध नहीं होते थे वरन 3 a 
उनके आचरणो पर होते थे । इसी प्रकार आर्यलमाज f = 
भी अन्य मतों पर आपत्त नहीं करता [तु उनके 
अ.न्तरिक gadag पर करता है ।. $ 
अब म० गांधी के कथन को लीजिये । स्वामी 

qatag के जीवन ( चाल चलन ) में वे agge 
aia’ थीं जिन्हे आप को अपने जीवन मै घटाना ४ 

चाहिए | शिवरात्रि में उनके हृदय में शङ्का उत्पन्न 
होतो है जब तक faqa नही होता आत्मलन्त॒ष्टि नहीं 
दोती । मूर्ति पक जड़ पराथे है Yer एक ; 

चैतन्य जीव । इख सचाई की खोज में- caro जी 
आत्मत्याग के लिए तैयार हो गये ओर अपना सारां ; 
जीवन वेदी की शिक्षा के उपार्जन ant प्रचार में 9 है कल एक भाई ने कद्दा, “ समय पर सप्राजियों 
लगा दिया [यह एक गुण था। ; में जोश तो अवश्य आ जाता है, पर अच्छा हो किं 
स्वामी जी अपने गुरु का ag सम्मान करते थे 9 यदद GAME सदा बना RI” इस समय तक आये 


एक बान और थी कि ast ata wea तथा 
में के प्रचार करन मे वे किसी राजा तक से भी 
डरते थे । आप जयपुर गये। वहां के राजाने 
हा, 'आप पुराणी के विरुद्ध न बोले ।' स्त्रामी जी 
ने कहा,* मैं आपके राज्य को तो छोड़कर दो दिन 
मै बाहर हो TRAM परन्तु परमेश्वर के राज्य से 
किस प्रकार बाहर at सकता हुं।' 

f जोधपुर के राजा भी एक बाज़ारी औरत के 
दाथ मै थे। आपने एक दिन यह बात देखी ओर 
शकर बोले, “ क्यों शेर राजा धन कुतियों से 

१ हृ पैदा कर सकते है”? यदि आज दयानन्द 

ते तो भारतीय राजाओं at अपमान इस प्रकार 

होता जैसा कि अब हो रहा है । 


इन्हीं वाता. एर आर्यसमाज की शक्ति स्थिर 


ज्ञिसका कि हम स्वप्न मे भी ध्यान नहों ला सकते। © समाज ब्राह्मणों का काम करती रही है। अब चह 
एक दिन शुरु विरजानन्द के बहुत पीटने प्र, 3 काम समाप्त हो गया? अब क्षत्रियों के कॉम की 
अपने “गुरू के gås शरीर और फ्रोधो स्वभाव o बारी आई है । क्षत्रिय बनो और Gira पैदा करो | 
अपनी तथा अपने देश की रक्षा करो। वेदों में 
शस्त्र विद्या वर्णित है । इस दृष्टि से तो योरोप वाले 
ही अधिर afin धर्मी हैं। आप नहीं हैं । यह 
सेवा आपके सुपुद है । खेड को बात है कि ऐसे 
देश के रहने वाले 'जसके च रो ओर रूस, चोन, 


CUAL, आप जव मुझसे नाराज़ हुआ कर तब 
किसो से मुझे पीटने के 90 कह दिया करे, 
आप स्वयं कष्ट न करें, मुझे पोरते हुए आप 
तीसरी बात जो दम उनके जीवन में देखते हैं ; जापान और अफगानिस्तान जैसी शक्तियां विद्यमान 
ag "निर्भयता ' है) आप . कुम्भ के मेले पर जाते ; हो समुद्र का मागे खुश हो, अपनी भी रक्षा न 
Xi करोडो यात्री पहिले खान करने के लिए लड़ 6 FARE I २.- 
रहे हैं । आप aH कोन मै जाकर अपनी “प खंड- आयंतरीरो आओ | हृथिय!र उठाओ ! यदि 
खंडिनी ण्ताका गाइ देते है । क्या इलसे अधिक ५ आज आप क्षत्रिय होते तो मुडतान, मलाबार और 
निपतता कोई हो सकती है? उनके जी वन मै ARET १ कोहांट की हृद्य-विदोरक घटनाएं न होतीं | 


pS 
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Faia A से मी मुक्ति दिळायी, महात्म! बुद्ध ने अपने 
n मरय गया। कमालपाँश = A > aga बनकर 
ee दद । यदि आप वीर न बनोगे तो 9 प्रचारके छिप. ad eas 
e 7 आम 
अन्य कौमा की खुराक बन जाओगे | अग्नी ferat ; die मै बसते और 
की रक्षा करो । Self-defence, MATA! पढना 


क | e 
प्रचार करते थे । बौद्ध घम 
f के qaa दांशनिकता प्रारम्म हुई, शाङ्कराचाय 
कत्तव्य है । सिक्खो में यह बात वर्तमान है और £ 
आज्ञ दुनियां में उनको बहादुरी का डंका बज w 


YA टॅ ae 
ने दाशनिकता पर थम की स्थापना की ३ 
A बौद्ध धर्म का निकालने की कोशिश की | 
है l 2 नि १ 
वे आप को अपेक्षा अधिक शक्तिशाली BI 
आप के हाथो मै कमजोर कलम है। उनके हाथों मै | 


®) 


[कर तळबार का ज़ोर हुआ और मुसलमान 
तलवार की शक्ति है। अतः मैं आप से za 


बनाने के लिये तलवार चलीं । इन दिनो बहुत 
निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप हिन्दू 


से आदमी निकले | तुकाराम,भक्त तुलसीदास आदि 
ने हिन्दू धमं की जड़ों को geg बताया। उन दन 

जाति की रक्षा करना चाइते हैं तो आप हिन्दू जाति 

को बहुत जल्द वीर बनाइये । 


emt fag मारे जाते परन्तु इसछाम स्वीकार न 
करते । अन्त में एक ऐसी खद्दर उठो [जछने दवा 


न कर सकी और सये ने धीरे २ सब कुछ कराया, 

भाई परनानन्दजी का व्याख्यान coor जिल हू जाति को दुरु न कर 

प्रिलिपळ दीवॉनचम्द्र जी के पश्चात्‌ रात्रि को $ सका उसे gagat ने पदिन अ 

ग जी ने प्क gaea व्याख्यान करना प्रारस्स किया | Sah Zz गए, a iz is 

GOT निम्न Afua हैः-- गयीं. स्वारी द्यानन्दने इनका इलाज़ किया | aga 

गैर बहनो ! बहन दिनों से मेरी en- से इळाजों मे से एक इलाज ag था कि आयसमाज 

am A A बढ़ी जे cheat ap Fs की स्थापना की, इन सब प्रय्लों के अन्तगत एक 
ख्यान देने क / ja 


A € A- 
झे आपके STA Nar चादिये tadi भाव था वह यह ih देश घा का उद्धार कैम दो | 
=> री ae es te बोझ था जिसका seta सस्कार और तक पर ज्ञार दिया | इस समप 
प्रगर मेरी आत्मा के 


मरे gza मै पक शेष बात है जिसे निवेदन करता 
उतारना maza था | अगर मैं न बोलता तो पाप zt 


का भागी बनता । जितन भाई और aga इस उ- 
aa में सम्मिलित हुप है ae विविध उद्दशो से 
आये हैं | कोई खेल के लिए, कोई सैर के लिए, कोई 
व्यास्यान सुनन के लिये। परन्तु आये दम सब उसी 
ऋषि की शंशब्दी मनान के टप हैं. अब हम धर्म 
पर कुछ विचार करे गे | प्राचीन काळ के इतिद्दास 
को दे.खप जब देश का अधःपतन A UA हुआ तब 
सब वेद्‌ के मानन वाल थे । फिर ag का युग प्रार्श्य 
हुआ लोगों की यज्ञ«में श्रद्धा बढी उसका बहुत 
gata azti इसके बाद बौद्ध मत का बहुत दोर- 


आज सब अपन शहर. को छोड़कर दूसरे Wat में 
हैं। इस समस्या की ofa करनी है और सोचना है 
कि हम देश घम को कैसे स्थिर रख सकते gi 
महात्मा गांघो अभी इस घटना के सम्बन्ध मे राः 
बडी गए थे agi के मुलळम.नो को भी निम- 


के साथ बात चीत करते थे न आप, परन्तु ज्ञो 
~ 
उपद्रव के कारण समझे जाते थे वे अ ये | महात्माजी 


555७००७७७७००७७७००७०३००७७०७०७०७७७००७७७०७३७३७७०७३७ 
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और सर्य के झगड़े की तरह काम किया | दवा SS | 
n 


अर्थात इसलाम जिस हिंदू जाति को दुर न कर : 


हूँ । कोहाट में आर्य, सनातनी आदि सब * हते थे, nya 
fgat की चार पांच हज़ार की आबादी थी, अद्द 


fsa किया था. मगर qg सुसळमांन जो सरकार . 


के साथ ata चीत करने से माळूम हुआ कि लड़ाई i 
का भूल कारण Baga नामक पुस्तक न थी 


caine? 


rie. स्वामी विरजानन्द जी की आत्मा का मिशन पूरा 


® ARD सारे aes को TMA रक्खा बाद को एकड़ 
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अपितु यह बात थी कि हिंदू लोग मुसलमान हुए 
छोगोको वापिस Sak लिप उन्हे शुद्ध करते हैं act 
पर उन्होंने a ara शि डेढ सो नर नारी प्रतिवर्ष 
सुस «मान बे<ते थे मद्दात्मा जी ने पूछा कि t ; 
को किस प्रकार मुसलमान बनागा जाता है । उत्त ४ 
मिला कि जो विवाहिता होतो हैं सुमल मान दोन के 
एइ उन ही पहली शारी मसूख et जाती है। a- 
हात्मा जो न रात भर सोचकर बनलाया कि इस 
बात चीत से उनके आगमा मै एक परिवर्तन Ger 
होगया है । उपद्रव के पूर्व मुसलमानों ने हिदुओ का 
इसी कारण afsat कर दिपाथा। मैं कहता हुँ 
:. कि मेळ ।मलार हो, स्वराज्य हो, अवश्य हो । परंतु 
में देखता हुँ कि एक बात मुसलमानों के हृदय में 
_ कांम करती है कि सबको मुसलमान aaa | लाहोर 
में कई gad ऐसे हैं जहां हि कई बार सुलल्मानों 
ने fig Raat को छिपाए रक्‍्खा । एक जगइ पता आज प्रातःकाळ प्रथम मुख्य मण्डप मे sit स्वामी 
am तो दूसरी जगह ले गए | आयसमाज का € SANAA का वेदोपदेश तथा साम गान दोन के 


f 
४ 
f 
f 
॥ 
| 
गौरव तभी ag सकता है जब वह fig जाति की ; पश्चात्‌ महात्मा हसराज जो का एक मनोहर व्या- 
f 
f 
f 
| 
| 
| 


कर मार दिया गया । पक स्त्री ने अपने घायल पति 
की रक्षा की और तब तक जान से इन्कार किया 

2 जब तक उसे लायाँ न जा सरा | इसी ae _ 

आज दमरा प्रधान कतव्य आत्म रक्ता होगा, 

an आयसमाज कतव्य सिखलायगा तो ag 

हिदू जाति का प्रधान अंग बन जायगा । दाताळ्दी 

के पवित्र अवसर पर. धर्म को बचाओ | धर्म 

को बचाइये वह आफ्नो रक्षा करेगा | अन्त 

मे भाई जी न स्त्रियों से. प्राथना की कि वे अपने 

a 


[पक्की ओर अपनों gadt को इस काम के लिये 
यार करे । 


पांचवां दिन १६-२-२४ mamta 
महाला हंसराज जी का भाषण । 


रक्षां का भार अपने ऊपर ले। आय समाज fig 9 ख्यान हुआ | मदात्मा जी ने अपने भाषण में कद्दाः-- 
जाति की रक्षा के लिप बना है | स्वामी दयानन्द ने $ देवियों तथा प्यारे ateat ! 


हो रही है उसे मै छिपा नद्दो सकता! यद्यपि 
हृ बड़ा कठिन काम है तथापि हमारा कतव्य है 
कि दम आयसमाज के आन्दोळनां को देखे, उनपर 


विचार करे और भविष्य के कार्यक्रम के विषय में 
अगन विचार स्थिर करे | ; 
आयसमाज की आधारशिला Ga बड़े व्यक्तित्व 
पर रखी गई है। मुझ से wat गया था कि मै 
समाचारपत्रं दारा स्वामी जी विषयक अपने 
विचारों को जनता के समक्त रक्खु, परन्तु यह 
सम्भव न था, अत, न हो सका । लोग अब तक 
स्वामो जी तथा उनके मिशन को नहीं समझे | 


उन्होने सब कुछ बलिदान कर arl अगर आय- 
_समाजी ऐसा करे गे तो इससे स्वामी दयानन्द ओर 


- इखी टूबती नेया को sara था | इस बात के लिए $ आज का दिन पडा शुभ है । आज जो प्रसन्नता 
8 सु 
य 


(9 


होगा | आप इससे सहमत न हाँ परन्तु Ha अपने 
हृदय का भाव आपके सम्मुख रख दिया है। अगर 
कप्तान अच्छा हो तो वड जद्दाज्ञ को तूफान 
से निकार लेपा । अगर न निकाल सकेगा तो जहाज 
के दूसरे यात्रियों के. साथ ag भी डूब जायगा। 
यही हाल आर्यसमाज का ÈURA द्यानन्द का 
मिशन तब पूरा होगा ज़ब कि सच्च क्षेत्रिय, सच्चे 
ब्राह्मण और सच्च देशभक्त पेदा डोंगे। कोद्दाट के 
उपद्रव में कई आदृपियाँ न सच्चे क्षिया को भांति 
काम 'किय। एक काहनसिंह न चार पांच- घर 


बहुत से तो कहेंगे कि स्वामी जी मे कोई चमत्कार 
नहों था अतः वे बड़े आदमी नद्दी थे । परन्तु आये 
समाज तो स्वयं उनको मानवतासे ऊपर अवतारादि 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


0. 


‘Digitized by Arya RON Chennai and eGangotri 


AONE E थी कि परमात्मा, 
6 s zda £ की नाई उनकी यह धारणा नहीं थी कि परमात्मा 
कुछ नहीं मानता, न उन्हे किसी घम का परते की pi cerca दो सम्या 
सप्रता है । वह तो उस महान पुरुष को वैदिक | के माग मै छगे इण योगी का संसार से कोई र 
धर्म का एक सच्चा उपदेशक समझता है और सम- ; नहीं। वे समझते थे किं योगी का, देश जाति ओर 
चता रहेगा । उन्होंने वेदोंका पठन पाठन किया g सतार क (इतक लिये, सत्पथ का उपदेश करन 
और निश्चय किया कि वे ईश्वरीय ज्ञान के भण्डार 8 परम कतव्य दै Wx ne 
हैं । उनके अर्थ लोगों के सामने A. | घज्जनों ! आर्यसमाज की तद्द में उसो का 
लोगों ने पूछा, “ऋषियों मै आपका कोनसा 6 व्यक्तित्व है । उस के आदेशाचुलार चलने 
स्थान होना चाहिए” ? चे इसका उत्तर देते हुए से आर्यसमाज सदा फलता फूछता रहेगा | 
कहते है. कि ऋषि काल मै तो शायर कोई मुझे ऋषि ४ उसी व्यक्ति के महत्व के कारण आय- 
i समाज में और कई विशेषताप हैं। 


भी न कहता ! आर्यसमाज ऋषि को रसूल घा ३ जा । 
चैगम्बर नहीं मानता, न यह क्रि उनके छ।रा मुक्ति g सबसे बड़ी विशेषता यह है fs aq अपना आदर्श 


मिलेगी | यहद uta तो केवळ हमारे मुलल्मान और / बुद्धिवाद पर रखता है। उसने बतछाया कि पर- 
ईसाई भाइयों में है। E मात्मा ने वेद और संलार को रचा है | वैदिक ज्ञान 
दयानन्द हमारे धर्म के सच्चे रक्षक थे । उन्होंने $ पर! श्वरोय ज्ञान है। उल ज्ञान ओर afu क्रम मे 
शा को बचायां। उनके नाम की जय बोलने और ) कोई भेद नहों है और यही धर्म की बड़ी कसौटी 
समाज का समासद्‌ बनने से दी कार्य सिद्ध न % दै । इस्लाम और ईसाई धर्म इस mA पर ठीक 
ami इस के लिये स्वयं सदाचारो और संयमी १ नहीं उतरते । मज़हब के नाम पर उन्होंने बड़े २ 
बनना पड़ेगा। इमे स्वार्थत्याग, देशसेवा, समाज- £ अत्याचार किये । उन्होंने पृथ्वी को गोल और स्‌ 
Sat और ज।तिसेवा के भाती का अपने में समावेश % की परिक्रमा करने वाली बताने atst पर जुल्म 
करना पड़ेगा जैसे कि ऋषि ने किया। गद्दी पर किये | उन्हें जेलखाने भेजा | इस्लाम का यकादा 
ळात मारी, धन की परवाद्द न की, वेद का प्रचार 
किया, इटे' खायीं, गाली खायीं परन्तु दढ़ रहे | 
उन्होंने जाति-खुधार, देश-सुधार, धर्मोद्वार और 
आप सब के लिये ही सब कुछ क्रिया | स्वामी जी से (WAA 
उन के कुछ कुटम्त्र का नाम पूछा गया परन्तु उन्होंने ८ कम और विज्ञान मे कोई भेद नहीं है | 
केवळ रियासत का ही नाम बतलाया । उन्हें आर्य समाज का जहाँ धर्म-प्रचार. ओर वेद" 
इसका भय था कि मेरी मृत्यु के बादे घर वाले मठ- ; प्रचार कार्य है वहां विज्ञान को भले प्रकार समझना, 
“धारी न बन जायें और पूजा न दोने लगे । उन्दोंने ; सृष्टि क्र का जाननो और विद्या-प्रचार भी उसका 
मान मर्यादा की, बलि चढ़ा दी और इन्दं त्यागों का j मुख्य कर्तव्य है। हमारा सिद्धांत है कि विद्या का 


COE TSS 


SiS २हो सकने पर उसे विश्वास है sae बात 


फळ आज आपके सामन है । रांव राजा तेजलिंह £ प्रचार ओर अविद्या का नाश करना चाहिये | इसी 
जी के कथनानुसार sata प्राचीन ग्रन्थों का प्रचार 2 सिद्धांत पर स्कूल, कलिज. mamatt और गुरु- 
और मान किया | कुळ भी खोले गये हे | इनमें अकेला पञ्जाब ३५ 


डन मे अपूव शक्ति थी । वे बड़े बलवान थे ।  इज़ारं छात्रों को शिक्षा दे रहा है । यदि आप 


उनका यह बिचार नहीं था कि योगी को पतला “सत्यार्थप्रकाश : पढ़े गे तो इन लब विषयों को 


oem लो निम्या होना चाहिए और साधुओं ४ विशद रुप से जान Ba । - 


5 हे ` . 
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ज्जजे, आदि मानता है। चन्द्रमा के अंगुली से. 


sD; 


है हि मज़हब मै अक्क को दखल नहीं। बह मोअ-. -६..८ 
| विज्ञान से लवंथा असम्भव है । परन्तु वेद के सृष्टि... की 


oo - मान हुए हिन्दुओं को फिर से वापस छिया। 
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गीता में लिखा है कि क्षत्रिय युद्ध ले न भागे ; 

परन्तु स्वामी जीन बतलाया Moe का घमं डः दयः तदेवी का व्याख्यान 
युद्ध स ने भागन! है परन्तु यदि भागे faar प्राण ; पूज्या माताओ पव पूज्य भाइयो | $ 

रक्षा सम्मव न हो तो भाग कर प्राण संरक्षण भी $ धन लम आया सा कि मैं खड़ी हो at 
qa घम है। ऋषि प्रत्येक बातको शास्त्रोक्त प्रमाणों हद के लसल EE T E 
से सिद्ध करके मानते थे। उह अधूरी बात पर मे र भाई ने अभी आप atit à आज के खेल 
विश्वास न था। उनका सच्चा विचार बुद्धिवाद £ रा कै स्थगित होने के विषय में कहा है तथा 
पर अबलम्बित होकर सार्वभौम भौ था । seta एथ ही साथ स्त्रिया से -पर्थेना को गई है कि बे 
कहा है हि प्रत्येक प्राणी को उचित है कि अपन a त. कुछ काम करे । अतुः Ña भी आप के 
ही उन्नति से सन्तुष्ट न ददोकर. wast उन्नति ; कानो तक कुछ शब्द पहुंचाने का साहस किया है। 


SER ER POS LPT LP DY RI ४०० ORI LIP FOS ९७9 RS 


मेरां तात्पय॑ मेरी माताओं से हैं। आप जानते हैं कि 

- मै अपनी उन्नति समझें | इसके लिये उन्होंन ४ जव संसार में कोई राष्ट्र उन्नति करने के लिए 
लालायित होता है उस समय बह अपनी कमजो- 
Ratar विचार किया करता है । उस समय विचार 
WA होता है, कि हमारे पतन का क्या कारण है? 
वेद्यक Wea मे किसी व्यक्ति के रुग्ण हो जाने पर 
रोग का निदान दी प्रधान माना जाता है। आज 
कल लोग निदांन किए बिना ही चिकित्सा करना 
AA कर देते हैं जिसका फल स्वरूप रोग-वद्धि 
हो जाती है और अन्त मे जिस समय वे डाक्‍टरो के 
पाल पहुंचते हैं उस समय डाक्टर लिख देते 
; है Remove the cause काग्ण का दूर 
करो । आप लोग व्याकुळ न हो, में डाक्टरी के 
; विषय मे व्याख्यान देन नही खड़ो हुई हूं। जब 


जनता को बलिदान का उपदेश दिया । और 

` -फलतः स्वयं सेवक के रूप मे आयं समाज काँग ; 
ड्रे के भूचाल में और मलाबार में पीड़ितों की 
सहायता करने के लिए गया ओर जानको जोखिम f 
में डाल कर काम किया जिस समय मलाबार ४ 
में मुसलमान एहन्दुऔ के शिर काट कर Hot 
डालते थे उस समम म० खुशद्दालचन्द्र जी ने. तथ ; 
अन्य पुरुषों ने केसा आऑश्चयपूण काय किया 
पीड़ितों को भोजन पहुंचाया | एक दृज़ोर gag ; 


` कांगड़े में कालेज के विद्यार्थियों ने दबी इई feral 
“को निकाला | कोहांट में की हुई सहायता at किसी 
“ले छिपी हुई नहीं है। इन चालीस वर्षा मे अभी 
एक कार्य नहीं हुआ ओर वह है कोढ़ीख़ोना 
खोलना । वह भी आपके त्याग से होता चाहिये। 
ऋषि ने प्राणिमात्र को वेद पाठ का अधिकार 
दिया । समाज को उच्च और विशाल बनाया । बेद 
प्रचार का भार आप को सौंप गया । आपका धर्म 


$ मनुष्य-रक्षा के लिए एवं शरीर को सुख देने 
लिये कारण खोजना परमावश्यक है, तब क्या उस 
; देश की रक्षा के लिप जो चिरकाल से रुग्ण है, 
उसके रोगका निदान जानकर उपाय सोचना आव- 

$ इयक नहीं है ? यदि इसके रोग ग्रसित हो जाने पर 
कोई योग्य डाक्टर इसके रोग का कारण ढूंढने के 

; लिए तन मत धन से को जाता और 
उसके दूर करने मे अपनी बलि ए, तो ats 

है कि आप उसके आदश को पूरा करे | इसकी ऐसी चुरो अवस्था न होती और हम लोग इस 

रात्रि समय मुख्यम'डप में ७॥ बजे कार्यारम्म छ पाख'ड नगरी मधुरा मै नं आते । 

हुआ | कुछ बालिकोओं द्वारा संगीत होने के पश्चात ; मारो हिंदू जाति का नाम मिट रहा uti उस 


gro दमयन्तिदेवी का व्याख्यान प्रारम्स हुआ | समय ऐसा डाक्टर ओता दै जो हमारी नाडी देखकर 


` 
~ 


क्र 
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हमारे सुरा पड़े रहने का कारण ज्ञान लेता है । वह ह को अछूनो को मिलाने के लिए उपाय वतलौये गए | 
आते ही zali देने का प्रयत्न नहीं करता है । í क्या अपन उन उपायों पर .अमळ fear? पञ्जाव 
बहुत से डाक्टर रोग को न जानकर दवाई देन में ; Heng की बडो चुरो प्रथा adaa है। इसमें 
BMA करते हँ । बह डाक्टर महर्षि दयानन्द था। ; बड़े दाष हैं। बदन को उघाड कर बाजारों में रोते 
sata रोग का कारेण हू ढा और उसे हमारे सामने 8 हुए फिरना FRIR AVTI है । हाय २ कर नाचन T 

रख दिया । उन्हीन अपन आत्मिक बल द्वारा रोग g sgi की बुद्धिमत्ता है । ये दैप्रिक नियम at 
के समस्त कारणो को दृ ढ कर हमारा इलाज किया ५ घन कर ती हैं । वेद की faa है जो 
~~ r ° Si 
और हमारे दुःखा को दूर कर दिया । पर तु इमारे g इश्वर ने किया है उसी पर सन्तुष्ट रहो । मैं 
दुर्भाग्य से वे अधिक काल तक यहां न रद्द सके | $ अपनी पज्ञांबी माताओं और बहनों से निवेदन 
हमने agit के साथ ul किया और € करतो हक वे इस कुप्रथा का प.रत्याग कर दे 
हमरे इस प्रकार के दुव्यंवहार ने भारत का विनाश नहो at dio पी० ओर यू० पी० at faai न 
किया । = लोग Jigs धर्मावलम्बी होते हुए भी & हँल गी। 2 pe 
Sat gl देवता स्वरूप भाई परमानन्द जो के ; 2 
हृऱयवेधी व्याख्यान को सुनकर ऑप टोगो को of क यक रयम न आतेतो 
दमारी जाति और देश का नाम कभी का मिट गया 


GES 


ग गा दि ति कितने अ- 
ज्ञात हो गया होगा कि हिंदू जाति पर कितने अ होता | मिइनरी खिणं आतीं और हमारे बच्चों 
_को मिशनरी बना देतीं। हमारे यहां ararat 
में चार आने में बालक बेचा जाता है। 
जबतक हम इन बच्चों की रक्षा न करेगे तबतक 
मारो रक्षा भी नहीं हो सकती | ऋषि दयानन्द के 


त्याचार किए जा रहे हैं। में आप की सेवा मै निवे- 

दन करती हूं कि हमें कारण ज्ञात है पर तु हम उसका f 

उपाय नहीं कर सकते | इसमें हमारे पूज्य गुरुजनों ४ 

मातांओं एवं भाइयों का दोष नहीं हो सकता, 

इसमें तो हमारा ही दोष है हमारी कुरीतियां ही हमारे व A 

दोष हैं । सब से भयंकर कुरीति बाल--विवाद है | Samet में बढी दया थी। वे इस वांत को नहं 
हमारी इच्छा है कि हमारी पुत्रियां और बहिन देख 
मिश्री स्त्रियों के समान हों। मैंने देखा है. कि í जातियों में चले जाए । मेरी आन्तः प्रर्थलाहे कि 
पिता की इच्छो होती है कि हमारा पुत्र देश और ह दमारो माता. और बहनें बैदिक धर्म एच ऋषि 
जाति को सेवा करे, परन्तु माता सभा सोसांइटियो / | 
मै न जोनेके कांरण उसे शिक्षा नहीं दे सकती । अतः 8 हर में संडझ रहे ! 
पिता की इच्छा पूर्ण नहीं i See ZOT 
अरब पर गे इ क | ge अति का ग्यान 
दिमाग कमजोर हैं। लोग कहते हैं कि न ; - तत्पश्चात श्री चमूपति जी पम. प. ( पञ्जाव) . 

का निम्नलिखित व्य.ख्यान हुआ | 


बड़ों का कहना न मानकर बालकों का कहना क्यों देवियों और भद्र पुरुषो | 
मैं तो मधुरा नगरी मै शिष्य रूप से आया था 


मा ? आप = हज़ार वर्ष पहिले के बूढ़ों की | 
आश्ञाओं पर ध्यान दे' | | 
| न कि इस बेदी पर खड़ा होकर व्याख्यान देने के 


fae g हिराका इस विषयपर | लिए ।मैं नो यह विचार मन में रखकर आया थां 
“बड़ी २ कांग्रेस ओर काच ह he अदा पर 9 कि अब गुरु की नगरी में चलता gl वहां पद्‌ पद्‌ 
s र जनता ६ पर शिक्षा प्रण aam और उन शिक्षाओं को - 


. $ ` ° 
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सकते थे कि हमारे हृदय के टुकड़े दूसरी | कं 


दयानन्द की आज्चाओ का पाढन करती हुई, देशो- : alge 


'- कृष्ण को ants कहा जाता है और इसलिए कहा 
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आए जीवन का आधार बनाकर घर को होडू गा। हुँ हुए | अभ्धेरे से रोशनी का ज होतो है। रात में 

ya हि का सौं शा गया है कि इस वेदी पर $ से दिन का उदय होता है | उसी प्रकार तंग कोठरी 

r होऊ । में लिखने का प्रयत्न कर अपने को ४ से प्रकाश द्वोता है । वेद में लिखा है कि आत्मशक्ति 

उप देशक नहीं बना सकता । मेरे हृदय का इस समय 8 का जन्म आग की भट्टा में से होता है। 

वही भाव है जो इधर उधर प्रचार करके अपने । 
माता पिता के घर पर पहुंचने वाले व्यक्ति का होता ४ >> जन जो Gy coca ah 
है । मैं लाखा बार उपदेशक बनने का विचार करता ) सी टी सौपा गया था उन्होंने सुरु की कोठरी 
& परन्तु वन नहीं पाता । यहद वही स्थान है जहां 2 Ig दी और सँसार को शिक्षा दी कि wa 
Ha उपदेश धारण किया और हमारे शुरु ने उपदेश £ SERI गुरु frama समझते थे कि वद्दी झडू 
दिया Mri यह emer see ; pels की कुरीतियों को gee देगी। यह बही 
जाता दे. जब यहाँ कल राज था वतन sees स्थान है जहां ऋषि दयानन्द पानी भरकर छाते थे 
प्रज्ञा दुखी थी और प्रज्ञा के कट निवारणार्थ एक ओर गुरु को स्नान कराते थे । आज उनको बहाई 


तंग कोटरी में कृष्ण ने जन्म लिया था । बे amta ४ दुद यमुना a मरत संसार स्नान करता हुआ 
थे। लोगो के ऊपर दोने घाले बलात्कारी और ह (७ पता दे। आज हम को यह दिखाना है 


fa यह स्थान एक समुद्र है ओर लोग 
वृ पु > इसमे ब 
है A न f चले जाते हैं। कृष्ण ने अपना जीवन लीला : 
za SU ER Gs ; बिताया था। ऋषि दयानन्द 
vate R शुब्जायमान करने के faq उनका जन्म ? 2 बिताया a a > ने ae ह 
हुआ था । बह ध्वनि कुरुक्षेत्र मे गुजी saa ; | 
(Sq रूप धारण किया और पापों का नाश किया | स्वामी दयानन्द के आने के पूत्र सब ऋषियों 
समझा था कि हमे काम नहो करना है | carat 


दयानन्द ने कदा कि वेद मे लिखा है कि आत्मा 


A Al? 


/ 


जाता हे कि उन्होंने मथुरा मे जन्म लिया ute 
आज का समय इसटिप नहीं हे कि कृष्ण पर कुछ 


:विचार किया जाय क्यों कि यह पुना . स्वप्न हो मछती है तो व a f y 
: गया और इसे कई प्रकार से ढाञ्छित क्या जा l द्‌ यद्‌ है (+ आत्मा कम करते२ ` 


_. चुरा है । छोगों ने प्यार करते करते अपन प्यारे है जाता दै। स्वामी दयानन्द का जीवन siaa 


f 

f 

| 
3 Coes जीवन है । ; 
को प्यार के योग्य नही TFET | छ 3 

| 

f 

f 


में करने के लिए है और वह कमं करते २ ज्ञायगा | 
वामी दयानन्द के जोवन से यदि कोई शिक्षा 


4 


a aH 


प्रोफेफर मैक्समूलर पक स्थान पर wat ब मतों 
का विभाग करते हुए कहते हैं. धमं के दो रूपे हैं 
एक प्रचारक धर्म ओर दूसरा अप्रचारक धर्म । 
मिश्चरो का धर्म प्रचारक धर्म है? संसार मे 
जो फिर जन्म लेता है वह समझता है कि संसार 


श्र कृष्ण ने पदला जन्म लिया तो स्वाप्री ga- 
नन्द्‌ ने दसरा जन्म लिया और संसार में zai 
जन्म ही असली जन्म है! कृष्ण न अपनी माता के 
गर्भ से जन्म लियो तो स्वामी दयानन्द ने अपने 


: गुरु से जन्म ल्या । शास्त्र मे लिखा है कि जब wa 
लडका गुरूकुल में प्रवेश करता है तब आचाय उस & पर अपने धम की ज्योति डाळरे। अप्रचारक धर्म 


को उसो प्रकार लेता है जिस प्रकार माता अपनी £ वह है जिसके अनुयायी यह चाहे कि हमारे धर्म 
.- गोद में लेती है । यदि श्रोषष्ण ने जेल में जन्म $ का ससार मे प्रचार न हो। प्रोफेसर मैक्समूलर 
“_ छिया तो.घ्वा० gaa छोटो सी कोठरी मे पेदो लिखंता है ' ईसाई और इस्लाम ही प्रचारक धर्म 


GD 


~ 
o 


~ 


z ; CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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हैं। बोद्ध और हिन्दू धर्म अप्रचारक धर्म हैं। वेदिक % जहां स्वामी दयानन्द भटकता था आर लोग उसे 
घर्मं भी अप्रचारक है। | बैठने नहीं देते थे यह वही स्थान है. जिस पर 


यदि स्वा० द्यावन्दके उपदेशोको हम छोड़ देते लोगों नेई ट पत्थरों से स्वामी का स्वांगत किया 
तो aaga दमारा धर्म अप्रचारक धर्म थां। हम हुँ था । अब लोग उसे खोजते हैं परन्तु वह नदी. मि- 


कहते थे, हम दया करते हैं, परन्तु दया का स्वरूप ५ उता हि बह दिन है कि जित i र 
नही जानते थे। आज आर्य जाति का बच्चा २% बदला दै। जमीन आस्मान बन गई है. ओर s 
जानता है कि जो हिन्दू सुसलमोन दो गया हो 2 स्मान जमीन बन गथा है। आज लोग कह : 
उले हम अपना जाति में पुनः ले सकते हैँ। बात £ “स्वामी दयानन्द | ata और अपने दौर मै 
यह है हि लोगो ने धर्म के स्वरूप को शुद्धि के से हमारा आँखों को तृप्त करो ।” ळा श 
स्वरूप में नहीं पदिचोनां । इसका स्वरुप समझा & जगद नहीं मिळती MI एक m भाई ने 

है मौछाना gamad ने। कोक्चोनाडा कांग्रेस जादै दी थी। (अत समय म लाहार क सुख 


e to काँ विचार करता é तो सब से पहले 
Ja था कि fag ओर. मुसलमानों में ; लाला १ 
oe es सई as 6 ane एक £ रहतुमाखां का ध्यान आता है। सब लोग कहते है 
4 


हंडिया पकाते हैं। वे बड़े खे बड़े आदमी को कि यह ad सुललमान है जिसने स्वामी जो से 
इसमें से खिळाना चाइते हैं। वे सब इस विषय में € अपने मकान के पास ठहरने को कहा था i; = 
एक हैं। विपरोत इछके हिंदू camer है कि saa £ WATA ganza का नजार' भूल जाता हृ | 
एक बड़ा चौका तैयार कर लिया है और उस के g उसका बडा कृतश हृ! Alo दयानन्द उस सुसर" 
भोजन पर हरेक की दृष्टि नहीं पड़ सकतो है ।” £ मान के कोठे पर जा उतरे। राति मै लेक्चर होता 
दम यह समझते हैं कि ,मुखलमान को. मुसलमान ? दै विषय है “कुरान को खंडन” । आवाज उठती 
'रदने दे । ईसाई को ईसाई रहने दे । अलल में £ है “विचित्र प्रकार का आदमी है।" पौराणिक अपने 
` हम आढली थे। इम Struggle में आने से 
डरते थे ' Alo द्यांनच्द्‌ आया | उसने आने नाम 
को सार्थक faat | दया को क्रिया का रूप दिया । . 


| 
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घर में स्थान नहीं देते. है, ब्रह्मसमाजियां ने उसे. 
-अपनी वेरी से नीचे उतार दिया है, बड़ी कृपा से. 
रहनुप्रा ने स्थान दिया है पर उस उपकार का बदेला _. 


बौद्ध aA के प्रचारार्थ राजकुमार चीन मै गया % यह है कि स्वामी कुरान का खंडन करता है।” 70८: 


था, बर्म्मा में गया था, परन्ठ खेद के साथ Heat £ स्वा० दयानन्द कहता है, “ इसमें सन्देह नहीं 
पडता.है fa आज बौद्ध धमं को भी अप्रचारक धर्म ; कि जब मुझे कहो स्थान न faet तब रहनमाखां ने 
कहा जाता है। स्वा० दयानन्द आये और sata & अपने घर मै बसाया और सहायता के लिए आसन 
वेद*के शब्दों मे नाद्‌ बजाया और कहा कि हमें सब्र ; बिछाया | मैं भी उसे मानता हूं | परन्तु Aa तो घर 
को आर्य ब "ना है | ऐसे नहीं जैसे कि मो० Sarat í बार छोड दिया है, आकाश का छत के नीचे बसेरा 


? 


हसन निजामी च हते | आज स्वॉमी gaia £ करता हूं, समस्त पृथ्वी मेरा घर है। कुछ दे नहीं 
का नाम लेते हैं तो उनके जीवन की क्रिया मालूम 8 सकता हूं । रुपया नहीं, मान नहीं, राज्य नहीं । में 
हो जाती दै कि किस प्रक र उन्होंने अपने मत को | क्या दे सकता हुँ ? एक चीज है जिसके लिए माता 
fara की तपश्चर्या को पोडे छोड़ा | पिता के प्रेम को छोड 
जिस दिन मैं लांहोर से रावळपिंडी आया उस ५ आया हृ | मित्रो की मित्रता को त्याग अ:या BI 
दिन लोगों gma कहां, कि यह वही. स्थोन है अनाथ हो गया हूं । अ्किचन दो गया हूँ । जंगलो 


2 
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. खेनद्दी कर सकते थे। यह क्रियात्मझ उपेश है। 
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में फिएता इ । पद्दाड़ों मै फिरता हूं। कः इगो के £ बाळा है। अब आयौं का यह कत्तव्य दोगया है कि 
अन्द्र करों को छांघकर फिरता हुँ। किसलिप ? $ वे अपने जीवन को प्रचार के अपण कर दे और 
पक सत्य की खोज के लिप । किसी ऋषि के विषय £ जिये तो इस लेए fha कि aat के सन्देश का प्रचार 
मै सुनता हूं कि जंगलों में रहते हैं ओर वही ug- हुँ करना है। जब मुसलमान मेरो atat के सामने 
चता हूं ।” आते हैं तब मुझे उनके अगुआ रहनुम:खां की याद 
अती है ओर जब ईसाई सामने आते हैं तब भक्त 
स्कौट की याद आती है । मेरी हार्दिक इच्छा है एक 
NT इसो प्रकार लोगो का उपकार करते ET इश्वर 


í 

एक स्थान पर एक प'द्री स्वामी जी का भक्त $ 

बन गया है ag निजञा मै उनकी प्रार्थना किया 
करता है । एक ईसाई पादरी alo द्यानन्द्‌ x 

चरणा में गिरता है ओर उसका ata पडता है भक्त ; क भक्ताना 

स्कौट । ag प्रति दिन आता है । एक दिन स्कौट इस व्याख्यान के पश्चात स्वामी Gata जी 
भक्त नहीं आया । क्‍यों नहो आया ? आज रविवार ; का निर्न प्रकार धर्मोपदेश हुआ | 


है । एक दिन ऋष दयानन्द गिर्जा में जाता = भं 
है और वर रिन कप दयानन्द गिर्जा मे जाता ४ स्वामी सत्यानन्द जी का धर्भोपदेश 
जी को उपदेश देन के छिप खडा कया जाता है। देवियो और भद्र पुरुषा ! 

आज आप यहां शताब्दी मनाने की खातिर 


वद्द उपदेश देते हैं | बद्द उपदेश क्या है ? az 
meal है कि सारे संसार को आर्य बनाओ। जमा हुप हैं और wal से आपको कोई Tate लेकर 
gee awh amare प्रचार जिया WA जाना चा इप, स्वामी जी शिक्षा का. भांच प्रबळ 
ने तळघर से और किसी न धन से | स्वामी qan- ४ च्य aa a जाना चाहिए ee 
द ने wud के मार्ग से किया । बह अधमं के मागे | faat को पैदा करने की खातिर आया करते हैं। 
महाराज ने इम पर बडा उपकार किया है जो हमारे 


l कड \ 
आज तो रा» नैतिक हत मे उपदेश दिया जाता है क्रि / उमे पक उद इय रसा है । आये समाज का दिद्‌- 


> यदि घर विदेश होगा तो मतभेद उत्पक्ष होगा। ; WA जो संगठन हुआ दे. उसका पक वा 
`: आप विच'र at कि gaat झगडा बढ़ गयो है, अत è 
Ee । कोई कह सकता है कि वेष्णव आचाय भौ 
` “हमें उदार बनना आवश्यक है। स्वा० दयान' द के ४ ६ कह दै पी 
~- आन से पहिले आय्यों की आंखे' नीची थीं | स्वामी 
- _ नें उन्हें ऊंचा कर दिया | 


ug है कि उसमें क्रिया को धर्म रूप में माना गया 


ही शिक्षा देते हैं। परन्तु उनकी शिक्षा मे ae प- 
बित्रता न रही | अगर प्रीति ,वळाख का रूप धारण 
कर ले तो ag अपवित्र हो जाती है। उन्होंने fra 
प्रेम का प्रचार किया है वह fier के Hae में 
पडकर गन्द्रा होगया है.) ऐसे प्रेम ने हिदू जाति को 
क्या शिक्षा देनी थी, हिदुओ को इसने क्या जीवन 
देना था ? ऐतिहासिक सज्जन इस ata को जानते 
; हैं कि यह प्रेम हिंदू जाति को हर ace गिराने 
एण्ड्यूज़ लिखता है कि फिजी, मौरेशस और % वालो साबित हुआ है। क्षात्र धर्म क्यो गिरा ? 
aetla zx पामे wala’ का नाम रोशन है । इस क्यों कि क्षत्रियों za कमे चर्म faza चले ग्ये \ 


खे मैं समझता हुँ कि उसका नाम साघंमोम होने ४ मै समझता हूं कि बौद्ध फिछासफी ने भो हिदू जाति 


हम आज्ञ ATC नगरो म॑ शिष्य भाव से आये 22 
हुए है । अतः यह विचार लेझर जांय कि ऋषि 
सारे सँसार के fea था। दम भी समस्त संसार के , 
हो ala । भारत क लिए ही नहीं, एशिया के लिए १ 
at नद्दीं | | 
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को बहुत कुछ नुकसान पहुंचाया है। स्वामी जी ने $ Yoo आदमी बलात्कार ईसाई बनाये गये और बाद 
बतलाया है क्रि इहलोक और परलोक दोनों को ॥ में इनकी संख्या उत्तरोत्तर agd गई । ईसाई 
बनाने वांछा धर्म दी है। वेद जो प्रेरणा करता है ; लोग कई प्रकार से उन्नति करते रहे हैं । हिन्दू स्त्रियां 
वही धर्म है और उसी से मुक्ति मिल्ती है। मद्दा- ; ईम्माइयों के पास जाती थीं और SH नवजात 
राज के उपदेशो ओर शिक्षाओं मै यह विशेषता है 6 बालक अर्पण करने की उनसे प्रतिज्ञा कर आती 
कि उन्होंने पुराने घ। को पुनर्जीवित कर दिया है। ४ थीं i दयानन्द की शिक्षा ने जमाने की लहर को 
वेद मुक्ति. कल्याण सब कर्मा को मानता है और वेर $ पल्ट दिया | 
के मानने से दी आय जोबि का कल्याण है । : स्वामी द्योनन्द ने बतलाया कि धर्म और 

छडा दिन २०।२।२५ MSTA शै विज्ञ'न पक दूसरे के विरोधी नहीं प्रत्युत सद्दायक 
२० ता० के प्रातःकांछ मुख्य मण्डप मै पहिले हैं। इनमे “किस प्रकार और ab का मार्ग है। 
री स्वीमी विश्वेश्वरानन्द्‌ जी.का वेरोपदेश तथा 3 साइन्स "किख प्रकार ?” का उत्तर देनी है और 
सामगान हुआ | तद्नन्तर-मा० आत्माराम जी ने & धम्मं क्यों?” का उत्तर देता है । जब तक 
स्वरचित 'दिग्विज्ञान' नामक पुस्तक के मुख्य २ £ ये दोनों न fs इन प्रइनों का उत्तर देना aa- 
भाग पढ़कर gwd एवं लोगों को स्वाध्यांयशील 9 म्मव है । द्यानग्द ने समस्त योरोप में यह अन्दो- 
बनने का उपदेश दिया । आपने अपने व्याख्यान & छन चलाया कि विज्ञान ओर धर्म भिन्न बस्नुप' 

में सद्ग्रन्थौ वेदों ओर शास्त्रों का मनन करने के % नहीं हैं। 
डिप जनता से अनुरोध क्रिया । - एक धार्मिक कासफ्रेःस मै प्रहन उपस्थित किया 
अन्त मै थ्री नारायणस्वामी जी काय्यकर्ता ; गया और पक लेख qer गया, जिनका आशय 
प्रधान शताब्दी सभा का व्याख्यान हुआ | जल जाती पता) ES 
धमं वा मत वाञ्छनीय है जो 


श्री नारायण स्वामी का व्याख्यान £ ४ 


इश्वर और मनुषय के दीच सीधा सम्बन्ध कराये, 
आपने कहा, “मुझे प्रसन्नता है कि आप ढोग $ ओर मार्फत की अवश्यकता न पड़े । हार्ड यूनि- 
-प्रम-खत्र मे बँधे हुए यद्दां पर शवादिद मना रहे के 
हैं । क्या आपको स्वामी जी के कार्यास्म्म करने से 


GOI 


वसिंटी के चेन्ललर ने कहा कि समस्त मतों में 
एक ऐसे व्यक्त की सत्ता है जो ईइपर और मनुष्य 


पहले भारत की दशा का पता है ? यारांप के लोग ; के बीच होता है | दयानन्द ने यह बत्ळाया AA = 


आत्मा का परमात्मा के साथ सीधा सम्बन्ध होना 
चाहिए | यही वेदा में लिखा है । बाहर से अन्दर 
आओ न कि अन्द्र से बाहर जाओ | नारहोन जो 


हिन्दुओं को ईसाई बनाने की चेष्टा करते थे। 
सन्‌ १६१६ ई० के लगभग पक पोर्चगाज्ञ पादरी' 
आया था । वह ईसाईयत का प्रचार करन के अ भ- 
'प्राय से आया था । यदि तब लोगों के manot 
में वेदी के प्रति श्रद्धा पव प्रेम होने तो सम्भव 
नहीं था कि ag अपने कार्य मै खफळीभून होता। 
` उसने एक AJAR नामक पुस्तक बनाई “और ब्रह्म- 
चारी के वेष में प्रचार करना आरम्भ कर दिया। 
चूंकि ढोग वेदर की महिमा से अनभिज्ञ थे इस 
कारण 7 उसे इस प्रकार से सहज दी में सफलता । 
Ma हो गई । लोग वेद के नाम पर अन्ये द्वा गये | 9 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


प्रात:कॉल उठकर कहा करता था, “मैं गीतारूप 
नदी मे प्रतिदिन स्नान किया करता हुँ" जब यह 
जगळ में रहता था तब किसी प्रकार का भय नहीं 
था | इसने आइसा का साधन किया । इसकी 
चेळडन नाम% पुस्तक पढिये, cad लिखा है कि 
वेद्‌ हो पढन याग्य पुस्तक है । बस्नुतः द्यानःद्‌ 


SSO COO COO TES INITIO TSI E 


SOS 


कि अपेरिका का पक बड़ा दार्शनिक थो नित्यप्रति 


के विचारों का सलार में साम्राज्य है। दयानन्द की 


LE 


-gat रुपया भारत क विरुद्ध अनकानके किस्वे- 


. हो कि हम वैदिक ध्म के कार्यको शीघ्रतिशीघ्र gia 


: “की जावे'। पुस्तकं ऐखो हो जिनमे प्रत्येक विषय 
">. पर सविस्तर वहस को गई हो । आप के पास 


, योंही जय २ की ध्वनि करन का क्या अथे है 
. अपने जीवन इस मिशन पर बलिदान कर दो। 
देखना, एक संन्य!खी के weg योही न जाय । 


को कार्यवाही भी समाप्त हुई । 
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शिक्षा का प्रभाव भारत के age के देशों पर mai दिन ao २१-२-२५ 
भो पड़ा । विदेशों में आयंछपाजाँ की स्थापञा at Bae त्र 
श्री नारायणुत्वानी को मानपः 


गई हे । स्वामी जी न वाइचिल की च्‌ टिया को 
आज सम्मिलित प्राथना तथा श्री स्वामी aa: 


दर्शाया । अमेरिका के पाद्रियों ने सन्‌ १8 ४ में 
दानन्दजा के थमो देश के अनन्तर श्री नारायण- 


निर्णय करके कहा छि बाइबल ईश्वरीय नहीं है। A 

~ र ~ KR nt लि oS 
न्यूयार्क के राड केशन ने लिखा है कि मसीह खुरा £ स्वामी जी को समस्त भारतदष ओर उपनिवेश की 
का बेटा wel था । आज ईसाई लोग बाइबिल का 9 आर्य जनतो की ओर से निर्न मात्रपत्र आपत कियां 


भिन्न २ प्रक'र से उल्था करते हैं। दयानन्द के किप ; गया । मानपत्र श्री शाहपुराधीश सर नाइरखिह ने 
हुए काम कां यह प्रत्यक्ष फळ है। पढ़ा थ!ः— 


अमरि हा मै संस्कतके चार बड़े YA BI 
दुनियां वेग के साथ आपको ओर बढ़ रहो है। 

[प को उनका सहपे.स्वागत करना चांहये । यहां 
से अधिक संख्या मै इग्लेन्ड और अन्य देशा मे 
उपदेशक ana चाहिय । स्वराज्य-प्राप्ति के La 


qaq इतना फलवान नहीं हो सक्तां जितना कि 
विदेशियों की पडिलक अःपीनियन बनाने के £< ये 


श्रद्धेय स्वामी जी, 


हम भिन्न २ प्रातो तथा उपनिवेशों के आये नर 
नारी जो झि भगवान्‌ Taw की शतसांवत्सरिक 
walt मनाने के लिये एकत्रित हुए हैं अपनी हॉोदिक 
HAJA प्रकट करन के लिये श्रद्धासमेत आप at 
सेवा में यहद मानपत्र अपण करते है। जो अनथक 
पुरुषार्थ, जो निःस्पृह तपस्पा आए ने इस दयानन्द 
मयश्च को पूर्ण करन के लिये की है, उससे हमारा 
हृदय sagat के सच्चे भाषी से गद्गद्‌ हो र्दा है 
और हमे निश्चय है छि आपकी आदश निस्वार्थ 
सेवा अगली पीढ़ो के ल्यि दृष्टांत बनेगी ओर उस 
को ।वद्यत्‌ से न जान कितने युवक हृदय AAM- 
faa द्वांगे। 


maaana का गौरव है कि उस मे आप aa 
दयानन्द के सच्चे भिक्षु विद्यमान हे, आपने आर्य- 
समाज और उस के WAH HIN के काम पर 
सर्वस्व न्योछादर किया है, आपका fgg उन्नत 
aR विद्वत्त', दढ अध्यचसाय, AARNA, 
शांतियुक्त कमण्यता ये ऐसे गुण है जिन्हे हम सब 
/ नुभव कर रहे है 


उस दय!मय प्रभु के अचिन्त्य चरणों में हम खारे 

नर नोरा अपनी यह हृरय-कामनाी 'पहुंचाते हे कि 

ag आपको दोर्घायु ओर नवोत्लाह प्रदान करे जिस 

से आप्र वेदिक धमं के पुनरुद्धरक ऋषि दयानन्द 
4 


७७७७७००७७७००८७०७०००७००००७०० GOTO TSO ISSO TOYS 


दून्तियां उड़ान में व्यय किया जाता है । अच्छा 


में ले लेवे । समाये करे और otal पुस्तक प्रकाशित 


४ सत्यार्थप्रकाश ” के अतिरिक्त बिदेश में भेजने 
योग्य अन्य कोई पुस्तक नहीं है । आप न स्वामीजी 
की सेवा के शिये क्या त्याग किया है ? ज़रा विचा 
रिये तो सद्दी । है राम ओर कष्ण की सन्तान ! 
वेदौ के मानने वालो ! जागो | आज ४० वर्ष 
व्यतीत हो गये हैं। आपने कुछ भी vat किया। 

? 


` इस व्याख्यान की समासि के साथ ही इस समय 


कि न नको? IIIA 5७७७७०७९०५०५०७ SSD ७००२००००२० 


» 
CC-0:Ih Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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का उब्लेख नहीं किया गया। भारत का वर्तमान 
इतिहास बतलाता है कि दो लाख आये पुरुष एवं 
देवियां केवळ इस भाव के साथ यहां एकत्रित हुए 
हैं कि उस मद्दषि को याद करे जिसन aw मार्ग 
का अनुसरण किया था। आप छोग इस बात पर 
बिचार करने के अभिप्राय से कि उसके बताये हुए 
am की किख प्रकार उन्नति होगो, इकटठे हुए हैं । 
हमारे इस असम आनन्द के दाता कौन हैं? वे है 


&९9९७>९७9>6९९५९७३९७२५९९७6९९७/6९७/९७२९७०6३७७५&७6७७७८6९३७७९७४>९७०' 
के विजय-नाद को दिगन्तव्यापी बनाने म॑ अधिक 
ओर अधिक सफळ हो सक | 

हम हैं 
आपके प्रति कृतश्चतापूर्ण 
भारत और उपनिवेशों के 
आयं नर नारी | 


मानपत्र पढ़ा जा चुकने पर निम्नलिखित azt- 
gatat के व्याख्यान श्री नारायणस्वामी जी के 


(99०७9 


काया की प्रशंसा में हुए:- हमारे पूज्य नारायणस्वामी जी | उनकी छपां से ` ` 
स z मह हमारा जन्म सफळ हो गया | मेरा विचार यहां 
स्वार AT जी महाराज आने का न था, परन्तु जब Ame और बिद्दार के 
भद्र पुरुष भाइयों ने aagana कहा कि यदि मै मथुरा न 


ag जो स्वामी जी की पबित स्मृति में यज्ञ रचा ८ जाऊंगा तो मेरा जन्म सफल न दोगा.नब मैं तुर्त 
गया है उसके ब्रह्मा श्री नारायणस्वाप्ती हैं। अभी ही यहां आने के faq तैयार ददो गया। में बंगाल और 
उन्हे एक असिनन्द्नपत्र भेट किया गया है। मै ; बिद्दार की ओर से श्री स्वामी जी का दादिक घन्य- 
कहना चाहता हृ. कि भ्रेष्ठ पुरुषों की Aga इसी 3 : 
बात मे होतो है कि वे अप्न तप से, अपन वशिष्ट 


७७००७ ३७७७७०७०७००७००००७७७०७७०७०७७७७७, 


आत्मसम्मान पेदा कर दे । दम दूसरे gout को भाइयों ! ः 


; बाद देता हूँ । ee 
प्रेम से, जाति और घमं में आत्मविश्वास पर्व ger सत्यवती जी कन्या महाबिद्य लय जालन्धर: ˆ, 


। टी |] ma > nA z ० we 
देखते थे और विचार किया करते थे कि हे ईश्वर ! आज महर्षि दयानन्द की जन्म शताब्दी के उप- 


7 ñ रि कि =< 4 AAA ~ ~ 
दम में ऐसी शक्ति नहीं कि ४०-५० इज़ार आदमियों $ Bae अपनी अद्धा एवं भक्ति के पुष्प रखन के अ भ... . 
प्राय स में इस सभा में उपस्थित हुई हूं। आज प्रत्येक 


को ५-६ दिन में इकटठा कर सके | सिको का 
मिलाप देखकर हमं ag विचार होता था कि कोई 
दिन ऐसा आयगा कि जिस दिन आय ana इतने 
पुरुषों को इकट ठा कर सकेगा। में कहना चाहता 
हूँ क्रि यह धांमक महोत्सग अभूतपूर्व है । आज 
तक ४ la के ळगभग et और पुरुष कदाचित 


एवं इस प्रोत्साहन का श्रेय इस यज्ञ के पुत्तारां 
हो किसी धार्मिक उत्सव में aaga इप हों। | देती इः। 


थी नारोयणस्व'मो जी को है । अतः इस महिला 


यहां पंसा उत्तम प्रवन्ध इतने दिनों तक रहा, यह 
Ho खुशहालचन्द जी ( पञ्जाब ) 


स्वामो जी महाराज के तप का परिणाम है । अतः 
मैं आपकी एवं अपनो ओर से उन्हे दादिक धन्यवाद माताओ तथा सउजनो | 


देता हुँ । ; 

एक बड़ी Hel फला वक्ष देखकर चित्त प्रसन्न 
Ho मधुसूदन जी ( कलकत्ता) >» हो जाता है। परम इस वक्ष की canes 
eat भाइयों तथा बद्दिनो | | er 


अर्वाचीन इतिहास में इस प्रकार के बुद यक्ष है दिया है उसकी ओर शायद हो आप की दृष्टि जाये । ` 


z ८८-0॥ Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya,Collection. 


s 
. o 


स्त्री और प्रत्येक पुरुषका मैं ऋषि चरणोंकी ओर :' 


उमड़ते हुए देख रहं ह'। -चस्तुतः इस उल्लास“ 


मडळ की ओर से मैं उन्हे कोटिशः धन्यवाद्‌ 


” 


YA बीज ने अपने आप को पृथ्वी में गला लड़ा...” 
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» परन्तु ag निर्विबाद बात है कि यदि बीज अपने £ स्थापित नहों हुई है fae शिक्षा एवं धर्म-प्रन्थो 
को गला न देतां तो esaa नहों था कि ga उगे। ५ के पठन पाउन की योजना की गई हो । जिस समय 
यह gasi Age aa आयौं का इतना बड़ा AAI $ अ'यंसमाज का प्रचार हुआ उस समय मुझे पक 
है कि सव कहते हे (क इस जीवन मै इस प्रकार ४ स्थान पर ज्ञप्त हुआ कि वहां के लोग मुझे किञ्च 
का उत्साह नहीं देखा | कल मथुरा निवासी एक & यन करेगे । में वहां स भाग निकला । उस रूमय. 
पौराणिक भाई को कहते हुए खुना कि आर्यसमाज $ मुझे यह ध्यान नहों था कि स्वा० द्योनन्द की इस 
| सतयुग की एक झलक दिखादो। यइ सब श्री & जन्म शाताल्रि के अवसर पर अपने ३००० - 
नारायणस्वमो के तप का फळ है । उनके हृदय मे % आइयो की ओर से मुझे यहां आने का सौयाग्य प्राप्त 
स्वा० द्यानन्द्‌ जो के प्रति अचळ प्रेम कूर कूट कर | रोगा । मैं मौरिशस की ओर से यहां आया g । 
भरा है | उनके अन्दर वेदिक भाव विद्यमान है। ८ अतः इश्वर से प्रथेना है कि ag मुझे बल दे जिससे 
अप उनको सूते देखकर यह न समझे कि वे अएना % इहां जाकर शताढदी उत्सव के भावी को आपके 
जीवन gagaan डिता रहे हैं । उन्हें देखकर निम्न & सन्देश के सहित अपने अन्य भाइयों के ana 
लिखित शेर याद्‌ झा जाता है;-- ख सकू | 


एक टीस जिगर में उठतो है, Ho देवीदयाल जी(दक्तिए अफ्रिका) 


पक दद्‌ सा दिल मे होता दै। 
Ya ` ` इम रात को उठकर रोते हैं, प्यारे देशबन्धुओ और बहिनो ! 


केक, जब चैन से आलम सोता है ॥ मैं स्वामी जी के प्रति जो आद्र -भांव प्रगट 
oe Seas = मौरि र करने के लिए खड़ा हुआ हुं वद अमी का नहीं 
eee श्री बचनद्‌व (भौरिशस) प्रयुत ३-४ मास पहिले जिस समय से यह आयो- 

. देवियों तथा भद्र पुरुषो ! जना आरस्म हुई थी उस समय से ही stala 
= मैं अपना अद्दाभाग्य समझता हुं क्रि आज £ के अन्य भाई आद्रपूर्वेक आपके चरणो में 


_ -मुझे विद्वानों के सन्मुख-इस-उत्सांहसे खड़ा होन 

२० का सौभाग्य प्राप्त हुआ है । में इससे पहिले सम 
भतो था कि नारायण” neg का ग्रयोग करने से 
“git तृप्त हो जाते हैं। इसी cate मोरिशस-में-जब 
“मैंने शताब्दी का नाम gat तो विचार किया कि 
“अवश्य हो इसमें स,म्मढित होऊ । ३ हजार मील 
आने पर मैंने परमात्मा को धन्यवाद flat और 
विचार करने लगा कि मै स्वर्ग की अर जा रह। हूं । 
मेरा तात्पय यहद है कि इम इस शताब्दी में आये तो 

अबश्य, परन्तु आने का मुख्य कारण क्यो है 

आओ इसके विषय मे मी कुछ जुना दूं। मौरिशस 
पक पेसा स्थान है जहां पज झाडि जगली लोग 
i गये थे ओर हमारे भारतवाली लोग कुळी बना कर 
` भेजे गये agi आज्ञ तक कोई पेसी संस्था 


सर gata के लिए तय्यार हो रहे थे । 
आज में सिन्न २ प्रान्तों के भाइयों को इकट॒ठा हुआ 
देखता हूं और विचार करता हुँ कि इसका श्रेय 
पूज्य नारायणस्वामी जी को है। अफ्रीका मे मुझे 
ऐसा विचार स्वप्न में भी नहीं आया था | 
मैन यूरोप के भी बड़े २ जलूस देखे हैं, 
इस ATA के दणन करने की मुझ मे क्षमता नही 
१ है। तिस पर भी. भक्ति की अज्ञलि के साथमै 
दक्षिण आफिका की ओर से स्वामो जी को हार्दिक 
धन्यवाद देता हू | 


tact चन्द्रावती (esa) 


} पूउय समापति Aga, पूज्या बहिनो तथा 
प्यारे भाइयों | 


SSO po 


a 


करा, 4 I १२, कने CC-0.In Public Domain. Panini: Kanya Maha-Vidyalaya Collection. 
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इस समय सबके सन्मुख जो अभिनन्दनएत्र ६ sel कर सक्तां । अतः अशुद्ध के लिप क्षमांप्रार्थी 
sit पूज्यपाद नारायणस्वामी जा को दिया गया 8 हु! A पूज्यपार न!रायणस्वामी जी को हृदय मे 
है उसके ग्रहण करन के लिप आप सर्वथा अधि- ध्यान करता हुआ प्राचीन इतिहास के महान fa- 
कारो हैं। उसमें आपके जिन « fas गुणों का 9 कन्दर की ओर जारा हूं पक दण्डो स्वामी के पाल 
उल्लेख कदा गया है ag भी आपमें चर्तमॉन हैं लिकन्दर जाता है, परन्तु चह उनकी ओर आंख 
यदि हम एक पक गुण पर विचार करे ओर स्त ; उठा*र भी नहीं देखता । वह ध्यान में तज्लीन है । 
जो के इस अर्म्य उत्साह, साहस और निष्काम & fanar बोल रहा है | 
See ke. ता शात होगा कि वे ग ॥ इतना कहने के पश्चात उपस्थित जनता के 
पूर्ण रूपेण आपके जीवन पर घटत होते: हे में ; आग्रह से तामो 5 भाषा मै बोलते हुए आपन नारा- 
विचार किया करती थी कि जन्म शाता जा त Ay धन्यवाद रिया ; 
इतना कार्य कैसे सम्पारित दाता होगा ओर बहु 9 3 
संख्यक आर्य पुरुषों ओर Peat का प्रवन्ध कौन £ श्रीमती ati | देवी (गुजरात) 
महापुरुष कर सकगा ? मथुरा में प्रवेश करते हो 
इस प्रकार को agat का समाधान हो गया 
प्रत्येक gia को देख कर में आनन्दित हो गई । १ 
जहां दमन व्याज्यान सुन हे. जहां हमन बड़े २ 
विद्वानों के उपदेश श्रवण ध्ये है यदि वहां aa 
इस बाहरी दृद्य की ओर दष्टियात करे तो अउदध 
ही इम परेशान हो जायंगे। न केत्रळ हो alan 


बहनो तथा भाइयों | 
धन्यवाद अधिक दिया जा ge! परन्तु 

झे विशेष आवश्यक्ता इसलिए हुई है कि कोई 
2 कितना ही उपकारी कयो न हो जबतक वह स्वयं | 
किसी पर उपकार नहीं करता है तबतक उसे उप- ' € 
i कार की मात्रा का परिज्ञान नहीं होता। आज तक. 
अपितु हो रहे हैं | दिल के अन्दर यहद ; भारतवर्ष मै बहुत से मेले हुप और होते हैं परन्तु 
विचार उत्पन्न होता है कि इतना बड़ा काम ९ यदि में इस मेळ को सतयुगी मेला कहं तो.मै विचार. 
faa समय किया गया दोगां और किसके £ करती हूं, अतिशरेक्ति न होगी । इस महोत्सव मै. 
दिल और दिमाग ने इसे amaer होगा । यह कार्य f स्त्री जाति पर अधिक उपकार किया ware | बहुत. - 


"पूज्यपाद नारायण स्वामो जी के दिल और दिमाग £ से मेळी पर बहुत अत्याचार होते है. परन्तु इस: :-....... . 


ने सम्भाला था | पूज्य स्वामी जी को किसी वस्तु WA शताढदी के महोत्सत्र पर at जाति की ओर 
की इच्छा नदीं है । न मात्र को परवांद है और न ६ से कई शिकायत नहीं रही। सब प्रकार की सु 
धनको | ऐसे निस्पृह स्वामी के लिए यदि ga कुछ ; fratra रहीं | set में स्वामी जी को श्रद्धा और प्रेम 
AI कर सकती हैं तो वह केवळ भावना का Hs i पुष्पांजलि भट करूंगी. वहां में यह अवश्य कहँगी . _ 
है जिसे अपनी समस्त बहिसों ओर माताओं की JA कि जिस समय शाताब्दिमहोत्सव की शुभ सूचना 
ओर से भेंट झरने के लिये मैं उपस्थित gigi 8 महाविद्यालय में पहुंची उस समय मैंने यहां आने 
मुझे पूणं आशा है क्रि श्री स्त्रामी जी महाराज ४ का संकरप कर लिया और भ्रपने शुरुजनों से चलने 
हमारे तुच्छ ata ओर भावन! रुपी पुष्प को सहप ; लिए प्रेरणा करना आररम किया । उनमें से. मेरे 
स्वीकार FUT | एक प्रौराणिक गुर भी हैं। में उनके पास हाथ जोड . 


जम्ब्ुनाथम (मद्रास पाँतके अछूतोंके प्रतिनिधि) £ कर जाती थी और चर्लने के लिए प्रार्थना करती 
पूज्यपाद स्वाती जी महाराज | ॥ थी | उन्दने आयंसमांज को कागजी घोडा वतां कर 
मैं मद्रास से आया हुँ । हिन्दी में मैं बातचीत 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collectio, 


चढ़ने से निषेध किया | परन्तु अब agi से लौटकर | 


* ७ क 
RE rh NS १ 
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उनसे FEM कि आर्यसमाज पक कागजी घोडा नहीं 
है प्रत्युत इसमें जीवन है। मैं अधिक न कहूंगी ! स्वामी 
जी महाराज को उनकी उस कृपा के लिए जो सदैव 
स्त्री जोति पर रहो है मैं अपने विद्यालय और शुज- 
रात की ओरसे हार्दिक धन्यवाद्‌ देती हूं। 


गुलराज गोपाल गुप्त (राजस्थान) 


देखियो तथा भद्र पुरुषो ! 
तै राजस्थान और मालवा की ओर से sito 
न'रांयणम्बामो जी को धन्यवाद्‌ देता हूं। आपने 
देखा दोगा कि कितना asst प्रबन्ध रहा । मै इस 
समय पक रेलवे कमचारी के मत को प्रगट करना 
चाइना हूँ | दो दिन इप वे यहां आये थे ate उन 
की सभ से बातचीत हुई थी । मैंने उनसे इस 
सम्बंध मे विचार प्रकट करने के लिए निवेदन कियां। 
उत्तर मे उन्हाने कहा कि “यह बड़ा भारी प्रबन्ध 
9 । हमने ही नही, हमारे विदेशी भाइयों ने भी 
इसकी: प्रशांसा की है। हम चिलायत में भी ऐसा 
BS प्रवन्ध और लीला नहीं देखते |” अतः राज- 


उसको Asal, आपके सामने वर्णन नहीं कर 
सकता g! में जानता इ कि जो&काये मैंने यहां 
अपनी तच्छ शक्ति से किरा वह वड़ा कार्य नहीं | 
इसमे अनेक अटियां हैं। ऑपको ama है, उन 
लुटियो का ज्ञान न डो परन्तु में अच्छी तरह से 
जानता हूं कि इन चटिया के होते हुए भी आपने 
यहां के प्रचन्ध की इतनी बढ़ाकर प्रशंसा की है कि 
इसको में केवल आपका प्रम ही समझता हुँ और 
आपकी इन वक्त ताओं और प्रशंसाऔ को उखी 
प्रम के रूप में स्वीकार करता g । मै ऑप सब 
बहिनी ओर भाइयों को हृदय से धन्यवाद देता 
हूँ। मने जो कुछ किया उसे अपना धर्म समभ रुर 
fear) सन्पॉसियों का अप! कोई काम नहीं | 
केवल दूसरों को सेवा हो उनका कॉम हुआ करता 
है। इल सेवा धर्म के पालनाथ ही मैंने भी णक 
तुन्छ wa किया और वह अनेक त थियाँ रखने 
वाला है! मै आप के प्रम के लिए आप को 
पक बार फिर धन्यवाद देना चाहता हूँ । 
एक बात और कहना चाहता हूँ । Slo केवाव- 
हान और aaa की ओर से आपको धन्यवाद. ४ देव जी श खी on. डी. ने आपको ध्यान दिलाया है 
देकर वेठ जाता हूँ | कि आप ag न are रि कि इस atest में यहां 

इसी बीच में उपस्थित जनता को आये और मनोरञ्जन करके चले गए | स्वो० qat- 
यंह सूचना दी गई शि विश्राम घाट पर लोहीर ह नन्द ने अपने स्त्रीकारपत्र के अन्दर लिखा था कि 
डी, प. वी. कालेज के छात्रो तथा पंडो मे मारपीट ५ देश देशान्तरों में प्रचार को काम करना चाहिये 
हो गदै । कुछ समय तक समामंडप में खलबली रदी £ जिससे वाष्तविक प्रचर का काम हो । उन सब व- 
परन्त शीघ्र डी नारग्यणस्वामी जी ने यथोचित ५ सीयतों को पूरा करन के थिये जो अपोल की गई 
रूपेण जनता को शांत किया और सभा का कार्य 6 थो उसको उत्तर आप कळ दे चुके हैं । इसी सम्बन्ध 


qaaa होता रहा | में शताढ्दी के स्चय सेवक काम कर रहे हैं « 


पुज यण क़ आप भो सहयोग दे रहे है | इस समय घन 
जनीय नारा स्वामी [ उत्तर संग्रह के लिप बहुन सी पारियां कपो मै Ast ज्ञा 

मैंने थोड़ी देर तक यहां बैठकर सब भाइयों की 2 की इस उद्योग मे सशयता करे'गे । हरेक प्रांत के 
amna सुनी । महाराज्ञा ने कपा करके जो अभि- $ जितने भी आदमी इस काम में सहायता दे सके चे 


भाँइयो, देवियो और सञ्जनो | रही हैं । मै आशा करता हूं कि आप डाक्टर साहिब 
TRATI सुनाया. उसे भी सुना । परन्तु यह सब्र } द। आप जानते है कि सफलतां के बहुत से साधन 


ia 
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४... ` शम्रझते हुए मेरा शिर छज्ञा से जितना नीचा हे ८ इआ करते है । उनमे से एक धन भी हुआ करता 


किक हर. 
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है । इस उपलक्ष मै इसके डिप बदि थोड़ा घन हुआ शै विद्यार्थी को fyen भर्ती करने और पृूर्णरुपेण 
तो इस अशा में हमारा उत्साह पूरा नहीं हुआ । मै 2 उसका व्यय सहन करने की आयोजना करे | 
यदद समता हूं कि यदि कोई भी भाई ag नहीं ; ४ ( ग्व) उपनिवेशों मै शिक्षा प्रचारार्थ एवं 
चाहते हैं कि स्वामी दयानन्द का उत्साह असफल ० धर्म प्रचारार्थ एक कार्यक्रम तैयार करने के faa 
सुनाई दे तो आपको इसके यल के लिप तेयोर दोना ; कमेटी नियत की जावे जिसमें औपनिवेशिक 
होना चाहिए | इसका उपाय यह है कि डाक्टर सा- एरतीयों के प्रतिनिधि मी विशेषतः ahaa et | 
fea कैम्पो में जाने के लिए जो पार्टियां बना रहे | “(ग) विदेशों में अब तक adama द्वारा जो 
उनमे आप आकर प्रयत्न कर। मुझको पेशावर के ; जो कार्य हुए है sant सावंदे शिक सभो द्वारा पूणं 
पक भाई ने बतळाया था कि शताब्दी के जो स्वयं- 6 विवरण शीघ्र ही प्रकाशित किया aa । 
सेवक कैस्पों में जाते हैं, उनका agi प्रभाव नहीं 9 “(sy जो आयसामाजिक dent अथवा 
पड़ता | इस कारण जो लोग अधिक धन दे सकते ४ समाचारपत्र उपनिवेशों में धर्मप्रचार हिन्दी प्रचार 
हैं, वे थोड़ा देकर टाल दिया करते हैं । 9 र शिक्षा प्रच'र कर रहे हैं उन्हें समु चत साहाय्य 
उनसे कहता हूँ कि जिन भाइयों का प्रभाव अधिक किया जाओ । 
है वे लोग अयोग्य भाश्यों के स्थान पर इन पारियों 
में अधिक संख्या में सम्मिलित हों जिससे mua 
किये हुए कार्य में सफलता प्रः्त हो । 

इस के पश्चात्‌ इस समय की बैठकका का 
समाप्त हुआ | 9 

( मध्यान्होत्तर काल ) 

इस संमय का कार्याइइमर करते हुए MFT 
्गश्च रानन्द्‌ जी ने अपन भाषण में आज के दिन के 
शिवरात्रि होन, स्र जाति को अधिकार, safer ; 
जनता के प्रमुख कर्तव्यों का Reza, समाज , हैः कि do ईश्वरदत्त जी इस्ट ( पूर्वी ) अफू का से 

at 


बुरोह्यां, माद्‌ रु वस्तुओं का निषध आदि बिष 
की आवश्यकता बतलाई | छ समाज के नताऔ स पूछुता हूं कि sata उनके 
लिए क्या किया है ? रामदेव जी पक ळाख रुपया 


प्रवासी भारतीयोझी अवस्थापर विचार है लान वाले हैं । २१ छाज़ भारतीय fgg और 

इसके उपरांत प्रवासी भारतीयों के सम्बन्ध । मोरीशस मै बसे हुए हैँ उनकी सामाजिक दशा 
` में दक प्रस्ताव उपस्थित करते हुए AMATA ; अच्छी नहीं है। वे टोग आप का हो कॉम कर रहे 
` अदमरावाद्‌ के पं० बनारसीदास agaz ने कददाः - | हैं। मै fez अफाकार्म गया था। agi के आर्यसमाज 
श्रीमान्‌ समापति जी ! के एक प्रधा। न कहा, “सब स्थानों से पत्र ब्यय- 


(च) भारतवर्ष का प्रत्येक आयंसमाज उपनि 
; शा से लोटे हुप प्रवःसी भाइयों को अपने यहां 
, थान दिलान में भरखक प्रय्न करे ।” - 

आप ने कहां: -- 
सञ्जनो ! प्रवाली भाइयों की ओर से में ag 


कलो प्रकार की सहायता wal कर सकते ।. परंतु 


ata मैं आप की सेवा में >म्नडिखित प्रस्ताव ४ 
उपस्थित करने के अभिप्राय से यहां खड़ा हुआ gl & भी न प्राप्त हुआ ।" यह क्या छज्जां की बात नहीं 
यह daio समा निइचय करतो है कि छ है? & ager कि आप सगठन पूर्वक प्रयत्न करे । 
(क) प्रत्येक आर्यल्षामाजिक शिक्षा सम्बन्धिनी 
Seat यथाशक्ति एक अथवा पक से अधिक प्रवासी आप को छुनाता हूं। 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


जन भाइयों को ज्ञात नहीं है, उनन मेरा निवेदन | 


२० इज्ञार रुपए लाये थे | मैं नघ्रतापूर्वक aa | 


हार किया शा परन्तु कन्या पाठशाळा के लिप कुछ ` 


मैं श्री० qasan कें भेजे इए सन्देश को सक्षेप में 


f कद्दमा चाहता g कि दम होण निर्धन हैं और हम 
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“जो कुछ काम पर्वती अफिक्का (East Africa) Ho बेचनदेव जी भौरिशस 


मोरिशल आदि में आर्यसमाज ने किया है उससे , माताओ, बद्दिनों और भद्र पुरुषो 


यास बार क त हे ae देता मैं आप लोगो से मौरिशल द्वीप की ओर से 
रहा है (अता मैं आया करता ह कि इसका वि] वि 

है । मौरिशस में ३ लाख भारतीय गये है । आ 
उञ्चढ है । विशेष करदक्षिग अफिक में प०भवानी- हुँ ६ 


उनके कायो और उनकी दशाओं पर विचार करे | 
द्यालु और उनकी aval ने जो काम किया है 8 ~ द्‌ 
ag वस्तुत; प्रशंसनोय di” 


मेरे दादा बिद्दार प्रांत से गये थे'। में प्रश्न करता हं 
अन्त में मैं यह agm कि सि० एण्डरूज़ ने जो $ कया किया है? ३ वर्ष से वे लोग उपदेशक के लिए 


बला रहे हैं परन्तु शोक दै वहां अभी तक कोई 
देशक नीं भेजा गया | आप लोग इस पर ध्यान 
| जब तक आप लोग मोरिशल.वासिया पर ध्यान 
दंगे तब तक हम लोग भो आपको न सोने दी 
गे ओर न खाने । क्या पतित भाइयाँ एवं ९० प्रति 
AHS कुटी बनाकर भेजे हुए देशवासियों को रक्षा 
के लिए vata नहीं देना चाहिए ? मोरिशस के 
इतिहास को देखे । saad लिखा है कि यदि लघुशका 
भी करो तो ब्राह्मणों की आज्ञा से करो। इम Stat 
का भाव है कि हम लोगों को अवइय ही आयसमाजी 
बनना चाहिप नहीं तो भारतवर्ष में हमे कोई स्थान 
गीं देगा । अब आए Slat से इस पर पुनः 

करने की प्रार्थना करके में बैठता E | 


कि आपने मौरिशल के २६ छाख agat के लिए 
डपदेश दिया है उस पर आप लोग अमळ करे' तथा 


p 


झगड़ालू पुरुषों को प्रवासी भाइयों के पास न भेज | 


प्रस्ताव का सपथ न करते हुए आयुत देवी 
दयालु जी ने कद्दा-- 
अमी चतुषेरी जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है 
उसको में हृदय से समथन करता हूं। प्रत्येक शि- 
क्षित पुरुष को ज्ञात होगा कि प्रवासी भारतीया में 
` मातृभाषा के प्रचार की कितनी आवश्यकता है । 
` अतः मै इस प्रस्ताव का समर्थन करता gl विद्या- 2 
faat को निःशुहक्र शिक्षा देने के प्रस्ताव का भी मैं $ 
समर्थन करता हुं ओर आय समाजियो से प्रवासी 


y AYL a Fe a oat 


भाइयों को अपनी २ संस्थाओं में लेने के लिए नि- ; 
वेदन करूंगा i 8 जि आये हुप हैँ । वे 
` आय समाजी हैं । उन्हे जगह न मिलने के कारण वे 
` अपने आपको सनातनधम्मी कहते हैं। ag बड़ी पश तोताराम जी सनादेन 
आत्मदानि है । ऐसी दृशा में उनका उपकार करना १ श्री सभापति मद्दोदय तथा भाइयो और बहिनो ! 
परमावश्यक है । आप लोग जानते हैं कि सरका $ आए ने मरे भाई के शब्दों को ध्यानपूवक सुना 
CaA से वापिस अये gat को ५ $ दोगा ऐसी मुझे पूर्ण आशा है। सुन्दर शब्दों से 
qie aama देती है, इस छिप कि वे $ लकत यह प्रस्ताव आप के सन्घुख प्रस्तुत , कया 
भारत में चले जायं | ऐसी दशा मै यहां आने £ गया है। इस प्रस्ताव के पाँच अंग हैं। मै सब से 
पर भारतवाखी उन्हें अपने पास aaa ; प्रथम आप लोगोका ध्यान उपनिवेशो से यहां छौरेइुप 
भी नहीं देते । इस समय आयसप्राज़ का कत्तव्य है १ आइया की दशा की ओर आकर्षित करता हुआ 
कि ag उन्हें स्थान दे । अब अधिक कदने को आ- € संक्षेप मे आप से कुछ निवेदन करूँगा। दश वर्षौ 
वश्यकता नहीं है ' मेरी इच्छा है कि समरत उप- ह के भीतर अर्थात्‌ १8१४ से १९२३-३० तक गौडा, 
स्थित भारतवासी मेरे इस प्रस्ताव का समर्थन करे। / गोरखपुर और छपरादि जिलों के मामो मे wan 


इतना कहकर मैं बैठता gl 
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करतेहुप मैने प्रवासी भारतीयो की दुशाका भली भांति _ 


j 
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आय Adal के सन्देश | 


qata भारतीयों की स्थिति और उनमें वेदिक 
धर्म-प्रचार के विषय में उपरोक्त प्रस्ताव पास हो 
gaa पर श्रीमान स्वामी भ्रद्धानन्द जी और श्री 
नारायणस्त्रामी जी आदि आर्यसमाज के नेताओं के 
अन्तिम व्याख्यान हुए । ये व्याख्यान कया थे आये 
जनता के लिए ऐसे सन्देश थे जो हृदय पर अंकित 
करने योग्य थे । स्वामी श्रद्धांनन्द जीं का सन्देश 
उनके शिष्य गुरुकुल विश्वविद्यालयं काँगडी के 
स्नातक पं०्सखव्रत सिद्धांतालंकार न पढ़कर सुनायां 


CRB FASO LATIONS RISLEY FS 
अनुशोळन किया है। ga पक ग्राम मै. ज्ञाने का 
अवसर हुआ | वहाँ ३० वर्षो तक उपनिवेशोमै रहने 
घारे पक भाई से मिला। घर वापिस आने. पर 
उस के भाई एवं अन्य पुरुषों ने बड़े प्रेम से उसे 
हृद्य से ळगाया। एक दों दिन बीत जाने पर यद 
चर्चा फैली कि अमुक का पुत्र अमुर टापू से घर 
लौट कर आया है) उसके सम्बन्ध मे व्यवस्था 
देन के लिये gufa जी घर में अ.ये और जो बाते' 
उन से हुई उन्हें भो छुन लीजियेगा। 

पुगेहितः-कह टपुदा भाई ! कुछ ले अइलद्दा ? 
गंगा नहैव या ना? 

रःपूका भाई:-दै महाराज, बहुत दिनोमे लौटकर ४ दयानन्द के तमाम कॉर्य का या] 
आया, बीमार पडा, इसलिए वहाँ निउल्ला रदा। f आपने घरित्र-निर्माण और वर्णाश्रम-व्यवस्थां के 
रुपये पैसे नहीं हैं १ सुधारने थर बहुत बल दिया और कहा कि इसी से 


पुरोहित जी यह बाते' सुन कर बड़े दुःखी हु 


GSS Mr GOTO ESS 


भारतवषं तथा संसार का कल्याण हो सकता है। . 


प्रचार के ata का महच दर्शाया ओर कहा कि Ha 
| इम ने भारतत्रषं की सब प्रांतिक सरकारों से जः 


और बोल जब तक यह makaa a करेगा त श्री० नारायणस्वामी जी ने अपने सन्देश R- 


_ तक इस के द्वाथका जल न पियगे। 


चह भाई १८ दिन तक घरमै रहा तथा इसके प 
इचाह्‌ एक दूसरे भाईके घरमै रहा । प्रायश्चित्त करने 


के ज्ये पैसा पास न होने के कारण ag पक gat £ क सरकारों ने जदाब दिया कि हमारे प्रांती में 


व्यक्ति के पास, जो उपनिवेश से टोटा था, गया। ; = 
पक भी आयंलमाजी नदीं हैं, इस कारण इम छुट्टो, ' 
| नहीं दे सक्ते। इन सरकारों का उत्तर बतला रहा . 


उसकी भी यही दशा थी | दोनां भाई एक ही न! 
में सवार थे। दोनों ने मिल कर निश्चय किया कि 
है कि आर्यसमाज ने गत ४० वर्षा मै अपने कार्य 


इस देश को छोड दे । तदनुसार कळकत्ता में 
त पर यार हो, यहाँ से उपनिनेशों को “ओर १ का क्षेत्र बहुत कम बढ़ाया है । आर्य संन्यासियों 


चले गये । उन लोगों के साथ का zaagt हो 
उनके ? द-प रेत्याग का कारण हुआ | मैं इस प्रस्ताव f 


के इस अङ्गका कि इस देश से वहाँ प्रचागाथं उप ; 

से आयंसमाजों की स्थापना हो चुरी है उन्हीं में 
क जाये एवं agi के लोग यहां अये. और खु उन्द्‌ 
देश z f | उपदेशकों के दौरा लगाते रहन से कोई ata न 


प्रांती मे पहुंच कर aaan प्रचार पर अपने 
जीवनो st Neat कर दे | जिन ott में पहिले 


शिक्षा FEN करने के पइचात्‌ प्रचाराथ अपने २ 
देशों को ete जाये, पूर्ण रुप स समर्थन करता हु, होगा । भारतवर्ष के प्रत्येक ग्राम ब नगर में आर्य 
समाज स्थागित होनी चाहियें। केवळ आर्य संन्यासी 
इन भाषणों के पश्चात्‌ मत लिए गये तथा यह ८ ही नहीं, आर्य नवयुवको को भी प्रचर के डिप 
प्रस्ताव eaaa से पाल हुआ | 
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था। इस में स्वामी जो ने बतळाय़ा था कि स्वामी .. .. 


शताढ्दी के निमित्त अपने २ दफ्तरों मे छुट्टी कर 
देने की प्राथना की तब आसाम और मद्रास प्रांती. 


को चाहिए किवे बौद्ध प्रचारकों की भांति इन. 


कटिबद्ध दो कर दयानन्द सेवासंघ को सेना म. 


A 


eck by Arya sans Esta henna and eGangotri 
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सुनायी । महादाय बेचीराम जौ ने प्रतिज्ञा की कि 
Kasa जय राप जी की आदि का प्रयोग छोड़ 
कर दमेशा दरेक के साथ नमस्ते का ही व्यवद्दार 
करूंगा । 


सरिमलित हो जानां चाहिए। जो युत्रक इस प्र हार 
अपनी कमाई छोड़ कर सेवा-कार्य मै दीक्षित हो 
जायंगे उनकी और उनके परिवारों की वुत्त का १ 
प्रवन्ध सेवा-संत्र स्वयं करेगा । 

रात्रि, समय (शिवरात्रि को) तमाम gasi 
फेम्प मै दीपमालिका मनायो गई | इस समय सब 
कैम्पों में स्वयंसवकों के पहरे का ख़ास तौर पर 
बन्दोबस्त था | दीपमालिका के बाद शतःठरी 
vaa के आर्य यञ्ञो मुख्य मण्डप में पकत्रित हुए 
और भजन प्रार्थना आदि के अनन्तर उत्सव अत्यन्त 
आधक उत्साद के साथ आरती. शांतिपाठ और 
जयनाद्‌ से ana किया गयां | 


श्री स्वामी sera जी और नारायणस्वामी 

जी के अतिरिक्त महाशय रामचन्द्र ggas आदि 
अन्य भी कई aigat ने अपने २ सन्देश 
सुनोये। जाळन्धर कन्या महाविद्यालय की श्रीमती 
सत्यवती का सन्देश बहुत सुन्दर और आलंकारिक 
„भाषा में रखा गया था । उसे श्रोतृ-मण्डल ने बहुत 
प्रखर किया और ताळियों से उसका स्वागत fka 
कई आर्य पुरुषों ने अपनी अपनी प्रतिज्ञाय भी 


य 
f 
f 
१ 
। 
f 
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स्वासी जी के समकार्लान पुरुषों के दशन 
; ओर भाषण | 


तारीख १८ फरवरी के प्रातःकोळ उपदेशो और ; इसका अभिप्राय स्वामी जी ने यह बतलाया 
व्याख्यानो के अनन्तर उन खञ्जनो का परिचय & कि विद्या ब्रह्मा के बेटो है और ae विद्या में छीन 
कराया गया जिन्होंने स्वामी दयानन्द के दर्शन व % दो गये। इसके बाद २ री श्रद्धा स्वामी जी में 
संगति को सौभाग्य ota किया था। इन सज्जनों दो गयी । फिर स्वामी जी के दशन मुझे उदयपुर 
मे हुए । और वहां कई बार प्रार्थना करने 


ने उपस्थित आय जनता के सन्मुख आकर स्वामी ay 
पर वह शाहपुरा पधारे। मैंने उनसे शांहपुर मे : 


ज्ञी के विषय मे अपने अनुभवों का वर्णन भी किया। 
सबसे प्रथम 


शाहपृराधीशे सर नाहरसिंह जी 
ने दशान दिये और कहा किः - 
बहिनो ओर भाइयो, 
में जो कुछ आपके सामने निवेदन करूंगा वह 
मेरे जीवन कौ दो चार घरनाये हैं। मै बचपन में 
एक छोटे से गांव में रहा करता था | जब शाद्पुरा- 
धीश का canara हुआ तब मैं १४ बरस को उप्र 
में गद्दी पर बेठाया गया | गवने मेंट ने मेरा एक 
शिक्षक नियुक्त किया जो छुरा हुआ ईसाई था। 
उसकी संगति से में ईसाई तो नहीं, पर नास्तिक 
हो गया | बहुत दिनों तक नास्तिक रहा | और तब 
स्वामी दयानन्द जी से चित्तोड में भेट हुई। मेरा 
ख्याल हुआ कि स्वामी जी मेरी शंका का समाधान 
कर सकते हैं। झौर वस्तुतः उनकी सेवा में दांकाये' 
प्रकट करने पर उन्होंने सबका उचित समाधान 
कर दिया | ब्रह्मां जी अपनी बेटी से फंस गये, 


के CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


पातंजल योगसूत्र पढ़ना शुरू किया। प्रांतःकॉल 
मैं उनके साथ वायु-सेवनाथ जंगल में जाया करता 
था। वहाँ बह स्वय प्रोणायाम करते तथा मुझे भी 


~ 


सिखछाया करते थे | 


गया यहद बात गाळत है। स्वामी जी जोधपुर में 


अजमेर आकर रहे थे। मैं ख्याल भी नहीं कर सकता 
कि उनको विष रिया गया था। जो लोग उनके 
पास रोटी बनाने वाले थे वे अभी तक मेरे यहां 


थी । तब मैंने अपना अजमेर वाळा बाग अपण कर 
दिया थी । स्वामी जी से मेरे वैयक्तिक सम्बन्ध की 
कहानी इतनी ही है । मेरा सब सञ्जनाँ से निवेदन 


सिर्फ स्वामी जी के उपदेश हैं जिनकी ओर मैं आप 
सबं का ध्यान आकर्षित करता हूं | 


UNI II WAKE MA WIGI WI TII TINI TEA TII FE 5३३३७ 


| 


[| 


है कि मेरे पास न बुद्धि है ओर न विद्या; मेरे पाल | 


स्वामी जी अपने लिए रसोई बनाने वाडा |... 
आदमी मुझ से ले गये थे। स्वामीजी को विष Rat | 


i 


| 
नौकरी करते हैं। उनका नांम श्रीकृष्ण और कल्लू _.. 
है | स्वामी जो के देहांत पर चंदे की अपील हुई | 


बोमारे होकर आवू चले गप थे और आवू से बद :|: ... , 


£ 
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वराज >> जी (जं fa स्वामी जी के लिखे पांच पत्र पढ़- 
रावराजा तज [सह जी (जोधपुर) ad eel nE प्रजापालन, देशभक्ति और 
शाहपुराधीश के बाद रावराजा तेजसिंद जी सदाचार ओदि का उपदेश दिया हुआ था। पत्रों में 
वेदी पर आये और उन्दोने स्वामी दयानन्द का एक 9 भारतीय राजाओको अपने देश की उन्नति का सदा 
चित्र सभा को दिखला कर कहा छि ag खामा जी vata रखने को विशेषतः रणां की गरम । पन लमा 
का चित्र मैने अपने हाथ से उनकी .आक्षा प्राप्त चुकने पर रावराजा साहब ने कहा कि वह भी 
करके लिया था। स्वामी जी जब जोधपुर में थे 6 दिनथा जब कि स्वामीजी महाराज जोधपुर आरहे थे 
तब रात्रि को पांच बजे प्राणायाम के लिए जंगल मे ४ पाढासे घोड़ा ance उनकी सबारी के लिए न 
चले जाया करते थे, जहां झि बहुत से जंगली जान- ५ मिला और पैदल चळ कर आये | महाराज जोधपुर 

वर रद्दते थे | इस पर महाराजा स्वामी जी के साथ 


ने मुझे आज्ञा दी कि तुम जाओ | महाराज की मुझ 
रिसाला भेजने का प्रदन्ध करने लगे पर तु स्वामी 
जी ने निषेध कर दिया। 


पर बडी छुणे थी, यह सब स्वामी जी का प्रताप 
रावराजा साहब ने परु चित्र दिखलाकर कहा 


था | मैं wa समय atar था कि एक दिव्य मृतिं, 
कि यह स्वामीजी को चित्र मैन स्वयंउनकी आश्ञासे 


जिसे Ha cee कमी न देखा था,सामन अकेली आ- 
लिया थो यह हर समय मद्दोर जाके सोने के कमरेमे 
छगा रहता था। वह अपने सब अफसरों से कहा 


रही थी । मैन अपने भाई स पूछा कि यह कोन है 
यह तो पहाड का पहाड चला आ रहा है | जब यह 
समीप आये तो मेरे पांच जमीन प८ चिपट ang 
RISES mA To alk पुर को ८ उनकी ats aas साल की आयु का यदहालथा ` | 
नाम रहेगा तब तक दम a चित्र के दशन करते 4 कि उनका चदरा सुख था और इस प्रकार चमकता | 
रहेंगे । मैन एक पुस्तक मै पढ़ा है कि स्वामी जी ४ शकि उसकी ओर देखने को दिस्मत न होती थी । 
..... नखबार ( हुलास ) खूंघा और पान खाया करते थे। $ जब महाराज स्वामी जी से मिले तो स्वामी जी इस 
“> ge ठीक नहीं है। स्वामी जी जव जोधपुर आये ५ तपाक से मिळे कि घर जाकर मेरे भाई ने मुझे अ- 
तब उन्होंने लोगों को कई बार ऐसा करने से यह ४ पनो भुजा दिखाई जिन पर स्वामी जी के दाथ 
कहकर मना किया कि ठुम्हारो नाक गंदी नाली 
` “की तरह चल रद्दी है। यह बात उस पुस्तक से 
तुरंत निकाल दी जाती चादिए। स्वामी जी पान 


fia गये थे और निशान पड़ गप थे । मुझे 
अपने भाई के समान बलिष्ठ उस लमय कोई न 

नहीं खाते थे | af, पान पर रखकर ब्रह्मी वूटो खाते 

थे। दम को भी कई बार खिलोयी थो यह बड़ी 


दिखाई देता ut | मैं जिस van को धारण 
रप हुए हुं यह खामो जी का चित्र है ओर हाथी 

गुणकारी 'प्रॉपधि है। इस औषधि छो ही पान. ? 

बताया जा रदा दै। हमने कभी स्वामी ज्ञी को पान £ 


दाँत के ऊपर बनाया गया है । महाराज जोधपुर ने 
खाते नदी देखा । तम्बाकू को तो बांतही क्या? 


तोन सौ रूपये व्यय करके यदद पदक तय्यार कराया 
था जो मुझे मेरी सेवाओं के उपलक्ष्य मे, दिया 
तम्बाकू को तो वह राज्य से ही निकळवा देना 
चाहते थे। बीमारी के समय डाक्टर सूरज्ञबल ने 


गया है । 
कहां कि मैं आप को झोरेडाइन देना चाइता हुँ 
gic बताया कि उसमे अफीम पड़ती है । तब आप 


ने mal कदापि नहीं, प्राण चले जायें पर मादक 
za का सेवन कभी न करूंगा | इसके बाद रावरोजा 


~ 


७४707 
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स्वामी श्रडानन्द जी 


मै नदीं चाहता था कि मेरा नाम इस सम्बन्ध 
में लिया ज्ञाता । मैने ऋषि दयानन्द के सम्ब- 
न्घ में सुना और उनके ada भी किए हैं । परन्तु 
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` हाजिर जवाब हैं जा आप लोगों का घु इ बन्द कर 
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मैं वह सत्र कुछ प्रकाशित कर चुका हूँ । Vest वात ६ देते हैं परन्तु मुझे ईश्वर पर विश्वास आपने ad 
जो मुझे इस समय याद आई है वह aa कि काशीचे दिलाया । स्व'मो जी ने उत्तर दिया कि जब प्रभु को 
मेरे पिता पुलिस अफसर थे म वहां पढ़ता था. ऋ ष ; कृपा AN a आपको ईश्वर पर विश्वास होगा | 
जी वहां पधारे हुए थे। प्र सद्ध था कि एक नास्तिक ४ उस दिन मैं चुप होगया। १५ बरख बीतने पर समय 
जादूगर आया हुआ है। वह दिन में दो मशाळे SH कि उसी प्रभु ने अपने ऊपर मेरा विश्वास 
रोशन डिप रखता è मेरी माता ने हम बच्चों का £ दढ झिया) 
घर से निकलनो बन्द कर दिया कि कहीं मरे बच्चे ato १८ फरवरी को इन्दी तीन मद्दानुमाखौ ने 

.इस जादुगर के कढ्जे में न आजाये' । परन्तु उन्हें ४ cant जी के विषय में अण्ने अनुभवों का वर्णन 
कया मालूम था कि उनका बच्चा ए$ दिन जांदूगर ४ किया । दूसरे दिन अर्थात ता० १९ फरवरो को.. 

के कब्जे में हो जायगा | १८७६ ई० में बरेली में 6 स्वामो विश्वेश्वरानन्द्‌ जी. स्त्रामी अच्युतानन्द जी, 
पण्डित दयानन्द सरस्वतो का आना प्रसिद्ध हुआ। ४ रायसाहव हरविरा शारदा ओर म० अळखधारी 
वह आकर खजानची लदरीनारायण की कोठी में 9 जी आरि ने अपने agaat का ava किया जो 
उदरे ! में उत दिनों कट्टर ना स्तक था, पिता जी ने £ क्रमशः सक्षेप में यहां दिया जाता है | 


कहा कि एक get स्वामी अये हैं, तुम चछो | मैंद स्वामी विश्ेश्वरानः द जी ने दरशंन देते. के 2... 


समभा कि दंडी स्वामी desa पढा हुआ है । सि- 
बाय gaat के और क्या बाते करता होगा । मैं 8 हुए कहा, कि स्वामी दनानन्द जी का हरिद्वार में 
काळी RAS वाले महात्मा AJAA के साथ 


पिता ज्ञी के लाथ गया । स्वामी जी कुर्सी पर बैठे 
थे। मै पहले उनकी मृत्ति को देख कर आइचय § विवाद हुआ था | उसका मुझ पर अधिक प्रभाव 
पड़ा । मैने तभी से अपना जोवन उनके उपदेशा- 


में पड़ गया। परन्तु दो पादरियां को देख कुछ | 3 
ति हुई । भाउ जो मन में आया वह यह था कि १ gate हाळना आरस्म कर दिया। मैन मदर्षि से - 
बहुत सी शङ्काऔ का समाधान भी किया था। 


। यदद केवल संस्कृत पढ़कर एसी बुद्ध की बांते करता 
उनमें वस्तुतः adatdta विद्युतशक्ति विद्यमानथी | 


; 


NOTIONS cS EYE 


f 
। है, आइचय है ?-मैने उनसे कहा कि -अब टाऊनहाल 


- में व्याख्यानका प्रबन्ध दोगया है | स्वामीजी वहांगये 
और ईश्वर स्तुति पर व्याख्यान दिया । फिर ओरेम्‌ 
नमस्ते At NATET पर लेक्चर हुआ। इससे 
मेरे पिता बहुत agaa हुए । पिता की श्रद्धा घटी 
ओर नास्तिक की श्रद्धा बढ़ी । ऋषि दयानन्द का 
दो घंटे दरबार हुआ करता था । इसमें सब लोग. 
आया करते थे ओर प्रइनोत्तर हुआ करते थे। मैंने 
छोगों से पूछा कि स्वाम) जी ईश्वरोपासना fia 
समय करते हैं ता मालूम हुआ कि बे तड़के ४ बजे 
कहीं चले जाते हैं और प्र तःकाल ६॥ बजे वापिस 
अति हैं ओर उसी समप सम्ध्योपासनां कर आते 
हैं । कक दिन मैंने स्वामी जी से कहा कि आप बड़े १ 


टक्कर लेने चालो RA एक थे परन्तु अब वे 
अपनी महन्त की गद्दी का परित्याग किये हुए आर्य 
सन्यासी हैँ । स्वामी जी ने स्वामी दृयानन्द ar- 
“स्त्रती जी से “ एकमेवाद्वितीय ्रझ ' पर arene 
किया था। जिस पर महांष ने इसकी व्याल्या की 
थी कि यह वाक्य अद्वेतपरक नहों है चरन्‌ AANA: 
पंडितः” के समान ब्रह्म को अद्वितीयता मात्र का 
द्योतक है । ब्रह्म के समान दूसरा कोई मद्दान्‌ शक्ति 
वाला प्रभु नहीं दै यदी इसका अर्थ है । 


५० आर्य मुनि जी ने उठकर कहां कि जब 
ag से शाखाथ करने के लिए नेयायिक घेदांन्ती 


II WI IIIA FE 
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स्वामी अच्युतानन्द जी at उनसे. 


_ को बहुत कध्या समझता था । मेरे उस्ताद मुझ मु- 


` खुगमता से खोल दिया। í 
_.. सहमानी धर्म सिखाते थे। स्वोमी जी का व्या- f 
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आते थे, तब वे बराबर नवीन न्याय की अवच्छेर- ; 
कता-प्रकारता की स्वो २ प'क्तियां बोलकर Taal 
जी को परास्त करना चाहते थे । परन्तु महर्षि उत्त छ 
से पूछते थे कि ag किस वेद में लिखा है ? बस, í 
इस पर Vasa के मुख पर ताले लग जाया करते 
> । . ; 
शायसांहिब हरविलास शारदा, मन्त्री १ 
परोपकारिणी समा, ने एक कहाली सुनाई कि व्या- ; 
ख्यान देने के उपरान्त TH बार हाल को विशाळ 
दरवाज़ा ऐसा बन्द होगया कि बहुत ज़ोर लगान पर f 
भी न खुला । अन्त मे स्वा० garag जी ने बड़ी 


c 


लाला देवराज जी ने कद्दा कि मैं हिंदू धर्म 


wala सुनकर मैं अपने YA पर पक्का होगया । ; 
Ha अपने गुरु से प्रश्न करने शुरू कर दिये । वह $ 


=, चुप साथ गया। 


ला० लद्दमणानन्द जी ने कहा (क स्वामी f 


= _ज्ञी सम्बत १९३४ में: श॒ुष्दासपुर में आशथे. f 


उनके व्याख्यांना को सुनकर सब पंडित दंग थे। 


गारवा तक मे यह फेल गया था कि इस सु को 


` यक्खनी सिद्ध है, इससे इसकी आवाज़ Metan 


जाती है । स्वामी जी कहा करते थे कि एक स्त्री छ 
ही पक -पुरुष के लिए 2 । १ 


प्र अलखधारो जौ (अम्बाला) ने स्वामी 


मरे भाई मर चुके थे । मेरे चाचा मुझे स्वामो ज्ञी के 
पोल ले गये | मै ईसाई न बना | सन १८७४ के साल छ 
में स्वामी जी के विषय की चर्चा पार्लियामेट में भी ८ 


- हुईं थो। उस समय के विवरण निकाल कर देख 
लेने चादिय। पक वायसराय ने भी स्वामी जी के 


बाबत. अपन डिस्पेच में लिखा था । ; 


qo गणेशप्रसाद जलालपुर ने कदा मैं 


चके ११ लिङ्ग पूतता था, परन्तु स्वामी डी के 
सत्योप्रदेश को श्रवण कर के Ha सब चट्टे बट्ट 
bad N > - b 
फक दिये। 


लाला गंगाराम जी लाहोर बालों ने 


बतलाया कि मैं सुखटमान होने लगा था । साथ हो 
लाला लाजपतराय भी मुसलमान QA वाले थे। 
मी जा के प्रभाव ओर उपदेशों ने हमे बचा लिया। 


स्वामी जी के समकालीन निम्न मह'शयाँ ने भी 


शताब्दी उत्सव के मुख्य पंडाल में दर्शन दिए थे, 
और इनका परिचय उपस्थित जनता से कराया 


१. राला रलाराम जो गुज़रानवांला 
२. श्री नारायणस्वामा जी 

३... छाला रामरुष्ण जो aaa 

४. slat मिट्ठनलाल जी 

५, रामविलास जां अजमेर 

६. स्वामी खबंदानन्द्‌ जी मैनपुरी 
७. लाला छखपतराय वकीळ दिसार 
८, Yo भूमित्र शमा मेरठ 


९, डॉग ज्वालाप्रसाद जी (अमरोहा) _. 


१०. छाला चन्दृलाल अज्ञपेर 

११. Go गणेशप्रसाद जी फुरु ख़ाबाद्‌ 

१२, Yo लालजी भाई इन्दौर शहर 

१३. भ्रोमती होरादेवो जी ( माता do aaga 
; जी qata ) 
१४. बाबू निहाललिद्द जी वक्रील मेरठ 

१५. Ho चिम्मनलालज्ञी तिळहर (शाहजहांपुर) 
१६. स्वामी ARIA जी मैनपुरी 
१७. TA प्यारेमोहन जी खत्रा झांसी 


` १८, Yo बाळकराम ज्ञो भरतपुर 


१९, Go बलखलहाय जी व्य ख मेरठ - 
Qo, He श्रीराम जी पेन्शनर देहली २३. 
२१. To गुजाराळाळ जी आगरां 

२२. प ० राजनाथ शर्मा पटना 


`s 
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२३. qo ज्ञानको नाथ मुरादाबाद २8. स्वामी सच्चिदानन्द जी 
२४. Yo धन्नाराम जी झेलम ३०, yo बखतीराम जी रोहतक 
२५, Ho बांबूरामं जी वाहन ( आगरा ) ३? स्वामी प्रकाशानन्द्‌ जी 
२६. लाला AAMT जो मेरठ ३२. लाला ढक्षमणदास जी अमृतसर 
२७, yo क्षेमकरणडास त्रिवेदी इलाद्दाबाद्‌ ३३. Agaa जी मेरठ 
२८. म० गोबिन्द्सद्दाय जी Stare ३४. Ao जगरूप जी अजमेर 


मथुरा का बिशाल नगर-कीर्तन 


दयानन्द . जन्म Jaså मद्दोत्सव के तमाम 
कार्यक्रम का सब से प्रमांवशाडी अंग यदि कोई 
कहा जा सकता है तो वद्द ता० १७ फरवरी का 
विशाल नगर-कोतन था। यद्यपि इस नगर-कोतन 
की सचना पहिले से निश्चित सम्रय-चिभाग मे नहीं 
दी गयी थो और इसी कारण मथुरा के अधिक्षारियों 
ने इसके निकाले जाने पर कुछ आपत्ति भी उठाई, 
तथाचि पीछेसे शांति-रक्षा का fwata दिलाये जाने 
पर sala जलूख ले जाने को अनुशा दे दो और 
जिस शान से जलूस निकला ae मथुरा-निवासी 
कभी नहीं भूल सकते। _ 
१७ फरवरी की शाम को मथुरा के जजर शरीर 
में पक बार नवजीवन की छर दिखायी दे. गयी । 
aa जन्म शताब्दी के यात्रियों ने सोई हुई ४ स्वा० adaig और स्वा० अच्युतानन्द आदि 
मधुरा नगरी को प॒क बार फिर जगा दिया और & आर्य सन्यासियों की मण्डळी अपना भमर्वा झंडा... 
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खूब चैतन्य कर atl aga के लिये आयौं का 
उत्साह इतना अधिक था हिं ९७ फरवर। की दुपहर . 
को १ बजे से ही पण्डाल के पास कैम्प के मुख्य _ 
द्वार पर आय वीर अपनी मंडलियां बनाकर जुटने . 
लगे। अपने २ झंडे लेकर, भजन ata हुए AIA- 
वीर जोश में भरे हुए इकटठे होने लगे। मुख्य gic 

के सामने, मथुरा की तरफ, साधु मंडप के पास, 
आगे gaps कांगड़ी विश्वविद्याळय तथा उसकी 
शाखाओं के ब्रह्मचारी पीली घोतियां -पहने, पीला ` 
दुपट्टा धारण करने घाले मथुरा के 'बालक' कृष्ण 
की, यादगार रहे थे , सबसे आगे आगे आर्यकुमारां 
का मारू बाजा वजता जाता था । बाजे के पीछे श्री 
नारायण स्वाप; स्वा० श्रद्धानन्द, Calo सत्यानन्द 


CCS ws SE 


त a 
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लिये थो | सन्यासियौ में स्वा० थद्धानन्द जी की £ में था। आगे २ dak का बंड बजता जाता था। 
विशालकोय सतिं का mamisa देखते ददी ५ दलितोद्धार मडली मधुर AAA गान द्वारा अपना 
बनता था । आप अपनी स्वाभाविक्र गश्भीरता में $ असीम sata दिखलाती चलती थी | 

चलते थे। साधु मण्डली के वाद्‌ कांगड़ी गुरूकुळ $ 

का स्नातक ATE संकीर्तन करता चलता था। 
सब स्नातक अपनो गोत पहने हुए खुन्दर दिखाई 


qa, गुजरात, बंगाल, द्वार, मध्य प्रदेश 
संयुक्त प्रांत, राजस्थान आदि प्रदेशों से आई हुई 
$ ata देवियां भो Gas के साथ थीं । इनकी संख्या 
देतेथे । इनके बाद छगमग ६०समाओं और संस्थाओं १ तीस हजार से कम न दोगी | देवियां भक्ति के भाव- 
के agar और r द्यर्थी थे जिनमे से ne पूर्ण गीत बड़े प्रेम से गाती जाती थी | मालूम होता 
गुरुइलों के ब्रह्मचारियों की संख्या १२०० थो। $ था हि एक बार फिर देश में सतयुग की लहर चल 
खारे aga में लगमग दो लाख नर नारी सम्मिडित रही है। बड़े २ प्रतिष्ठित घरो की हज़ारों देवियों ने 
होरे san दो माळ कि अ प $ इस इतने छम्वे जळूस के साथ मैदान मे चछ कर 
५ मंडलियां ईश्वर ओर राष्ट्र का शुण- र 
द रहो थी | aa डेढ बजे ae ४ अपने धर्म-भाव को परिचय दिया da तोस 
aga के बाज़ारों में से होता हुआ शाम के ७ बजे ५ दश खियो की रक्षा का प्रवन्ध बड़ा हो प्रशंलनीय 
शताब्दी केम्प मै दापिल आया था। था | कतोर के दोनों ओर स्वर्यसेवकगण दाथो में हाथ 
Wa क WA ? मिलाये हुप {mag चलते थे। बीच मे देविया थीं । 
अळंकोर aida मडळो ने, aesa dagta MUAR ene gest, काप ANAS ae 
सं दो प्रमाँसि जानताम ।” , आ ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणो , को देख कर मथुरानिवामी बड़े प्रभावित थे। fra 
ब्रह्म चेसी जायतोम्‌।” इन 2 वेदमंत्र के साथ 3 मथुरा को एक दिन आयंसमाजियो -पर इट बरखोने 
4 
ai laa आर्श्य [किया l इनके पीछे सब दळ अपने a आनन्द आता था आज चह aS भक्ति भाघ a 
“अपन भजन गाते हुए चले | जुलुस पर पुष्प तथा खीर्ला को वर्षा कर may l 
ee : _ ¢ ज्ञो मथुरां श्रावण और फा गुन के मेळो मे खियो के 
इन भजन गान वालों में साधारण स्थिति के छि 3 2 > कन को जात तक 
| ea. धन, सोदागर, बडीळ बेरिस्टर, डाक्टर VA सन Me छ 4 
| भी सम्मिळित थे । सब निःसंकोच रूप से ana आज MATS को देख कर ती Ta aK क 
आ 
“गाते थे पद्चादी आइयो के उत्साह का काबा न मारसेबवाजावाथा उती ea 
था। वे अपना gA भाषा में बड़े प्रमोवशार्ल 


कक NEN 


१ भाव झलक रहा था जो अग्नी माता ओर बहिनों 
गीत गा गा कर मुर्दा दिलो मै भो उस्लाइ पैदा कर 9 * त. करते समय झळकता है। सारे मधुरा 
„ शदे थे | saan स्थामो दृयानन्दं साडे सारे कष्ट नगर पर आये सभ्यता ओर शिष्टता का 
निवार गया” बड़ी अच्छा मलम पड़ता था। १ आतङ्क छाया हुआ था । रसिक मथुरा मे इस 
हाचारी वेद गान करते चळते थे ओर "दयानन्द £ HTT मास में एली गम्पारता उत्पन्न करने 
के वीर सैनिक बने गे” की घोषणा करते जाते थे। $ वाली ag शताब्दी दी हो सकतीं थो | 
aia दल के आगे 'पाखड खण्डिनी! पताका थो। ५ इतनी fart के साथ होते हुए भी जलुस के सारे 
- राजस्थान दछ बड़े जोश से गा रहा था | कितने दी | राग्ते में कोई दुघेडना नही हुई । होळी दरवाजे के 
gat के एक स साफ़ ओरं कितनों हो की 4 पास केवल पक St (AS को Tea वाली) शायद 
एक सी वरदी थो । गुजरात आर्यदळ खददर £ मार्गे को थकावद से मूछित सी दो गई थी, जिसे 
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तुरन्त चारपाई पर डालकर केस्प में पहुँचा दिया £ समझाते रदे sea आगे बढता जाता था और 
गया । | j क्रमशः कुटियाके सामन अ.ती जाने घाळी मंडलियां 

चीरे २ मस्तानी नथा उमंग भरी चाल से चलता ; HZA जो के प्र से इस स्थान कॉ परिचय 
Ea जलूय ३॥ बजे मथुरा नगरी के दरवाजे पर j पाती जाती थीं। यह कुटी इस समग्र बिलकुल 
पहुंचा | मधुरा का मुख्य द्वार बोलो AI Gt खडहर के रूप में पड़ी थी। 
की जय,' 'दोलो ऋषि द्यानन्द्‌ को जय,' 'बोला ४ इसका किसी मथुरांवाखी मदातुमांव ने shot 
स्वामी अद्धानत्द की जय! कारा से गूज उठा । इस ५ द्वार भी नहीं कराया | इसे देख कर सब द्वी के 
गूज को सुनकर ऋषि-भक्तों के ga आनन्द a ; aig अःदय बहे | 
भर गये। गुरु की नगरी ï र sas करते समय ; सारे जळूस ने बराबर अपने कीतन में दयानन्द, 
शिष्यों न अग्न ggat को उ०के चरणों में चचाया | 6 बिरजानन्द, वेदिक घर्म आदि के नारा तथा जय- 
मथुरा नगरी के बाज़ारों को दू शानो, अट्टालिकाओ का. से नगर को जहां तहा ग जा दिया था । महष 
ast, कगूरा सब जगह आदमी ही आद्मो दिखाई j दयानन्द की गुरुभूमि का स्मरण कर के हृदय 
देते थे ' अरारि पर बैठी हुई माताप' ऋषि के गद्गइ हो जाना था। योगिराज ऊष्ण की सम्पूर्ण 
जयकारों » खुन सुन कर पुष्-वर्षा कर रही थीं | / मथुरा नगरी अपने इस युग के योगिराज महर्षि की 

9 


€ 


मथुरा निवोलो गुरु जिरज्ञानन्द की जय को मथुरा £ शताब्दी के अबसर पर इस समय gatta दो२ 
नगरो की जय ang कर, चरां से यह धीरनाद : Gat न समातो थी | 
करन का अजुनय करते | मथुरा के वाज र जयकारों £ संचमुच महिला मण्डळ के aga को देख कर 
से प्रतिध्वनित होकर आकाश पाताल को एक 9 नगरवासिया न मातृभाव को पवित्र स्थान देने का 
कर रहे थे। धरे २ जलूल उस स्थान पर पहुंचा 4 अवसर पाया | मथुरा के अन्य मेली की तुरना मे 
जहां ऋष दयानन्द गुरु विरजानन्द से शिक्षा पाते छ 

थे । उस मकान पर आ३म्‌ का झंडा खडा हुआ था। 9 समाज ओर उसके प्रवतक न जिस प्रकार अन्य 
मकान ६मजिळा था | सबसे न चरी मजिलके gU आदश सिद्धांत रख कर दिई जनता को माग .. 
ala काटिखसे ga थे । दसर मंजलका dea ng uy 
के उल्चान पर था già आधे बन्द थे आधे खुल 

थ। अःत हुई जनताको स्थान की परिचित कराने ४ 

क लिप स्वामी श्वतन्त्रानन्दू{जी उस कुटियो पर 

रूड़े थे। 'डस कुटिया के amy आते ही aa f 

मथुरा फर स जयकारों से गूज उठो। अलंकार ; 

संक्रतन मडलो के इन तीन चार vata इस १ 


से मना लेने का पाठ भी सिखा दिया है | 
इस aga में निम्न लिखित दळ विशेष रूप से 
उद्लखनीव है | 
दयानन्द ब्राह्म विद्यालय लाहौर, विरजानन्द 
ब्रह्मचर्याद्रम काळीनदी (agada), डी. प... 
स्थान पर धूम मधा दी | बी. कालेज लाहोर और उसका आयुर्वेदिक विभांग, . 
बही प्रेम जमुना agi फिर बहेगी Zio Go fto कालेज कानपुर, TeHs कांगड़ी, 
जो सलार की ताप ज्वाला हरेगी । £ DFS कुरुक्षेत्र गुरुकुछ रायकोट, गुरुकुल Na- 
कहेगा जगत मिल के इक स्वर से सारा हार, TES वृन्दावन, महाविद्यालय उवाळापुर, 
: * दृयानन्द्‌ ख मी गुरू है हमारा ॥ ४ gega बदाय्‌, MEFS सिकन्द्राबाद, गुरुकुळ 
इस कुटी पर खड़े होकर महाला हँसराज जी 8 दादाङ्गाबाद, Tess विहार बङ्गाल, o To ato 
देर तक जळूल के पुरुषों को स्थान का age ८ दाई स्कूल र।वलपिडी, डी० ५० Wo दवाई स्कृढ 
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इस मद्दोत्स ने आदश स्थान पा लिया। आर्य- -_ 


दिखाया है Set प्रकार saat को शांति और प्रेम: ' 
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आगरा, कन्या मह विद्यालय tsar, अनाथालय £ विजनोर यात्रीदूठ, आये दळ इटावा, आर्यसमाज 


आगरा, अनाथालय लखनऊ, अनाथालय फरो age, आये समाज mwaa, आय समाज 
HI, अनाथालय welt, अनाथालय अजमेर, $ अयोध्या, आय समा ब्र RAIL, AMA ळख- 
अनाथा प्रम Tal, कन्या गुरुकुल देहली, भार पीय ४ नऊ, आर्यरल राजस्थान, आर्यलमाज ग्वालियर, 
हिंदू-शुद्धि सभा आगरा, दलितोद्धार मंडळ देहली, A आय समाज मैनपुरी, आये सप्राज्ज इन्दोर. आये 
आर्यसमाज लायलपुर, Ania, कोटा, आर्य प्रति- ; समाज कांशी, आये समाज कटरा ( इलाहाबाद ) 
प्रनिधि समा इन्द्रपस्थ, afin अनाथ सुधार E 


आदि २ छगमग सब हो आय संस्थाओं न जळूस. 
आश्रम देहली, आये समाज A बाजार देहली ; में भाग लिया था। 


Wa र जन्म शताब्दी महोत्सव में ( १ ) YI स्वराज्य समोलन 
छात्रों लोगो को उ स्थिति का लाम उठाने के लिप. / आवे. स्वगत्य लेगा जौ दे नबर 
जहां आयेकुमार सभा, आये स्वग॑ज्य समा जात १ मथुर' में क GA som à 
पांत तोडक म डळ आदि आय समाज को संध्याओं ६ समत्र, भारत भर में स्वराउय सभाओं का संस्थापन 
ने अपने सम्पेलन इल समय किये थे, वहाँ गौ ५ पया जा सके इस उद्देश्य से ad स्वराज्य स- 
, कानफ्रे'स, साधु सम्मेलन, नाई ब्राह्मण सम्पे>न ४ उमेतन की आयाजना का थो। इसडी sd भार- 

।दि कई सभा सम्मेलन ओर HaHa पेली Ya fig शुद्ध समा ओर खाघु.वों के प'डालों मै 
हुदै थों जिनका आय समाज से स.घा कोई सम्बन्ध f HAT: ताराख १६ ओर २० Heart को हुई थीं। 
am इन सब सम्मेलनों और कानफ लो की £ आय स्वर जय समा लाहौर, ही cast स्वागतका- 
. कायबाद्दी यदि पूरी २ प्रकाशित की जाय तो वही 8 रिणो समिति थो, अतः sak प्रधान ब मन्त्र! ने 
पह स्वतन्त्र पुस्तक का आकार धारण करं लेगो 


ही खागताध्यत्त व स्वागत मन्तो कां कास किया i 
इस कारण यहां पर इन सग्मेळनो आदि का केवळ सम्मेलन के प्रधान के लिए कराचा के सन्त 
- संक्षिप्त समाचार दिया जायगा | ब्रह्मचारी श्री टो० quo वसबोनी जो से प्रार्थना की . 
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पु oy भै A e ms 
मै सम्मिलित Qat आर्य सभ्यता का सन्देश सारे 


ससार को दे' ओर ऋषि के ऋण को उतारे | 


SLA . 
गई थी जो उन्होंने अत्यन्त कृपापू्व झ स्वीकार कर 
ली थी। परतु दुर्भाग्यवश उ हैं देवयोग से कुछ j 


चोर आगई और बह मथुरा पघारन मै असमर्थ स्वागताध्यक्ष डा०्सत्यपाल के ण्स्ताव व पं० राम- 
रहे । अतः श्री स्वांमी श्रद्धानन्द जी समापति बन | 


2 गोपाळ जी के अनुमोदन पर सभापति का आसन 
१७ फरवरी २५ को, 'स्वराज्यबादो आयौं के संग- £ श्वामी agag जी न ग्रदण कियो | श्रो स्वामो जी 

उन का क्या महत्व है इसका प्रचार करने के लिए, ४ के चित्ताऊषंक भाषण का बडा प्रभाव पड़ा। आप ने 

एक विशेष मीटिंग साधु कैम्प में की गडे । यू» पौ» 3 ड्वराज्य-प्राप्ति के लिए प्रः्थना के पश्चात्‌ कहा कि 

के सार्वजनिक जीवन में अपनी साइगी और त्याग ४ घेद म॑ सरस्थनी गौ और स्वदेश तीन माताओं का 

के कारण प्रसिद्ध देशभक्त डा० ज्याइरलाल जी ८ दणंन किया है । आचार्य दयानन्द की देशभक्ति 

( कानपुर ) इसके प्रधान निर्वाचित हुए । पंडित 6 किसी से छिपो नही, वद पक agaa सेनापति 
रामगोपाल जी ( लाहौर ) ने उनका स्वागत करते G थे | उनके अनुयायी भी अपन अन्दर चीर सैनिकों ˆ: 
हुए मीटिंग का Se RT बतळाया। आर्ये स्वराज्य í का सा जोश रखते हैं | जब तक वद्द कांग्रस मै :. 
सभा की आवश्यक्ता और उसके उद्देशा पर २॥ $ काम करते रहे तव तक उसमें जीवः carl पंक 


घटे गरमागरम aga हुई, जिसमे पञ्जाब, यू० पो० | आ जन्म से ही स्वर प्रिय देशात है। वह. 


सी० पी०, बिहार, बँगाळ, बम्बई. सिध के प्रसिद्ध आय्यै आर्य नहीं जिसके दिल में स्वराज्य का प्रेम -.. 
स्वराउ्यचादियों ने भाग लिया | इसका प्रमाव संग- 9 
| र ग 

ठन बनाने के पक्ष में बहुत अच्छा रद्दा और सम्मे- ४ नेतिक सिद्धांतों पर बहस करने हुए आय्य स्व- 

छन केथ्यि Reat पढ़ गई URS ae Sal ; राज्य सभा के उद्द शय का जिक्र किया और स्वराज्य 
(कि ९०० के लगभग सज्जनो ने समा के उह शां से १ प्राप्त के लिए सहनशी छता, परस्पर विश्वास, प्राणि- 


sit 
aie 


Slt 
x 


सहमत दोकर सभाके मंतब्योपर हस्ताक्षर कर दिए £ मात्र से प्रेम, हृदय की शुद्ध और मातृमू म से बेदद ४४” 
उन्हे प्रेतिनिधि-रुपसे सम्मति देनेका अधिकार दिया ४ प्यार का उपदेश किया! So 
गया । ये प्रायः भारत के सभी प्रान्तों के थे । उनमें 


तत्पश्चात निम्नलि खत ५ नवयुवको ने आगामी एक 

किसान मज़दूर भी थे। आय ( हिंदू ) रियाखतों ४ वर्ष के लिए गरीबी की जिन्दगी व्यतीत कर समा 
[के भी प्रतिनिधि थे। का काम करने का बत लिया। | 

gana को g Aaa के पंडालमे म'तृत्रन्दना (१) amafaz ami, (२) श्री प्रम | 

के पश्च त पञ्जाबभूषण डाक्टर सत्यपाल जी न सभा | नाथ जी, (३) श्री मोहोरातिह जो, (४) मिल- . 
aÑ श्री स्वामी भ्रद्धानन्द जी का स्वागत करते हुए ; खीराम जी, (५) श्री गोपालदृत्त जी । स्वामी नु- 

पक उत्तम भाषण दिया । आप ने ऋष के राष्टीय f faga जी ने इन युत्रको को आशीवांद दिया । 
स्वरूप, आयस्वराज्य सभा की स्थापना, उसके & तत्पश्चात, ळा० रामप्रसाद जी बी० प० रईस 
seat की व्याख्या सभा के दलित जाति मै ; शहाबादन दयानन्द दुलितोद्धार फ ड (स्त्रराज्यसमा) 
सफल काम और कार्यप्रणाली कां धर्णन करते हुए 4 के लिए अपीक् की । और ada नक समा faa- 
आया से अपील की कि ag आर्य स्वराज्य परिवार j जिंत होकर प्रतिनिधियों की मोटिंग हुदै जिसमें 
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लोकल बोर्डो के अध्यक्षों के अलावा चमार, जुळाहे, 


नहीं । स्वामी जी ने ऋषिके राष्टीय प्रोग्राम व राजः: ....: 


| कु वर चाँ:करण जो शारदो के सुपुरं कर चले गये, “ :: 


Digitized by Arya उधार ०१३४० Chennai and eGangotri 
विशेष दशको को fazat १००० के लगभग उप- $ त्यागी नवयुवक सेवकों का मिल जाना उसके भारी 
> A ` - ~ ~ ~ $ 
स्थिति थो । उसमे कुछ बढ्छ के बार अखिल भार- í परिणःम हैं. 


तीय आय्य स्वराज 4 सभा घनान का निञ्चप छ्या = z 
गया और १०१ सदस्य उसके लिए निर्वालित gida क sia | ; 
amsa में निम्न लिखित प्रस्ताव पास हुएः- 


किए गये | 

.अ.खल भारतीय समा के नि मअदि वनाने ( १) स्वराज्य प्राप्त और आय जगत्‌ की 
छे लिप ११ agat की प उपसभा बनाइ गई जा ५ आर्थर स्थिति उन्नत करने के लिये यह सम्मेलन 
अघकारियौ से मिलरूर स्वराउ्य समा के काम में % निदचय करतां है कि प्रत्ये आये खद्दर का व्यवहार 
सद्दायता दे । उस्में निम्न । खत सज्जन चुने गए । $ करे तथा अन्य स्वदेशी वस्तुओ का उपयोग करे । 
(2) ag सम्मेलन निश्चय करता दै कि tot 


१ श्री स्वामी satay जी २-पं० शां तरूररूप 
३-डा० जवाहरळाळ जी, tÑ Fo सी० neat. ४ सभासद की अखिल भारतीय आय स्वराज्य समां 
बनायी जावे । 


५-श्री अप्र रचन्द्‌, YA स्वामी शिवानन्द, ७-भ्री 
ज्यो।तस्वरूप, cot विद्दारोळाळमी, & श्र अजित- (३) स्वराज्य प्रात के लिये दळितोद्वार 
अनिवार्य है अतः यह सम्मेलन आय जनता सं 


TRE सत्यार्थी, १०-श्री Yo रामगाप'ळल ओर १..-श्रो 
` - दामचरण जी विद्यार्थी | प्रार्थी है कि ag शीघ्र से शीघ्र दलित भाइया की 
oS दुसरे दिन प्रातःकाल सम्मेलन से पूर्वं विषय g दशा को उन्नत करे और उनसे क्रियात्मक समानता 
~ _निर्वाचिनो सभा में प्रस्ताव तैयार किये गए जो & का व्यवहार करे ; ; 
(४) यह सम्मेलन अनुरोध कवरता है कि 


£ खुळे इजलास में सवेसम्मति से पांख हुप। सभा 
` ` के मुख्य उद्देश्य मै 'आयं सभ्यतानुखार' इन शब्दों ॐ प्रत्येक आय संब्था मै धार्मिक शिक्षा के साथ २ 
राजनोति का भी समुचित समावेश हो । 


2. के स्थान में 'आर्य सभ्यता को रक्षा करते हुए? ag 
Z शाढ्द तजबोज़ किये गये। पक सशोधन आय ( ५ ) इस सम्मेलन की सम्पति में साम्प्रदायिक 
2.. सभ्यता! की जगह 'भारतीय सभ्यता? शब्द रखने S प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, जिससे भन्न २ जातियों 
VES का था जो गिर गया। कोहाट दुर्घटना सम्बन्धी 8 को स्यु नसिपल कमेटियो तथा डिस्ट्कट Wa बोडो मै 
“प्रस्ताव पर बदल में काँग्रेस पर कुछ आक्षेप थिये ४ और शिक्षा संस्थाओं मे एथक्‌ अधिकार दिये जाव, 
गये थे जिनका सन्तोषजनक उत्तर डा० सत्यपाल & राष्ट्रीय उन्नति के मागं में अत्यन्त TAR और हानि- 
जी ने दिया। sa डिन do विष्णु शर्म्मा व कुष्ण- ६ कोरक है, अत; यह सम्मेलन सब mima आदि 
गोपाळ जी दो gaat ने अपनी सेवाण' सभा को ४ राजनेतिक संस्थाओं से आझद पूर्वक निवेदन कः 
u जेड कीं। प्रतिनिधियों ने अग्ने २ प्रांतों में स्वरा- ह. रता है कि वे पेसा कोई समझौता न कर । 
` -.. sq समाए सङ्गठित करन का वचन दिया। तृतीय 4 (६) भारतीया के स्वास्थ्य, सम्पत्ति और. 

` «सम्मेलन कानपुर कांग्रेस के अवसर पर निमत्रित wanga के लिये यह सश शल लिश करता 
किया गयां। भारतभिक्षु स्वामी परमानन्द ज्ञी ने ४ है कि प्रत्येक आय Mat की उचित उपायों से 
-अपने अं ढ़ने का एक ही कम्बल दलित बच्चों के % रक्षा as) 


a 


au 


BII III IOS IOONTOSOIDTOOOE CSOT GOON CODE 


i KAYA 


Rd 0७00 


न ` सराउ fz ; ७) यह सम्मेलन निश्चय करता है कि हरेक 

` ~द्यि आय स्वराज्य सभो को दे देयां | यह am- , ( ) लल io 

“छन सर्वथा सफल रहा। अखिल भारतीय आय 8 आय रुष्ट माण क! ae च yA 
`. स्वराज्य समा का बन जाना और उसके लिये ८ करे और आय संस्थाओं से अनुरोध करता हे 
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A २९२ È ; 
बे अरन सारे काय आर्य भाषा और, नागरो लिपि ४ की सळामो उतारता हुआ आया | data में तुरन्त 
मेँ करे । ही रामचरण जी विद्यार्थी की अध्यक्षता में अ.यं 
(८) यह adaa aasi आय परिषर को ४ कमा ने भजन वे गोतिका आरम्म करदीं | 
~ ~ = “My, 
राजाय समा की स्थ.पनापर द्वार्दिक बधाई देता है। 3 “दयानन्द के वीर सैनिक बनंगे' और “आया 2 
° £ हम ही यह दिन gmna सौ बरस मे” इन गीति- 


(&) ag सग्मेतन निश्चय करता है कि आय ॥ Í 
स्वराज्य सभा का प्रत्येक सभासद्‌ नित्य व्यायाम काओं का Wa आर्यं कुमारो के मुख से Waa दी 
बनता था | इस समय पंडाळ मे हजारो इशारों के 


करना अपना कतव्य समझे | | ee 
अतिरिक्त भिन्नं २ कुमार सभाओं के प्रतिनिधि ओर 


(१०) यह anga निश्चय करता है कि 
Ho भा० आर्य स्वराज्य सभा का तृतीय अधिवेशन % माननीय नेतांगण उपस्थित थे। राजोधिराज के 
अतिरिक्त थ्री स्वा० sata जो महाराज, थी 


काँग्रेस के साथ Zarat १९२५ मे कानपुर में हो | 

( ११) इस समा का मुख्य उद्देश “अ.य स- ४ नाराय्णस्वापी जी, मास्टर आत्माराम जा, Sio 
भ्यतोनुस:र स्वराज्य स्थाणित करान” की बजाय ५ केशवदेव जी शास्त्री, कु० चांदकरण जी शारदा, 
ata सभ्यता को रक्षा करते हुए स्वराज्य स्थापित £ हरविलास जी शारदा, डा० कल्याणदास.जी Pa, 
करना व कराना हो | राचराजा तेर्जालह जी, ला? अङखमुरारो जी,बा० 
(१२) यह सम्मेलन कोढ'ट की भीषण दुर्घटना ट गंगाप्रशार जी आद्‌ नेतागण, परिषद्‌ के समस्त 

ग्रेह़ कः) उपस्थित थे | 
गायन के पश्चात्‌ गुरुकुळ JANA के बहा 
चारियों ने प्राथना को | तत्पश्चात्‌ स्वाताध्यक्ष श्री 


_ पी.डत हिंदू भाताओं के साथ सहानुभूति प्रकट 
करता है ओर उनपर अत्याच र करने वालों के प्रति 
घृणा प्रकाश करता है । इम atiga की यह स्पष्ट 
सम्मति है कि सरकार ने हिंदुओं की जान. ओर 
प्रतिष्टा की रक्षा के लिप अग्न को अयोग्य fag 
क्या है । अ.य ( faz ) मात्र से निवेदन है कि घह 
इन दुःखित भाइयों की पूणं सहायता और उनके 
प्रत व्यवहारिक समवेदना करे | 


स्वागत-भाषण पढ़ा | आपके भाषण क बाद Slo 


salaa जो, Slo peatata जी देशाई, श्री gT- 
विनास जी शारदा, रामचरण जी ओर धमः द्र जी 
सीवान ने किया |-करतल-ध्वनि व जय-जयङार के 


c ` 

(२) Jo भा० आय कुमार सम्मेलन 

ता० १५ फरवरी १६२५ की .दिन के १ बजे से 

leit पंडाळ न० २ में राजर जे द्र शाहपुराधीश 

सर नाइरालइ जो क सभापतित्व में आर्यकुमार 

सम्मेलन का महत्वपूण विशेष अघत्रेशन आरम्म 
हुआ। 

ठीक १ बजे राजराजेन्द्र की मोटर आगई | थ्री 


चे 


प्रशंसा की है मै कदापि उसके योग्य नहीं हूं मैं 
की उत्तम शिक्षा व दोक्षा का में बड़ा पक्षगती हूं। 


राजांधिराज का स्वागत कया । थोडी देर देर बाद / 
ही बड़ौदा आर्य कुमार समा का बेंड राजाधिराज % कुमारो ! आंपके अनार्य होनसे सारा भारत नाश हो 
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मस्टर आत्माराम जी प्रधान परिषद्‌ ने अपना .. 


केशवदेव जी शास्त्री ने महाराजाधिराज का परिचय .. 7” 
देते हुए उनका नाम प्रधान पद्‌ के लिए उपस्थित : 7: 
किया, जिसका अनुमोदन तथा समर्थन श्री स्व.मो >. 


f 
। 
| 
f 
f 
f 
f 
के लिप अत्यन्त खेर प्रकट बरता हुआ वहां के । fad व अन्तरङ्ग समासद्‌ (केवल दो तीन को गा 
f 
f 
í 
f 
f 
f 
; मध्य महाराजाधिराज खड़े इप । आपसे कहा :--.... 
í प्रस्तावक तथा अनुमोदक महोदया ने जो मेरी. . ... 


तो आय समाज का तुच्छ सेवक g | आयकुमारा _. 


परमात्मा शरण, जी तथा श्र! इष्णडुमार ज्ञीने जिस प्रकार इमारत में पक भी गलो १ लग ' 


०.० नए 
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arat है। मेरे जो कुछ विचार इस सम्बन्ध में हैं fea उनको वेद भगव न्‌ को. आज्षञाओं का पालन 
घे आप को पढ़ कर Gala mAN | इसके पश्चात | कर उह्मचय आदि महात्रतों का पालन परमाइयक 
wat लिखित भाषण आपके मन्त्री जी ने पढ़कर £ है, क्योंकि कुमारवुन्द देश के भाग्य-निर्माण की 
Saati जिसके मुख्य अंश नीचे द्ये जाते है | ४ सामग्री है | ब्रह्मचर्य H gi धर्म कमाया जाता है | 

t आज दिनतक जितने अवतार जितने आसायं, 2 agag को नीति से fag है कि बिना ब्रह्मचर्य 
जितने वीर, जितने सम्राट व ळाट हुए हैं उन सबा $ के शारीरिक दिव्य शक्ति प्राप्त नहीं होती और 
ने अपने जीवन-काळ को भावी उन्नति के साधनों ५ शारीरिक शक्ति के बिना चर्मका साथन नहीं होता! 
कको कुमारावस्था Asa किया हे aaa सभी शै कहा भो है, “gaz द्य ag धमलाधनम्‌ ag 
अउस्थाआं म॑ ag कमारावस्था ही सर्वात्तम है % शरीर धर्म अर्थ काम मोक्षादि फलचतुष्टय के लिप 
कम,रगण दी देश जाति वा चमं के ang f होता है । इस faq अखड सुख प्राप्त के लिप 
जिस देश व जातिके rot विद्याबुरांगी $ पहला सोपांन ब्रह्मचयांश्रम ही है । 

. ओर सत्कमाचुयायी होते हैं बद देश तथा. जाति 
उन्नत होती है और इसके विपरीत fanz जाती है | ; “कप्रारगण! अयसमःर FHKE Bt पाकर आप 
की ओर देख रहाहै। कोकि फूछ मुरझाने वाले 

मद्दषवर श्री दयानन्द सरस्वती जी जब मुझ दर 

कि र होते हैं और बीज में फटों को आशा रहती है । 

5 =. BU करके शाहपुर पधारे थे तो उन्दने मुझ यह YA > 

gata कि आये घमं जो शिथिल हो चला है MT NUE eat eal Ya 

और देश दीनावस्था को पहुंच रदा है इसका मुख्य 2. ५ प आए छाग बार बन) सत तामा 
: कारण एतद्देशीय कुमारों की दीनता È इस देश ; बने, ब्रह्मचारी बने परोपकारी बने और आप की 
a मै अब तक बह्मचर्य-त्रत-पाळन-परिपाटी, स्वाध्याय १ भावी सन्ताने भारत का मुख उज्ज्वल करने ate 


c 


e 


.... और सदाचार के निष्म.नद्दीं पाले जाते जिलसे atl उनके द्वारा वेदिक धमं का प्रचार दो और 
Big. हमारा देश fas, JA ओर arela होता siegt विश्व मात्र का उपकार द्दो ।” 

है इस.लिए देश, घम ओर जाति के कल्याणझारो 
आप कुमार हो हैं) वर्तमान काल में जो आपके 


आपके भाषण के ब'द्‌ विषय निर्वाचिनी - की 
बैठक हुई जिसमे we देर बैठ कंर राजाधणज्ञ 
वृद्ध नता कार्य कर रहे हैं वे इस आशां पर कर रहे % बड़े पंडाल मै चले गये ओर श्री अलखमुरारी जी ने 
“हैँ कि हमारा कुमार-समृँह तय्यार हो रहा है, वह ८ सभापति का कार्ये ह्या । दो एक प्रस्ताव ale 
हमारे मस्तक का भार sate लेगा | मैं अशा करता $ दोन के बाद्‌ एक उप्समति नियमों पर -वचार 


हूँ कि यह परिषद्‌ उनकी आंशा पूर्ण करेगी । करने तथा प्रस्त व निश्चय करने के लिए बना दो 
oe? aga परिषद्‌ क्या है ? मेरी समझ मे £ गई । उपसमिति ने नियमों को तो देख जिया परन्तु 
> ¬ घह सच्चा आर्य बनने का सांचा है | इस परिषद प्रस्तावों पर विचार न कर सकी अतः सभापति जी 
:. केद्वारा ही दम “arad fazami का सिद्धांत ; की आशासे प्रस्तावों का म Laat तय्यार किया गया 
पालन कर सकेंगे या यां समझिये कि यह वह 


९ RY > ; 
. नर्खरो है कि जिसमे अर्य कल्पतरू के पौधे पाले f याव कुमार स्तन क प्रस्ताव - 


`. जाते हैं । मैं कुमार परिषद्‌ के कुमारा से अंनुरोध दूसरे दिन ato १६ फग्वरो को ठोक १ बजे 


- करता हुँ कि वे अपने पर बडी भारी जिस्मेरारी का सभापति श्री श इपुराधोश पडाल मे पघारे | 
Soy gla उडा चुके हैं। उस कार्यको सिद्ध करने के ह प्रार्थना व भज्ञना क बाद समापति जी की आशा 
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~ e 
afna लिखित प्रस्ताव श्री भाता घीरदेव जी ''कु-यह सम्मेलन वेदिक धर्मोद्वारक AÑ- 
देइळी) ने प्रस्तुत कियाः समाज के संत्थापक aa: स्वासो दयानन्द की 

"श्री दयानन्द जन्म शताढदी के शुम अवस र प्रथम जन्म शंताढदी की रस्तृति मे भा-तवर्षीय आय 
पर भॉरतबर्षीय आये कुमार परिषद्‌ का यद्द विशेष $ कुमार परिषद्‌ के अःतगंत एक आर्य कुमार स्वयं- 
सम्मेलन सकल आर्ये प्रतिनिधि सभाओं एवं आर्य- 5 सेवक सघ asha करना slaa समझता है 
सम्राजो से सांनुरोध प्राथंना करता है कि वे आये £ और आर्य नवयुउको से स्प्रेम अनुरोध करता ह 


कमार सबाओंकै प्रति सच्ची मातृ-संस्थावत व्यवहार | कि वे इसके उचित नियमों के स्वीकृति-पत्र पर 


करे, उनके सदस्यों की मानसिक सामाजिक एवं £ हस्ताक्षर कर उत्लाह पूव ह पूरा सख्या में सभासद 
a 


आत्मिक उन्नति के लिए काय-शोल साधन प्रदान , 
कर तथा उनके संचालन में पूरे हरय से भागल। ४ 

gto परमात्माशरण जी तथा Ao घमन्द्र ; 
[ सीवान ] ने इसका अनुमोदन च समर्थन किय | 
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“g-ga सम्पेलन की सम्मति में पांच सज्जना 
की एक उपसमा बनाई जाय जो इस सघके `: “ 
उचित नि०म उपनियम बना कर परिषद्‌ की अन्त 
रंग मै शं घर उपस्थित करे ।” 
'कटर युद्ववोरलिइ ने इस प्रस्ताव का सम- . 

न किया तथा म० शान्तिनारायण जी, देवदत्त: 
तथा कृष्णदेव जी न विरोध किया! agazafa = 
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । i 

इसके बाद सभापति जी की ओश से “आयर ` 
/ कुमार परिषद्‌” के नियमों में संश घन ui 
किये गये जो सर्व सम्मृति से स्वीकृत हुए | के 
इसके पश्चात समापति की ओर से Sto कंशव- ... 
` कारणा का अःदेषण कर saat दूर कर सा- देव जी शास्त्रा न अन्तिम भाषण किया और TTT 
घरों को काम में टाव | की कि २००) वतक Uaua VNF को देते डु 
f TER | Hes में परिषद के प्रधान मास्टर AWA = 


f 
| 
f 
५ १) छां० agun जी [शिमला] ( २) Me | 0 अव देते हुए yari 
| 
| 
f 
४ 


और सर्वसम्मति से यद प्रस्ताव स्व्रीकृत हुआ | 

दूसरा प्रस्ताव श्री बद्यनाथप्रसाद्सिद् जी 
[ सीवान ] ने उपस्थित किया कि “aaasta 
आय कुमार परिषद का यद विशेष सम्मेलन निश्चय 
करता है कि संगठन को दढ करन के लिए सारी 
आर्य कुमार सभांओ और युवक समाजों का परिषद्‌ 
से सम्ब घ करने के लिए प्रयक्ष किया जाय ओर 
वैमनस्य के कारणा को खोज करने के अर्थ पर 
gaaat निग्न सउजनों की बनाई जावे जो भेर्‌ के 


कृष्णकुम र जी (३) Slo केशबदेव जी शास्त्री है म रि मन्त्री 
(४ ) शान्ति नारायण जी कानपुर (५ ) रामचरण $ ९८ न राजराजे र को धन्यवाद देते हुए कुमारो 
जी विद्यार्थी ( संयोजक ) | वी से उत्स eda परिषद्‌ को दृढ़ करन का अनुरोध...” :: 
= a चो See te किया । शान्तिपाठ के साथ सम्मेड्न का अधिवशते..... 
[नपु za Sy 
किया तथा सवंसम्मति से aq प्रस्ताव स्वीकृत 
gaf । (३ ) दलितोद्वार काफेन्स. .. . 
इसके पश्चात श्री मद्दादेवशरण जी ( झरिया ) qash महोत्सव में द ढेतोद्धार FERA का 
ने समापति जी की आज्ञा से अपना निम्नलिखित ; आयोजन eet की gatat सभां की ओर ले. 
_ प्रस्ताव, जो विषय--निर्वाचनी में गिर गया था १ मिया गया था । दृढितोद्वार समाने इस atm सकी: - 
ˆ mega किया | ब्यवस्था के लिए Sto सुखदेव जो, Bat क्षानचन् - ~ 


३ बजे समप्त हुआ | 
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जी, Go इन्द्र जी, स्वामी रामानन्द जी और लाळा % उसमें कई AJA नदो जञा सकता । मळ उठाने के 
देशबनधु की पक कमिटी बनायी थो ।इसी ने कान- £ लिये भंगियों की अ agraar होती है उसके लिए 
फरेन्स की सव तैप री आदि को थी । पहिळे am % ईसाई भज्जी उपयोग में छाये जाते हैं. । हिंदू भङ्गी 
कमिटी का विचार था कि कानरेन्ल का समापति 2 ब्राह्मणाँ क Bees पे ad जाने पाते | टावन्कोर में - 
alo सेठ जुगलकिशोर Nea को बनाया जाय । £ पिछली म इ मशुमारी के अनुसार WG सदी ईसाई 
परन्तु उनके अस्डोकार कर देने पर क्रमशः बड़ोदा- ४ थे, अबच्ती वार उनकी संख्या ३३ फं! स श दोगई है। 
नरेश और लाल लाजपतराय से प्रार्थना को. गयी i १ MAKA सत्याग्रह का gaa आप a ett । 
ये दोनों asin कारण-वश समय पर उपस्थित $ उसको करने वाले थिया लोग हो हैँ । में 
नहीं हो Gea थे, इस कारण अ'त को महात्मा हंस- 9 आप से प्राथ ना करूंगा "कि वायक्रम सत्याग्रह 
राज़ जी के सप्तापतित्व में इस कानफरेन्ल की काय- £ पर ध्यान दे” । इस aaa वहां ४८००० आदमी 
चोद! ड्‌ । aiana को सक्षिप्त कार वाई निर्न आप के न्रिणुंय at प्रतिक्षा कर रहे = | यदि आये 
ढिखित है । - ; समाजो उनको सड़कों पर चलने का अधिकार 
o Ste १८ फर उरो दोपईर के समय मुख्य पंड'ल £ दिला देगे, ठो वे danat बन ज वंगे । यदि 
मे qatar सस्पेळन प्रारस्प् हुआ । लाला शानः १ fez उन्हे यह अधिकार Rat दे'गे, तो वे fez बने 
चन्द्र के प्रस्ताव, Go रोमगापाङ शास्त्री के अनुमो- £ wit, नहीं तो थे ईसाई at gazna हो arg गे । 
दून और छा० केद्'रनाथ जी के समर्थन करने पर ४ पक बिशपका कहना है कि ५० सालमै सबको ईसाई 
uga ste जयकारों के बीच महात्मा १ बना लिया जायगा । इसके बा 
- gaua जी ने सभापति at आसन ग्रहण किया | ; : 


श्री हंसराज जी का व्याख्यान 


छा० हंसराज जी न अपने सभाण्तित्व के 


स्वाभी श्रद्धोनन्र जी का भाषण 
हुआ । आप न कदा अम्पइय 
भाषण में बताया कि अत्यज् या aga कहे जान & मैन भी यह पाप fear है । ea 
ad लोग हम रे पेर हैं । जिस प्रक दम at के कर रदा हूं। अपने भाइयों को अछूत समझते हुए 
_ बिना कार्य नहीं कर सकते, उलो प्रकार कोई भी ह दम लोग शताडिरयो से पाप कर रहे हैं, इसके लिप 
“जाति रादर रूपी With बिना कार्य act 4.२ खरूतो । % हमें प्र य इचत्त करना हे। यहद सम्रय व्याख्यानो 
आज चारों ओर स fag जाति पर guar हो रहा ८ ओर युक्तियों को नहीं है। अब करना बधा हे ? 
है । fag जाति रिन stags क्षीण होती ज्ञा cer wazaa का समय है। दिल्ली मे आज्ञ सन 
है। उसक हस का वेग पहाड़ी नदी के वेग की £ हो रहा है, यह YA सूचना है। सत्र स्थानों पर 
ate “धि हो अधिक तीब्रतर होता जाता है G संगठत होन की maza है । मै अँचो ज्ञातियों 
क्या कारण है कि agta मे इसाइयों झी सख्यां 9 से कहता हु कि दलितो को अप्नाओ, उनको आर्य 
प्रतिदिन बढ़ tat है । वहां तीन प्र «र के लोंग हैं। ८ बनःओ । दलितों से मैं कहता हु कि अपन आप 
AAN अगन ATA बहुत ऊ चा समझते है । दूसरे ¢ को सगठित दरो | महाराष्ट्र मे आज्ञ ५८ लाख 
नायर लोग हैं | इनका मान नहीं हैं, पर ये अस्पृश्य ० anaa १० लाख ब्राह्मणों क दिरूद उठ खड़े हुए 
भी नहीं समझ जाते। तोसरे थिया ठोग है । ये $ हे । यह सत्र होगा, यदि तुम इनको अपनाओगे 
- चाहे सुशिक्षित और सभ्य भी हैं, पर इन्हें gl % नहीं। अपन मे भेदभाव उत क्ष न करो । आयौं से 
` समहः जाता है| यदि घाह्मणा का eat है, तो ६ मैं फइता हुं, तुम आगे बढो । (दू get wd 
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as È दू लोग सदा तुम्हारे पीछे चले हैं। £ आज भी हम उनके शिष्ण को अपने शुरु की भांति 
शुद्ध आन्दोलन कां उदाइरण तुम्हारे सामन है। $ च>ना दोगा । अपनो श mat का प्रयोग करो | तम 
हिंदू लोग =a माने हैं. ये तो जबरदस्ती 9 इसको कर सकते हो | परमपिरा तमको बल दे । 

, करन परह मनते El कम से कम इतना तो ४ तुम उ दो अस्पृदुरता दोष नहीं है, प्राणीमात्र पक 
करो कि इनके हाथ का पाठी पिओ; भोजन खाओ। f हैं मानव ज ति एक है| परमात्मा कल्याण करेगे । 
ये गन्दे हैं, पर हम ने ही इःह गन्दा बनाया है । f get की वर्षा करे गे । दयानन्द की मुक्त आत्मा 
श्रीयुत केळकर न कहा था क्रि २०० ब्याख्यानों के È aga कामना करेगी | 
बद्ल पु दानक हथ का भाजन करं लना ; 2 = 
eR ve, इसके बांद बडौदा की zea बालिकाओं ने 
; ; गोता के wat और हिन्दी wat ent aget 
Paaa कर लिया है l यदि ५०० भी साथ हो. तो ८ चरण frai | 

सारे भारतमें फेछ जायें और अपने आपको भी दलितों | stapia में निम्न आशद्कु के प्रस्ताव स्वीकार 
में मिलादे । कोई आपत्ति आते ता मैं तो अग्नेको भी क्ये गये | 

चमार कह हर इन भ हयो के साथ रहकर आगे २ $ 
चलू'गा ब्रह्मणो आदि की पश्चायतों न न जान i 


७) 


प्रस्ताव 


कितनी बार प्रस्टाउ पॉल किए हैं पर उनका पालन 
नदी किया है । izes} के चमारौ और भाया न 
तो एक बार निश्चा कर लिया ओर उस पर eg 
रहे | उनमे ताकृत है, wea) आओ तुम इस ॥ डारिक प्रशंसा करता है | wa के कारण कोई 
काम को कर सकते हो, तुम अकेल नही हो । ५ अछूत aA I अद्धतपन अघंदिक ओर अम glen 
दयानन्द अकेला था, उतरा चपत्कार चार दिन से j तथा UE य उन्नति के लिए बाघ है | 
देख रहे दो । गुरु गोंबिदालिद एक २ सिक्ख को १ (Waanza आय्य जातिका ध्यान इस 
- सवा zta से asta था | पर दयानन्द से सारे | ओर खींचता है कि द्व आचार व्यवद्दार करने 


€ 


सँसार से लड़ाई छिड़ी थी । तुम उसी के अनुयायी £ गे दलित भाईयों को खान पान मै समान अधि 

हो । आगे कइम बढ़ाओ हिंदू तुम्हारे पीछे saa, 9 कार दिये जावं । 

रणजीत[लिइ के सेनापति इरिसिइ agm के ain (३) ABI कदो जाने वाळी जातियों मे कई 

से आज़ भी मुसलमान अपने बच्चो को चुप कराते ; सदियों के बहिष्कार के कारण कुछ बुरी aad 

हैं। तुम्दारे तो जरा से भो बोलने से मुसलमान © पड़ गई हैं । SE दूर करने का उनको यल्ल करन। 

डरने लगे हैं | जब तुम्हःरी बन्दर--घुड़की का यहद ; चाहिये | तथा अपन अन्द्र बिद्यमान जाति 

फल है, तब जिस समय तुम साहस के साथ आगे $ को मटाना चाहिए | 

agm, तो कौनसी शक्ति है, जो तुम्ह.रा gataz | 

करेगी | काशी मै दयानन्द अकेला था । बलदेव g के gloat के प्रति दुग्यद्द र को अत्यन्त घृणित और 
प्रसाद ने कहा महाराज ! काशां-नरेश अपने सब ५ निन्दत angar है । इस ढुव्यवद्दार को दूर करने 
पंडितों के साथ आ व्हे हैं, आप अकेले हैं। qar- £ के लिए वायकम में सत्याप्राहियों न जो यस्न किया 
Aza कद्दा RAR एक है, उसका ज्ञान वेंद एक ४ दै उसकी जितनी भी प्रासा की जाय कम है। 

है। कोई भय adl v ag सिंह के समान डटा र्दा |; ट्रावनकोर ६रवार न आ. बने हुए दलितों की 


n 
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१) यह सम्पेलन दिनो की देशव्यापी ज्ञा- .... 
| m0 o 
यते पर सन्तोष giz करता है, और इस सम्बन्ध . 

म काम करन वाली संस्थाओं तथा व्यक्तियों की ::: 


(४) az सम्मेलन टोवनकोर के eg जाति 


ace 
ps 


Pe 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


«छ २२७ ® 


CRIMI LADD Fe PILPG CFO CFE. NE TOS LGD LPO ALF? NEV FLD LARC ९४४६ FOLIA SRY LY OY) CITIES RE ROER 


YA प्राथना करने पर भी उन्हें अछूत ही सम्रझा है ; साधु कस्प पेडाळ के निकट शहर की ओर 
Es इसकी यह सूस्मेळन निन्दा, करता है और अनुरोध ; जाने वाली सड़क पर था। इसमें दोनों ओर परर 


करता है कि दर गर अग्नी इस aafaa आज्ञा 9 की कटि 
कुटियां बनी हुई थीं जिनमें ara महात्मा रहते 
को शीघ्र ही चापिस ले ले । शै 5 र 


l; थे। केस्प के [विट ही एक कुआं था 'जस पर 
(0) यह amaa Rg रियासतों के शासकों & साधु लोग स्वान करते थे । भौजन-प्रवन तथा 


से प्रार्थना करता है कि वे अपन राज्या के अन्दर ; रहने के लिए दो कमरे भी थे । कैम्प मै एक पंडाल 

बसे हुए दलितों को अन्य लोगो के समान अधि- 3 भी था जद्दां पर व्याख्यान छुआ करते थे । इस 

. कारदे। पडाल में व्याख्यान होने १० फरवरी से ही आर्म 

; खब प्रस्ताव प्राय; सव सस्मति से cas | होगए थे । स्वामी सदानन्द जी, स्वामी सत्यानन्दू 

... हुए। लोगो में बहुत अधिक उत्साह था । प्रस्तावों £ जी, स्वामी स्वतम्जानन्द, स्वामी ओं शर asat 

४: के समथ में अनऊ प्रसिद्ध पुरुषों तथा स्त्रिया के ; स्वामी विद्यानन्द, स्वामी अन्युतानन्द स्वामी 

$. लामदायक व्याख्यान इप | श्रद्धानन्द्‌ स्वामी सत्यदेव, स्त्रा- ब्रक्षान्न्द्‌. elo 

WA ; चिद्दानग्द आर प्रभृति अयं amast के व्या- 

ee र ( 8 ) साड Gata ख्यान Ela २हे। प्रातः राजि के दख बजे तक प्रचार 
Co श्रमद्दयानन्द्‌ जन्मशत ढर्दी के शुभ अबसर पर 


f काय होता रहता था। 
::: जहाँ और भी ag से सम्मेलन हुए, ai एक ; 
स gardaa भी उल्लेखनीय है | अन्य सम्मेलनों स्वामी Bega जी मे सा eae 
0 >. केकेस्पा की नाई' साधुओं का भो एक पथक कैम्प ; AA मिन UR का तात 
OS था जिसमें Gest संन्यासी एकत्रित हुए थे औ द त्मओ ने केबल ग्रहम्थि्यो को ही उपदेश नहीं 
ae oe oe शै या चरन्‌ अपना उन्नति के साधनों पर भी विचार 
` ` हुआ कि आये सन्यालियों की संख्या सैकड़ों में । 2 या | सबप आइपक YA उनके सन्मुख प्रस्तुत 
सासु केस में एक लक्षणा पम 0 $ या गया कि साधु तौ के छिप एक आश्रम बनाया 
Se. मत भेर से रदित हा दोनों समय भोजन करते थे। १ नि जहाँ Tear चे लोग स्वाध्याय कर सके। यहद 
~स eed ae मंतर प सौ से लेकर are नेश्वय हुआ कि एक साधु आश्रम खोला जावे। 
तक सन्यासी गण भोजन करते रहे। इस eae क f पान है प्रअ पर AR चा । raataa 
५: व्यय का भार शेषतया ate इेश्‍वरदास पिण्डदादन १ + हुआ कि एक साधु महोदर को अतप्र भेत्रा 
‘coon, खां पर था। Geta सातो दिन के ब्यय का भार ; जाय वह वहां रहकर देख ओर fers करे कि 
- अपने ऊपर लेना स्वीकार 'कया था. परन्तु इनके १ वहां अ श्रम चल सक्ता हे वा नहीं । इसके ख़ाथ ही 
४ अतिरिक्त और भी सज्जन थे जो इस पुण्य कार्य मे 9 द रडार मे स्थान तलाश किया ज्ञावे, और उसके 
`=. ` भाग लेना चाहते थे । इनमें से slo दैद्यराज्ञ Go ; पश्चात्‌ निर्णय क्रिया जाय कि स्थायी तौर से आश्रम 
> epee जी शर्मा लाहौर ने पक समय के भोजन f कहां खोडा जाय १ 
6) 


८ ` भै २०० रु ये व्यय करके साधुओं को भोज दिया। नौ साधुओं की एक कमेटो बनायी गई जो 


:: . इसी प्रकार परु समय Ro रक्ष्मणदांस जी ata- ६ साधुओं के संगठन og आश्रम छो «ने का प्रबन्ध 


प्रस्थो ने भोजन दिया । आपने यह भोजन अपन करेगी | इसमे संव रानन्द जो, स्वामी सत्यानन्द जी 
` सन्यालोपलक्ष मै दियो ar | ; 


*[रायण स्वामी जी, lo परमानन्द, स्वा० स्वत- 


© 


© 


27 क 


al 


? 


-q 
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sag और ato ओडूःर सच्चदानन्द जी % शाहपुराधीश लिफ्टिनःट राजा दुर्गापारायणलिद्द जीं 
सम्मिलित है। faat. सरनऊ नरेश, शित्रगढ़ नरेश और राजकु- 


साधुओं की एक कमेटी मै यह भी निश्चय ; मार अमैठो भो शामिल थे । 

हुआ कि सांघारणतया ३० वर्ष at आयु से पूर्व | eo चिदानन्द जी ने सब से पूर्व स्वागत- 
किसी को सन्यास न दिया जाय ! बिशेष अवस्था १ समिति के प्रधान मदेव-नरेश का परिचय कराया | 
में २३ व्ष की आयु में भी सन्यास दिया जा सक्तां $ पुनः राजा साहब न अपना निस्त AIN पढ़ाः-- 
है परन्ठ इससे कम अवस्था में किसी प्रझार नहीं। 3 पूज्य उपस्थिद सञजनो ! 

यह भी निइचय हुआ कि जो व्यक्ति सन्यास लेना आफ्ना स्वागत करने के पूर्व मै आपकी सेवा में 
चाहे 3pm लिए आवश्यक है JA तग त्या इस समा का Gia इतिहास निवेदन करना उचित 
प्रकाश _ऋग्वेदादि भांष्य भूमिका और “संस्कार समन णा रत य उप 
विधिको पढ़ा हो और आयं भाषा का अच्छा ज्ञान कारिणी महासभा की ASH, जो काश''च्ाम में श्री 


हि क कतिपय स्यः 9 मान्‌ राजा खर रामपाटलिद्द जी ko सी० आई० Fo 
by Ue ee मे 3 ; मेम्बर कौन्लिल आफ स्टेट, JaJa तअल्लुरेदा- 
__ इस अवसस् पर साधु पुरुषां के पास जिन | i 

asgat का अभाव देखा गया वे दी गयीं । ८०असृ- £ इस आशय झा प्रस्ताव प हुआ था कि शादी 
अलग दो गये थे तथा जो अपन YA ओर बिराइरी 


खादर १०० 'सत्याथं-प्रकाशः तथा 'संस्कार विधि’ 
में मिलना चाहते हैं उ-हे शुद्ध करके पुनः बिरादरी 


की प्रतियां साधुओं को भेंट दिए गए । जिस साधु 


तसरी आसन दिये गये | ळगभग ८० स्वदेशी , gata में जो राजपूत हिंदू ad तथा fig जोतिसे ४ 


को यह पुश्तक दी जाती थीं उससे earn जाता मे मिशा लिया जाय । राजपूत जाति की सम्मति 
था। उसके भळी भांति खुनाने के पश्चात्‌ उसे वेदिक जानन के लिये ag प्रस्ताव समाचारएत्रों में छपवाया : * 
धम्म झी उन्नति करने के लिए प्रयललशील होने कां ; गया | इसके पश्चात्‌ क्षत्रिय महासभा आगरा के | 
उफोश दियो जाता था | २६ व वार्षिक्रोतसव मे ३१ दिसम्बर . सन्‌ १६२२ $o 
३३ मन आटे के अतिरिक्त कुल ५०७०) की आय ; को श्रीमान्‌ राजाधिराज खर नाइरसिद्‌ जी के० .: 
डदार पुरुषों की सहायता से हुई | So आई ६० शाहपुराधीश की अध्यक्षता में यह 
इस प्रकार ag कार्य सानन्द सकुशल और नि- छ प्रस्ताव पुनः उपास्थत हो कर सवंसम्मति से स्वी- 


fase ama होगया | कृत हुआ | अभी शुद्ध का कायं MGA करने का 
i विचार हो ही tar था कि लाहोर के एक समाचार- 


5 ( 4 ) शुद्धि FERA | , पत्र द्वार! मुसलमानों को इख विचारका ज्ञान हुआ। 


रान समा अवध के समापतित। में Ei था, उसमे... 


` १९ फरवरी को शताढरी के मुख्य मंडप मै बडी j बस फर क्या था ganca लोग arta बाहर '-- 


भारी शुद्धि कान्फरेन्स हुई । जिसको स्वागतकारिणी £ दो गये और उन्होंने राजपूत महासभा को कोसनां 
के .सभापति श्रीयुत राजा जये द्रबद्दादुरतिह जी ; आरम्म कर दिया । स्थान २ पर उनकी सभःए' होने ` 
महेवा-नरेश और सम्मेलन के प्रधान श्र युत अ.नरे- 

बुल राजा सर रामपालालिइ जी के० सा० आई० ६० ६ दिया। समाचारपत्रो द्वारा राजपूत ज्ञाति को युद्ध- ` 
वै । इस सम्मेलन में बहुत से शुद्ध हुए ठाकुर तथा 9 निमंत्रण दिया जाने लगा । Mest लोग आगरा 
खरे sige के अतिरिक्त श्रीयुत महाराज agag र : 


लगीं ओर्‌ मुसलमानों को भड़काना aT कर 


मथुरा अ जिलों तथा भरतपुर राज्य में मलकाना 
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४. समर्थन किया। सबसे पूर्व रायमा ( आगरा ) 
.. निवासी sto केद्दर लिइ जी अपन परिवार सहित 


WA 


~> हैं. तथापि कद्दो २ से संकुचित व्यवहार की भी 


¬ है कि इन शुद्ध हुप भाष्या के साथ खान पान तथा 


`- शुद्ध किये गये | 


न AZ | 
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भा यों को भांति २ के प्रलोभन देकर शुद्ध न होने ४ fase हुए राजपूत भाइयों को एकत्रित कर उनसे 
के लिये प्रेरणा करन लगे। सबसे पूवं deat & टूटी हुई जाति-माळा का संग्रन्थन कर लिया ज्ञाय 
प्राम में कई चो.टयां भी काट दी गयीं। इन az- £ ता केवल राजपूत हो नहीं अखिल fag जाति की 
नाओं के करण १३ फरवरी सन्‌ १६२३ ६० को $ शोभा बढ़ेगी | इसी प्रकार जाट, Yar तगे,घ्राह्मण, 
आगरे मै श्रीमान स्वामी#अड्धोनन्‍्द जी के समाप- & क'यस्थ, अहीर आदि भी अपन लोगों को शुद्ध कर 
Ra मै समस्त हिदू संप्रदायी का संगठन कर £ मिळावे तो जाति तथा धर्म की बडी ही रक्षा दो । 

` भारतीय हिंदू शुद्धि सभा की स्थापना की गई | उस जाति-निर्माण का काये बड़ा कठिन है, हमारी 

समय यह भी निश्चित हुआ कि जो मळकाना राज- ४ हिंदू ज्ञाति बहुत ही 4१४ खलित है, उसके सुश्ण - 

` पूत अपनी शुद्धि घराना चाहे उन्हें समा द्वारा & खलाबद्ध करनमें शु A-HA उसका पूर्व रूप है । हम 
शुद्ध कर फिर उनकी बिराइरीमें मिल्ला दियां ज्ञाय। £ चाहते हैं कि इस महान्‌ यक्षतरेदि पर प्रत्येक शिखा 
इस निश्चय की सचना आ'गरे के निकट कई हुँ सूत्र थारी स्वार्थ त्याग की आहुति Far अपना परम 
ग्रामो तथा बड़े २ नगरां और तीथौं में. पहुंची तो १ FART समझे | 
Rza ओर उनको समस्त सभाओ न भी उसका इसके अतिरिक्त में अन्य कुछ निवेदन करना 
नहीं चाहता ओर न इसके लिए समय हो है । अब 
आप के सम्मुख हमारे सभापति महोदय अपने विमल 
aate प्रकाशित करेगे, आप उन्हे ध्यान--पूवक 
श्रवण कर agga आचरण करे | मै एक बोर 
फिर प्रश सत aa ते मदोदय का हार्दिक स्वागत 
करता हुआ विश्राम लेता हूं । 
इसके पश्च.त स्वा० श्रडानन्द जी के प्रस्ताव और 
बाबू पूरणचन्द्‌ जी के अनुमोद्न के बाद सर राजा 
रामप'लजिह जी ने सभापति को आसन ग्रहण 
किया ओर कहा कि शुद्धि आन्दोलन अत्यन्त आव- 
इयकीय है | भारत-मिळापके बिना fez an ज वित 
नदी रह सकेगा । कुछ शाताव्ऱयो से मठकाने भाई : 
हम से पृथक थे परन्तु अब वदद अपनी प्यारो ज्ञाति 
गी गोद में आन के लिए उत्सुक है । क्या ओप इस 
प्रकार पाषण-हृदय हं कि इन wat को अपने हा 
से खो देगे ? हिंदू जाति का यद क्तन्य है कि 
इनको अपनी प्रेममयी गोद मे ले । अन्यथा आपके 
आलस्य का प रणाम ag निकलेगा कि हिंदू जाति 
सदो के लिए अपना अस्तत्र खो बैठेगी । अपने 
दिलों मे पूणं निश्चय कर लो ओर अपने ad पर 
डट जाओ ओर इसके लिप अपने जीबन को ain 
कर दो | इस समय आप की जाति पर चहुं ओर से . 


२५ फरवरा सन्‌ १६२३ fo का शुद्ध सभा द्वारा 


इस प्रकार ३१ दिसम्बर सन्‌ १९२४ तक शादि 
“समा न २६० oat को शुद्ध किया ' इस शु द्ध काय 
न हिंदू ज.ति मे जीवन और जागृति उत्पन्न कर दी। 
यद्यपि लोगों ने शुद्ध हुए मनुष्या को अपनी २ 
'बिराद्री मे मिलाकर उन से सम्बन्ध भी कर लिये 


खेदजनक सचना आ रही EI अब समस्त हिंदू 
ज्ञानि और मुख्यतः राजपूतों का यह परम कतव्य 


विवाद सम्बन्ध करने मे किसी प्रकार का संकोच न 
करे, जिसस शुद्ध हुए भाइयों की कठिनाइयों दूर 
हो जायं तथा विधर्मियों को बहकाने का अवसर 


राजपूत जाति को यह स्मरण रेखना चाहिए 
कि सल्‌ १६२१ fo की मनुष्य गणना के अनुसार 
३१ करोड भारतवासियों मे १ करोड़ से भी कम 
राजपूत लोग हे | एसी दशा मे लगभग ३० लाख 
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आक्रमण हो रहे है । ईसाई ओग मुसलमान ऋषि % लगाने में कोई दोष नहीं दै। यह शास्त्रक्त धर्म है। 

सन्तान को RET रहे हैं इस लिप Tag मात्र का ५ BT gfaata इसका उपदेश जौर प्रचार faan l 

परम कतब्य है कि ६ह अपनी रक्षा क लिए करि f gaa सब भाइयों को निभय दोहर इस कार्य में 

वद्ध Q जायं | इसके az आप का लिखित भाषण पूरा भाग लेना चाहिए | 

आएके ही प्राइउर सक्न टरी ने सनाया। जिसमे राजकु वर रञ्जयाऽछ जी राज्य अमैठी ने कहा ::: 

आपन शुद्धि की शास्र-ब्डितता आदि पर विचार कि देश की saa लिए जो कार्य हो रहा है : 7 

करते हुए शुद्धि के विरोधिशों को उचित Hata दिया 9 उसमे शुद्ध आन्दोलन कुछ साधारण विषय नहीं... 

और सत्र लोगों रू उदासीनता छोड़कर शु द्ध-काय है। स्त्रराज्य-प्रा्त के लिये पकता की weed 

में लग जान को अपील को । आप के भ;षण के वाद आवश्यकता है। सच्ची एकता तब तक नहीं हो 

निम्न लिखित zagaa की वक्तृताये हुई ;-- सकती है जब तक धार्मिक परतां न हो जाय। 

महात्मा FAUT जी ने कहां कि स्वांगतऊारिणी 9 आवश्यकता इल बात का है fa भारतीय एक्रबिचार ड 

` और सम्मेलन के प्रधान बड़े प्रसिद्ध परुष हैं | यह दो कर देशोश्नति मै टग wai जिस समय बड़ी: 


u 


C) 


बड़े सौभाग्य की बात है fs ब्ड़े २ राजे ओर महा- £ जन-संख्या का यह देश धार्मिक उन्नते कर लगा : ८ 
उस समय संहार की कोई शाक्त न होगी जो इल. 


को दाख बना सके। fart को एकता के EA 
लिये शुद्धि अत्यन्त आवश्यक है। इस लिये आप [2 
इस कार्य में हःथ बढ़ने के लिये तैयार हो aj 
fag धर्म कोई साधारण धर्म नहीं है अपितु बड़ा . :. 
बिशाल धर्म है और कभी सारे संसार पर इसका `: 
प्रभाव था। पर हमारा दुर्भाग्य है कि हम उपरोक्त: 
बात स अपर'चत है । अगर आप का यह [श्वास 
है कि वेद्‌ भगवान प्राणिमात्र क छिये हैं तो आपको : 
इस आन्दोलन में जीवन डालना च.दिये। इसी में... 
देश तथा धर्म की उन्नति है। ; 
महाराज्ञा सरनऊ ने कद्दा कि ae आन्दोलन 
कोई नया नहीं है । क्योंकि इसका उल्लेख सर्वत्र 
धार्मिक प्रन्थो में आता है। में शुद्धि आदो “न को..." 
क्या अपूव वस्तु लेकर जायंगे ? मेरी amia में £ दिल से चाहता हूं। अतः प्रत्येक हिन्दू को चाहिए : --:, 
बिछुड़े भाइयों को गले लगाना हो सब से, अ कि अपने संकुचित विचारों को. छोड कर fase.” 
काय है। छ हुआ को गले खगावे | YA 
राग देवरोब जी ने देवियों को सम्बोधित कर ; महाराजाधिराज सर नाहरतिहजी शाहपुराधीश | 
के प्रतिज्ञा कराई कि शुद्धि काय में बाधा न डाळकर 2 ने कहा कि सबसे पूर्व आप यह विचार करे. : 
- ZA दर प्रकार की सहायता कर गी। ४ कि ale आन्दोलन आज्ञ का नहीं आपितु 2 za 
राजां बग्खडी नरेश प्रतापनारायणतिह जी 9 प्र चीनकांळ से है । मनु भृगु, ngaa और 7: 
Ranga कदा कि fee इप भाइयों को गले | देवल आदि रुखांवयों में शद्धि का बिधान है। : 
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राजे भी इस कां के सहायक हैं । हमे आशा है [क 
इस आन्दोलन मं अवइ सफलता होगी | 


O 


महाराजा alaa जीन कहा कि यह आ- 
न्दोलन जिस पर कि आन इम विचार कर रहे हैं 
महर्षि saat द्यानन्द॒ जी न ४० वर्ष Ta ही बता 
दिया थां। इस समय तऊ सब ळोगों न मान लिया 
है कि यह शुद्धि नहों है ang श्रातृ-सम्मेलन है 
अगर कोई भाई ग्र से रुष्ट दाकर चलां जाय तो 


f 
| 
सब सम्बन्धी उसको मनाने के” लिप आते हैं। अब í 
| 
| 
f 


C 
Cr ed = 


आप के सामने पसा दी प्रश्न है। मै उन भाइयों का 
धन्यबाद करता हूं कि feta हम से अलग होइर 
भी अपने रग्म-रिवाज़ और रहन सहन को नहीं छोड 
आप att इस प्रकार कए उठाकर महष की जन्म 
शतान्दि मनाने को आये हैं अत्र आप ळोग यहा से 


© 
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प्राचीन समय में जो जातियां अन्य देशों से भारत ४ अपने बिछड़े हुए. भाइयों को firey का निश्चय 
वष म आइ उनको हमारे पूवजा ने शुद्ध कर दिंदू ५ झिया और जिसके agaw से ही सहस्रां aT 
थम H iaa लिया । यदि वेद daqa st उप- ४ नारी पुनः अपनी बिरादरी में लाम्मलित हुए हैं ) 
देश करे और दिदुओं हो तक रहें तो ag ईश्वरीय “8-48 सम्मेलन उन धार्मिक संस्थाओं विद्वानों 
ज्ञान नदीं दो सकते हैं। अदि wea ही वेद ४ Ne हिंदू नेताओं का धन्यवाद करता है कि जिम्हान 
ऋषषयों दोरा हमको प्रस है । यदि वेद आदि £ शुद्धि के अनुकूल व्यव्स्थार्य देकर इस पवित्र कार्य 


अल a į 
>-. सृष्ट में प्राप्त न होते तो दिंदू-घमं सार्वभौम न होता। ५ में लहायतां की है | 
५-यद KAZA जार मद्दाछमा, गूजर महालमा 


हु 2 यदि कोई कहे कि ईश्वरोय ज्ञान हजरत ईसा या 
हजरत मुहम्मद से प्रारम्म हुआ तो मै पूछता हुं कि 2 ब्राह्मण agant ओर कायस्थ महासभा आदि 
क्था इश्वर JAA Ga सोता था | age धर्म के ४ का धन्यवाद करना है जिन्होंने क्षत्रिय उपकारिणी 
_ अतिरिक्त बहुत से स्वार्थियों न नये २ पन्थ चळा ; मदासभा का अनुकरण करते हुए अपने २ जाति के 


£ GASSO SE SORIE EONS 


Jaa क्योकि ब्राह्मणों ने वेदों को अपनी aa 9 बिछड़े हुए भाइयों का मिळान स्वीकार किया है। 
“समझ लिया था इस लिए आम ळोगों में वेदों को ४ साथ ही उन fez नेराओ का यह सम्मेलन धन्य- 


` प्रचर बन्द हा गया | जव से मुझ अक्कल आई है 4 वाद करता है जिन्दोंने मटागर के चेलानायरों दो 


८ 


और ऋषि दयानन्द ने शुद्ध का उपदेश किया है ४ अपनी पूर्व बिरादरो मै सम्मिलित करान के छिप 
तबसदी मे शद्ध के वक्ष में हुँ। पदिल भी मैंने शै सहायता पहुंचाई है | 

P थेड़े २ कई मतुष्यो की शुद्धियां देखी थीं। मगर «ag सम्मेलन YA हिंदू राजा और मद्दा- 

राजपूत सभाक उन्सच क पश्चात मुझे ATIR , शज्ञाओं से प्राथता करता है fm चह अपने राज्य 

; शुद्ध देखन का अवसर प्राप्त हुआ है । पुनः वृन्दा- 9 मे पसे कानू : चनाव कि जिससे कोई नाबाडिग 

५५. वन भृ तु-सस्मेळन के अवलर पर हजारो मलकानां ; हिंदू बच्चा या कोई दिंदू स्त्री अगन धर्म को परि- 

sen, की शुद करने का अवसर प्राप्त हुआ । आपसे मेरो ; वतन न कर AR | और यदि कोई विधर्मी उन्हे 

“2 ` ` यद्वी-प्राथेना है [के अपने दिलों aa को 6 हिदू घम से पतित करनां चाहे तो उसको कडा 

fase? और जो हिंदू धर्म में mms दोना ; aug द्या जाय | 

ग चाहें उन्हें सहष शामिल करले । ७-यइ सम्मेळन सानुरोध प्राथना करता है कि 

इपके बाद निम्न fa aq प्रस्ताव पास हुए 9 aa हिंदुओं का परम कतव्य है कि ag भारतीय 

ag सम्मेलन निश्चय करता = fa शुद्ध $ fag शुद्ध समा की तन मन धन ओर जन से gzl- 

त्व १ 


धमशास्त्र के agta है ओर हिंदू जातिके अस्तित्व S यता करे और नियमन सार इसके समालद बने | 
के लिए परमावश्यऊ दै | 
io o ag सम्मेलन हिन्दुओ की सब जातीय अ 
oe ata संस्थाओं से प्राथेना करता है कि वह अपना 
हु  .` झपनी सभाओं के अन्दर शुद्धि सभा की शाखा 
खोल कर fase हुये भाइयों को मिलाने का कार्य 
> ATA करे | 

Waren gag सम्मेलन क्ष त्रय उपकारिणो महासमा 
४० ` और उसके नेताओं का धन्यवाद करता है जिन्होन 


सभापति ने अन्तम भाषण करते हुए कहा कि 
जो प्रस्ताव आपने पास किये हैं उनमे बहुत 
उरलाइ के साथ हाथ उठाये हैं। यह बात स्मरण 
रखने योग्य है। किसी वस्तु को स्वीकार करता 
पंखा आग्गन नहीं रि शुइ पर जोकर हो भूल 
जांय । मुझे पूण विश्वास है कि आप इन प्रष्नावों 
को अपने सामन रक्खेगे और हर समय इनको 
काय रूप में परिणत करन के लिए. कदिबद रदेगे 
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अगर आपने एसा न feat तो स्मरण रखना कि शाख में मनुष्या के दो भाग बताये हैं--अच्छे दै 
अप इस पत्रित्र अवसर पर की हुई प्रतिज्ञा का बह आर्य और जो लूटने हैं agg रहते हैं 
sega करेगे। अन्त में सभापति का धन्यवाद ; ag अनार्ये । परतु आता में भी ४ भेर हदै | 
देकर यह कानफरे ख समाप्त हुई | j ब्राह्मण क्षत्रिय. aza ओर शुद्र । ares 
= - “की कहिगत जाति.१८ हमार कर डालो | इसे 
( ६ ) गत पात तोड़क aus z ; तरद क्ष त्रय ART औरुक्षिदा मै मी जाति का ढोंग 
२० फरवरी सन्‌ १९२५ के मध्यान्दोत्तर थ्री 6 ead) इससे जब देश की उन्नति करने 
डाक्टर क एणादास जी के सभापतित्व में ae पांत $ का काम आता है तो सब इकटठे नहीं ela । भोहन : 
ae मंडल का MAITA Si LOS AUR bathe í करने आये तो कहेंगे कि अपनी जाति में करे गे। 
च ee Tihle Ea a bi fet मित्र के साथ खालगेजो जांति में नहों है 
बर Ta यह होली गायो और ह gega होगा, आप pi से निक ER 
ति मे k चण देते और उस आदमी के साथ, जो इतना मेळा है कि 
azi z सभापति ने अपना प्रारस्मिक भा उके पास बैठना भी आप पसन्द नहीं करते पर 
हुए कहो: - - = 
सञ्जनो ओर नर नारियो, 
आज मुझे इस समा के समाउति का आसन 
'कर आपने जो मान दिया है, इसके वास्ते मैं आप 
सम्यगण का धन्यवाद करता हूं। जात Gia तोड 


८ 


$ स्वीकार करना पड़ेगा, और उस प्यारे मित्र का. 
; जिसके साथ आप खाना पस द्‌ करते हैं आप निमं- : 
त्रण स्वीकार नहीं करसकते अगर ag आपको जाति. 
KILWA : ; का नहीं है । इसी तरह परक विद्वान्‌ दै, मै उसे अपनी 
नाम खुनकर आप सोचे गे कि क्या जात पात | gat देना चाहना हु, तो यह सवाल होता है कि वह 
तोडक मंडळ वाढे जात पांत को होड डांगे! ६ मेरी जाति में नही है। भोजन इत्यादि में हम मछ: 
g 2 जुल नदीं सकते । पानी तरु नहीं पी सकते | परि _ 


ay 


को घोडा बनाया जा सकता है ? ( हास्यध्वनि )  » 
तो इसको जाति तोड़न घाला मंडछ व समभये। g स्यात पता हे ane | ere” 
जाति का शब्द इसमें इसलिए लिख दिया है कि अब आज यहां निश्चित करना है कि उस परू... 
जाति का नाम लेकर लाग अकसर धोखा देते हैं । ज.ति में, जिसमे समी वर्ण शा मळ हैं, सबका 
उसी धोखे को दूर करना चाहिए | इस घोखे का 6 परस्पर व्याह और भोजन हो ak! कोई इसमें: - 
एक cola लीजिये | आप से डोई पूछे कि आ 
कौन दें ? तो आपर विचार करेगे fe यह क्या 
मैं कौन हूं? मैं तो मुय हूं । तो वह पूछन बा 


रेगे तो इस के wa तो यह है कि हंज़ारो sage “is 
कहेंगे, हाँ आप प्रनुष्य तो हैं मगर कौन हैं ? अप 
? 
A 


f हैं जो जन्म ळते हैं त्र ह्मण कुल में परन्तु उनको - 
; चेरा का नाम भी नहीं आता । जिसने az का नाम o 
से कहेंगे fa आपना इससे मतलब क्या है भी नही खुना वह ब्रह्मण कैसे हागा ? get. ak 
; हृ लत वैश्य, Ge और क्षत्रिय की है। तो उनको" : : 
च fet कि यह gal अमन ओर गौरव छोड़कर: : 
४ सब एक दो aia और इस प्रकार अन्तरजातीय - .. 
ma, कात्यकुळ्ज आदि,तो उनका उत्तर दो जायगा 8 व्याह ओर भोजन का तराका जारी हो। जो आये : . 
` (हास्यध्वने ) ! प्रुष्य कदला पर्याप्त नहीं दोगा । f भाई आय सम्मेलन में हैं उनको चाइये बह gz 
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पाये हैं अ अप मनुष्य मनुष्य कहेंगे तो ag कहेंगे 
कौन जाति में हैं ? आर आप कहेंगे उदीच्य, 


आए की जाति में है, खाना पड़ेगा, उसका निमन्त्रण _..: 


कहेगा कि जिस बण मै जन्म छिया है उसी: में `: 


£ .. à ~ ५१ 


' सेयह विचार ga कि इस तरद्द का एक मंडल 


...... > घषं से काम कर रद्दा है। इस के तीन सम्पेलन 
` हुए। पहला wale में, दूलरा गुरुकुल कांगड़ी मै ओर $ देव, do इन्द्र विद्याचाचस्यति, Yo waza सिद्धाँ- 
- तीसरा यह है । सम्मेव्न के anan पांच सो | 
` सभासद हैं। यह ज़रूरी है कि आयजनताँ इसमें ; 
: उत्साह से ata करे। कोई भी कार्यं शिथिलता से ; प्रर्तावा at आशय fara प्रहार था। 
> नहीं करना चाहिये। अब तक जो कार्य हुआ है | 


~ के मेम्बर हैं उन्होंने अपने भनीजे का व्यांह आत i 
पांत तोड़कर किया है। काला इरकिशनलोल के $ 
, “पुत्रने इसी तरह का sua किया दै । शताङ | 
`. दो चार दिन पहले एक स्नातक ने पक ऐसा व्याह 

` -. किया ag ब्राह्मण है । गोकुलचत्द जी alo qo १ 


B - जारे ने एक मद्रासी कन्या से जा उनकी जात 


5. “तोड़कर किया । भगिनी काढ्याह एक खन्रो से 6 है, 
nio किया। gega È स्नातक ama ने भी इसी 4 बाहर ब्याद करे | 
are ब्याह किया । इसके सिवा जिन्होंने ऐसे ब्याह ह 

किये हैं उनके नाम को सूची छस्बो है । 
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जुळ कर कानून बनाने का ae करे ओर प्र*निधि आप जानते हैं कि gags qaaa और 
समाये पेले sat की एक रिपोर्ट रखे और पेली ५ कांगड़ी ने इतना काम हमारे छिप किया दै | उससे 
व्यवस्था हो f यह प्रणाळी सारे हिंदुस्तान में फेल ४ साफ दिखाई देता हे कि अगर आप दृढ़ संकल्प 
जाय | } करके AS तो जो व a कम mat 

: मु मम में बनाई दे ag ma प्रचलित हो जायगी । कळ 
इसके अनन्तर जञा%पां० तो० fo के wt | a er KA व en 
महाशय ने कहा कि मदाराज नाहरखिंद जी शोइपु- ४ Ya 
राधोश भी अपना समप fasta कर इसमें शामिल $ पथ पकड़ा है। आप भी यहां से नयो Aa लेक 
होंगे मैंने आप को यह बतलाना है कि ज्ञात पांत कीर 
तोइक मंडळ ने क्या किया है। आज से तीन वर्ष $ मेडल p प्रस्ताव 

पहले देवता स्वरूप भाई परमानन्द के एक व्याख्यान इन दो व्याख्यानों के अनन्तर जात Gta तोड़क 

; मंडल में तीन महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए गप | 
कायम करे । छाहौर में यह कायम हुआ और तीन $ इन प्रस्तावों पर स्वामा अद्धानन्द जी, बाबु घाली- 
C) 


राम पम० ५०, स्वामी घुनीश्वरानन्द्‌, स्वामी सत्य- 


तालंकौर और स्वामी अच्युतानन्द जी आदि मद्दा- 
gaat के समर्थनपरक ओर AAA € भाषण हुए | 


१-यह जात पांत aga मंडल इल बात पर 


वह पूरे उत्साह स हुआ है। मेरे पास पक छोटी ६ सन्तोष प्रकट करता दै कि अब fegat में गुण कमें 


os 2 at gat 2 उन amit al जिन्हो व जात पांत तोड़ स्वमाचानुसार वण उपघश्शा को मानने को प्रचा 


कर व्याह किये हैं। उनमे से मुख्य २ नाम ये है । 8 अधिकाशिङ बढ़ रही है ओर आशा करता हे कि 
श्री सीताराम साहनी पञ्जाब लेजिस्ले.टेव कौसिळ 8 शीघ्र ही इस्त fasta पर आचरण भो होने ळगेंगा | 


२--इस मंडळ फी amà में आज कल जो 
aq व्यवस्था प्रचलित है ae JO है, USU आ- 
asta है कि खान पान और te विषयक प्रच- 
6 छित जात पांत को जान PRET तोड़ा जाय | यह 
सो आवदप्रक है झि खान पान ब्याह विषयक 
बन्धनो को उठा दिया जाय इसलिए यह मंडळ 
TAF आये युवक और युवती से प्रेरणा करता है 
कि sare आदि के कार्यों मे जो मोजूदा जाते बंधन 

उन्हे जान वूऊ र AS ओर जात was 


की नदी है sae. किया है। Go धम-द्र.थ जी 
हें अपना और अपनी भगिनी का ब्याह जात पात 


| 


३--यह मंडल अनुभत्र करता है कि इस समय 
भिन्न २ Mata ज्ञात पांत तोडकर SATE HA ज्ञाने 
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की आव्यकता है और इसीलिए. आर्यसमाजो की $ १०० कवियों की कविताए प्रात हुई थों। अनेक 
प्रतिनिधि सभाओं से अनुरोध करता है कि वे यो- / graa कवियों ने स्वयं पधार कर कविसस्मेलन 
ग्य कन्याओ ओर वरो का रजिस्टर रखे कि जिस T की शोभा बढायो थी | प० रामनारायण मिश्र, 
इस प्रकार के सम्बन्ध करने में सुभीता at | 


(७ ) महिला सम्मेलन 
शताब्दी महोत्सव में महिला खम्मेडन की बैठक 
भी सफलता पूर्वक होती cet | विशेष कर १३-१४ 


AUS, श्रीमती सुशीलादेवी, श्री चमूपति, पं० FT 
2 घर जी विद्यालङ्कार atte चातक जी आदि 
; की कविताएं जनता ने Ba पसन्द st | श्री स्वामी 
इसिंददेव जी सरस्वती के मधुर गान से जनता 
| चित्रलिखित सी हो गई | कबिसस्प्रेलन मै सा हित्या- 
फरवरी को होने चाळी दोनों बैठक सम्मेलन की ४ चायं so Yo पझसिद्द जो शर्म्मा, श्री qo घासी- 
प्रधानो श्र.मती ठाकुरदेवी जी घानप्रस्थिनी पञ्जाव © UAN पम० qo, श्री Go बनारसीदास जी Agaat 
निवासिनी की अध्यक्षता में , विशेष शांति और £ थ्री रायसाइब मदनमोहन जी सेठ एम० qo, sito 
सफलता पूर्वक ee | उपस्थिति १५००१ डेढ़ इज़ार १ ste aqaela जी, थरी बाबू अलखमुरारी जी 
के लगभग थो । उसके पश्चात भी ato १५ से २१ f श्री बाबू पूर्णचन्द्‌ जी, थरी पं० रामजीळालजी शर्मा 
फरवरी तक नित्य प्रति १०॥ से १ बजे तक महिला ; और श्रीमती रानी हीरादेघी आदि गण्य मान्य और 
सम्मेलन को उत्सव होता weary स्थानामाव से £ साहित्य-ममक्ष उपस्थित थे | 
महिळा रिय बैठके कई स्थानो पर डर l छ sho मदनमोहन सेठ जी ने, Yo रामनारायण 
प्रातः ५ बजे से देवियां एकत्रित ददोकर महिला परे- ४ जी मिश्र ओर श्रीमती सुशोलादेवी की कविता पर 
AS ब स N 
WAA ह देवियों Yo रामज्ञीळाळ जो शर्मा तथा श्रमती रानी AT- 
ने इस महान्‌ यज्ञ के समय यज्ञोपवीत धारण किये । ४ 
२१ फरवरी को होने घाडी परिषद की बैठकमै ; 
बस्तर मयूरभञ्ज के Aata सम्बन्ध के विषय में 
एक प्रस्ताव पोस हुआ तथा रानी साहिबा पर होने 
बाळे अत्याचारा पर द्वार्दिक शोक प्रकट किया गया 
और राज्य कमंचारियां को झुमति प्रदान के लिए 
ईश्वर से प्रार्थना की गई | 


(८) कविःसम्मेलन | 
शताब्दी के अवसरे पर द्वितीय पंडाल मै २० 
Grad) को मध्यान्दोत्तर काल में कविसम्मेलन बड़े 
adtag से gail सभापति कां आसन कविता 
| कोप्रिनी-काँत कविराज श्री do नाथूरामजी शंकर 
gaia galda किया था। लगभग f 


GC-0.In Public Domain. Pa 


का उपहार दिया। एक देवी ने सर्वोत्तम पूर्तिकार 
को २०) प्रदान किये । 


; इन सम्मेछनों के अतिरिक्त शताढरों महोत्सव ii 


४ वेशन भी हुए थे, जिनमें उन सम्मेलनों में रुचि .. न 
रखने वाले सज्जनों ने भाग लिया था। क्षत्रिय | 

| कांफ्रेंस के सभापति रावराजां तेजलिंह जी थे। इस 

; Haga हंसराज जी, स्वामी सत्यदेव, जगदीश, 

fag magta आदि के sarena और शुद्धि के सम- 

थंक, क्षत्रियों के संगठन घ बस्तर मयूरभंज विवाद 

विषयक प्रस्ताव पाल हुए। 


i Kanya Maha Vidyalaya Coll 


देवी जी ने श्रीमती सुशीलादेवी को पांच २ रुपये... हे 


के अवसर पर आर्योपदेशक सम्मेळन, aa. 
क्षत्रिय sin'a और नाई ब्राह्मण सम्पेलन के अघिः: : 
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RS दयानन्द शताउरी में सभी आर्य पुरुष उपस्थित $ जिला फतेहपुर) का मी पक व्याख्यान रख दिया 
गया था। आपने अपने व्याख्यान मे अङ्क आदि 
देकर वैज्ञानिक प्रमाणो से माद्क-द्रव्य-सेवन की 
हानियो का वर्णन झिया था, जिससे मादक द्रव्य 


सेवन न करने वालों को भी बहुत सो नई ata’ 
मालूम हुई | 


हुप थे. उनमे कोई नशीले पदार्थों का व्यसनी नहों 
था, इस कारण मादक-द्रव्य-निषेधक कानफरेल 
पृथक कराने की कोई आवझ्यकता दी नथो। i 
तथापि आंयं पुरुषों के अतिरिक्त सामान्य जनता को 

` लाम पहुंचाने के faq विविध व्याख्यानो मै ही } 
of देवीदत्त द्विवेदी टेस्परेल प्रीचर (प्राम सिमौरी 


छे ve m = 3 LN AU hy A HI 
aq, WSIS, प्रबन्ध और लोगों की भीड 

५ > ` mf दयानन्द सरस्वती के जन्मका प्रथम १ भारत वर्ष के सभी प्रांतों-युरप्रांत, पञ्जाब, राजस्थान, 
2. . शत-सांवत्सरेक महोत्सव; भगवान कृष्णचन्द्र 6 वंगाळ, आसाम बर्मा, मध्यप्रदेश, गुजरात, बश्बई, 
maza की जन्ममूमि, मथुरा में ता० १५ फर्वरी ४ मद्रास आदि के निवासियों के अतिरिक्त नेपाळ, 
LP स झारम्म होकर गत .२१ फरवरी १९२५ को 5 लंका, अफगानिस्तान, दक्षिणी और पूर्व अफ्रीका, 
oi” fale समाप्त दो गया | २॥ लाख मनुष्य मदर्षि के $ जापान, antag, पडमांन, अदन ओर वगदाद्‌ 
:; „ पुण्य चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धाञ्जलि चढ़ाने के ; तक से लोग इस उत्सव मै सम्मिलित दोने के लिए 
_. लिये एकत्र हुए थे। चारों ओर से स्पेशल गाड़ियां & आये थे। | 


= ` जातियों से भरो हुई मथुरा आ रही थीं। पञ्जाब से | १ ३ 
+ आने वाळी स्पैशल Sat पर MAL का झण्डा आये नगरी.। 
और महषिं दयानन्द जन्म दाताढ्दी स्पेशल देन की शताब्दी महोत्सव का स्थान मधुरा शर और 


` प्ताका फद्दरा रही थी। aoe et के पश्चात्‌ ५ मथुरा रेलवे जङ्कशन के बोचो बीच था। इसी स्थान 
भारत की पुण्य घसुन्धरा पर भिन्न २ देशों से आयं £ पर शताब्दी महोत्सव का बडा झारी पंडाल बनाया 
पुरुषों का इतनी gag संख्या के एक घामिक कार्य ; गया थो जिसमे Wooo आदमी बैठ सकते थे। यह 

के लिये एकत्र दोने का यदद Tat दी अवसर था। ७ सारा स्थान चारों ओर से केसरिया पताकाओं 


TAA 
4 
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_ द्रा घेर दिया गया थो और रेळवे मे बैठे हुए $ में पर्याप्त संख्या. मै anea हुआ करती थीं। 
- याजियौ को बड़ा सुहावना जान-पड़ता था ! आर्य महिलाये स्वयं तो यक्षशाला मे शांत रद्दती 
agaa से मह्दोस्स्व-भूम की ओर को आते ; ही थीं, अपने सांथ अपने बाळकों को भी छाती 
हुए दाहिने हाथ एर पहिले शुद्धि समा का पंडाल f थीं और उनके हृऱयों पर वेदिक श्रद्धा के भाव 
पड़ता था और eft हाथ पर भिन्न २ प्रांनो के ८ अ कित करने का यल्ल करती शी | यि कोई बालक 
j . यात्रियाँ के उतारे के लिए बनाये हुए .केम्प थे जो ; रोते थे व चंचछता करते थे तो उनको आय मातायें 
। मुख्य पंडाल तक चले गये थे | इनमे सबसे पहिला & समय की गम्मीरता का ध्यान. रखते ga बड़ी 
so Sag दयानन्द कालेज कानपुर का था शुद्धि सभाके ४ asian से शांत करा देती थीं | इन यशशात्राओं 
कैम्प के बाद दयानन्द स्कूल आगरा, आगरा अना- } में ता० १० फरवरी से ही यज्ञ शुरू दोगए थे और 


wea और आगरा आर्यसमाज के कैम्प थे । aa के अन्तिम दिन तक हाते रहे । श्री नारा- 
इसके बाद एक धर्मशाला थी जिसमें स्वाम्रो भ्रद्धा- 8 यण स्वॉमी जी की ओर से प्रत्येक यक्षश!ला का कार्य 
. नन्द जी अन्य बहुतसों के साथ अपना आलन , कुछ नियत उपदेशकी और सन्य।सलियाँ को alt 
५ जमाये हुए थे | यहां सड़क के दोनों ओर दो सजे $ दिया गया था, जो अपनी अपनी यज्ञषशाला मे सव 
"gu बांस के दरवाजे थे। एक पंडाळ की ओर को. से पहिले स्नानादि से निवृत्त होकर उपस्थित हो 
ने के मार्ग का दरधाजा था और. दूसरा रहने के £ जाते और यज्ञ की कार्यवाही शुरू कर देते थे। यश्च 
। और शताब्दी बाजार का प्रवेश-द्वार थां । 2 की पबित्र अग्नि इन यश्ञशाळाओं मै लगातार सात 
दरवाजे के दाहिनी ओर पक अस्थायी 6 आठ दिन तक प्रतिक्षण प्रउडलित रहती थो | 


aramea था और बाई ओर कानपुर आयुर्वे- ४ ` ऊपर दिखे adt के छिए निस्त महाशयने दान 
दिक मुफ्त औषधालय, तथा पंडाल कैस्प के मैनज्ञर afar | 


= कादफृतर था। गं सेठ gaas [कलकत्ता] १००० रु०, म० . 
जी. को व्यवस्था 


f 
| 
f 
f 
| 
पर पंडाल के मुख्य द्वार तक | ० ख्यालीराम वानप्रस्थी [जछालाबाद्‌] २३० रु० 
f 
f 
/ 
f 
f 
f 


चनो हुदै थो | पंडाल के चारों [न fag जी रिट'यई तहसीलदार [प्यावली] 
'यशंशालाएं बनी हुई थीं | इनमें ४ २५० र०, alg रामस्वरूप [मुरादाबाद] २५० ₹० 
और आर्य सन्यासी नित्य प्रातः सा tal aga जी रईल [atau] २५० रु०, चौधरो 
करते थे । यज्ञ को कार्यवाइ शंखध्व.न म ६ मामराजाभइ [शामडी] २५० ख०, राज़ारम नंदी - 
गा करती थी | यज्ञशाल।ओं की शांति और 2 दीन [मोमिनाबाद] १५० र०, चौधरी ल.ललिइ 
स्वतन्त्रता पूवक आन जाने को तथा उनके ४ लथेडा १५०: Bo | no अम्बाप्रशाइ जी बरेळो 
देखकर mata ऋषयो के आश्रम ५ Aleta भा एक माकूल रकृम यश्चो के लिप दो'थी।. _ 
ft थी | लोग आते और जाते रडते 
तु caine में किसी प्रकार का विध्न नहीं 
(ता था | प्रत्युत जो आते जते थे उनके मुख 
guard प्रवेश करते ही एक अबणंनीय 


= 


पंडालों का प्रबः 
शताब्दी-कार्य के टिप तीन बड़े २ पराडाल 
बनाये गये थे । प्रधान पडाल काँग्रेस पंडाल के ढंग 
मु श्रद्धा, भक्ति ओर गम्भीरता का समग्मिळत. पर १९६ amt at बना था । रात्रि में उसकी. छटा - 
| दृ्टियोचर होता ar | आय fee भी यज्ञों £ विद्यत प्रकाश से बड़ी अनूठी मालूम पड़ती. थी। 
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-Å शताढदी-प्रदर्शनी खोली गयी थी, जिसका वर्णन 


` ` के मिप छोड़े दिया गया था । इसमें ३०० साधु 
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इसमें साधुओं, राजाओं, महिलाओं, विद्यार्थियों, $ काबू कर ळिया था और यहां पर महात्मा हंसराज 
व्याख्याताओं प्रल-प्रतनिधियाँ और अन्य लोगो ; जी तथा अन्य कालिज पारी के प्रमुख आयसमाजी 
के लिए gra २ स्थान नियत थे। इसके अ.तरिक्त $ set हुए थे | फॅक्टरी के अहाते मे बहुत से arg 
ओर दो छोटे एडाल बनाये गये थे, जिनमें पक ही % तान गए थे । अद्दाते के बाहर बहुत खी लदारियाँ 
समय में भिन्न भिन्न सऱ्पेलन और परिषदे. होती ८ और छोटे खोमे थे जिनमें अनेक यात्री और आ” 
रहती थीं | तीनों Gets सत्री पुरुषों से हर सभ्य ४ स्वराज्य समा, छाद्दौर तथां शुद्धि समा, आगरा 
खचाखच भरे te थे । Gt मंडर भी हमेश' 2 आदि के दफ्तर थे। शताब्दि कैम्प के दरवाजे के 
feat से भरा रद्दता था । "शुद्धि समा और ag $ पास वाला आखिरी तम्बू मद्दाशय Goes 
मंडळ के अपने अरने पृथक्‌ पंडाल Al इनमें भी 8 खुरस द लाहोर वाला का था । इसमें उन्होंने अपने 
बड़ी भीड़ रदती थी | प्रधान पंडाल मै स्थान २ एर £ दैनिक पत्र “fier” ( उदू ) का दफ्तर खाला 
तथा अन्य स्थानों पर भी cena, {ददी ओर 8 हुआ था । 

अ ग्रेज़ी खिद्धांत-चाक्य (मोटो ) af हुए थ । बाजार ञअोषधालय आदि 

. पंडाढा के भीतर व्याख्यानादि के समय gat मै ज्ञेके ZA 
व्यवस्था रखने के छिए स्वयं सव हा की नियुक्ति की हो म मोत्या ee आज या 
गज oe कई सौ दुकाने, भिन्न २ प्रांती से आई हुई ait] 

ज्यादातर दुकान पुस्तकों की थीं | इनके सिवा ga- 
धाइयों, पानवाला, होटलों, भोजनांलयो और faq- 
sifaget की मी कमो नहीं थी । एक बाळ बनवाने 
कां सेलून और erage भी थे जिनको नई 
at था और इसी की ऊपर की मञ्जिल में श्री रोशनी के लोगो ने बहुत पसन्द दिया) बाज़ारके 
नारायण स्वामी जी रहते थे । आप मद्दोस्सवकी सब ६ अन्त में एक चक्करदार सड़क थी जो एक प्रकार . 

' व्यवस्था और बन्दोबस्त करने के लिए कई महीने ; को गोळ दायरा बनाती थी।इस दायरे के dat 
पहिले ही मथुरा आ रहे थे। इस उत्सव की सफ- 4 बीच जनरल कैम्प मैनेजर का एक दफ्तर था और 
wat के fea आपने जो कठिन परिश्रम और ; इसके चारों ओर प्रांतिक कैम्प Raat के दफ्तर 

निःस्वार्थ Gata’ कीं उनके लिए प्रत्येक शताढरी ; थे। यहीं पर एक अस्थाई डाक ब तार घर और . 

यात्री आपका कृतज्ञ था। द्वितीय wee के पास 6 कई आयुवंदिक औषधाल्य भी थे । इन औषधालदी 

में एक गुरुकुल वृन्दावन का था, जहा पर सफ्त | 

पृथक दिया गया है । १ दवाई बांटी जाती थो । इस गोळ दायरे से भिन्न २ 


T a 
अन्य विविध क्षेम्प 
मुख्य पंडाल के प॑छे की ओर पक दुमंजिळी 
कुरी थी, जिसमे maq महोत्सव का खइर द- 


७९००६ COTES) 5७७५ ७७७७ TSO SOOO TOOTS 


मुख्य प डाल के समीप ही साधुओं का कैम्प था % प्रांती की समाजा व कैम्पो को रास्ते निकलते थे। ae 
sel बहुत सा खुळा मैदान ब्याख्यान उपदेशादि 9 पञ्जाब ओर संयुक्त प्रांत के केर RAA S ae 
राजस्थान, बिहार 
सब्यासियाँ ने अपन डरा जमाया हुआ था । स्वामी 2 फे कैम्प भी क 
सत्यदेव ने भी इसी कैरप में अपने लिप एक, तम्बू f से भी 
feaa कराया हुआ था | Wa Boa थ्य्‌ 
ary कैम्प के सामने एक कोटन फैक्टरी थी | aw FW 

इसे आये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा ( छाहोर । ने ; था कि | ab 


ge संतोष जनक ` 
सथुनिसिपेछिरी और उसके अध्यक्ष | 


> * €C-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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के बाहर से भी आर्य यात्री मथुरा पधारे थे। इनकी 
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सब शताढदी-यात्रियाँ के घन्यवार के पात्र हैं. क्यों 8 ज्ञाता है। ऊपर [जस आय नगरी का वर्णन किया 
कि उन्दौन भी पानी आदि के प्रबन्ध में शताढदा © गया है उसका विस्तार तीन मीळ तक हो गया था। 
कैम्प के प्रबन्धको की पूरो सद्दायतां थो । एक % परन्तु यात्रियों की सख्या इतनी अधिक थी कि 
विशेष हैदथ ओफोसर शताळ्दी के मेले के लिए f इतना विस्तृत नगर भी सब यात्रियों के foq प- 
तैनात किया गया था । दूकाने और कैम्प साफ १ ala सिद्ध नहीं हुआ । aad की आय 
रखे जाते थे। खाने पीन की Aat पर सख्त 3 नगरो के सिवा मथुरा के खव बंगले, डेस्पीयर 
निगरानी रखी जाती थी । नहाने और पीने के | नगर और धर्मशालाये' भो शताउरी के यात्रियों से 
पानी के लिए अलग अछग नल लगे हुए थे | खड़के % भरी हुई थीं | ता० १८ फरवरी को मथुरामे जो जलूल 
खूब चौड़ा थीं ओर उनपर रोज पानी का छिड़काव / निकाला गया था वद्दी दो मील azat होगया था 
होता था | टट्टयि भी साफ रखी जाती थीं। उनके £ यद्यपि सब यात्री उसमे सड्मिलित नहीं हुए । बहुत 
पाल भंगी दिन रात तैनात रहते थे। इतने दिनों 
तक लाखौं आद्‌ मियों के एक हीं स्थान पर इकट्टा © लिए आय नगरी में ही रह गए थे । इतनी बड़ी 
रद्दन पर भी मधुरां में कोई वीमारी नहीं फेली, % भारी भीड़ के होते हुए भी इसका नियंत्रण और 
यही इस बात का प्रबल प्रमाण है क्रि स्वास्थ्य रक्षा 9 खरेक्षण बिना पुलिस की सद्दायता के आर्य स्वयं- 
की व्यवस्थां उत्तम थी। बीमारो के लिए at तो $ सेवकों ने ही cal saaa से किया कि किसी को 
कई मुफ्त आयुवेदिक औषधालय थे दी, शताढडी 9 कोई शिकाय्त का मौका नहीं मिला | इसका कारण 
कमिटी की ओर से भी देखी और अग्रोज़ gat- £ यदद है कि शताळ्दी के सब यात्री शुद्ध धर्म की भा- 
खाने खुले हुए थे, जिनमे द्निरोत डाक्टरों और 3 बनाओ और दयानन्द कीं पवित्र शिक्षाश से 
खय॑सेवकों क्री aA लगी रहती थो ।ये sto और b अनुप्राणित थे । उनमें अपूर्व seg था, प्रगाढ़ 
स्वयंसेयक अपना ata बड़े निःस्वार्थ भाव,प्रेम,त्याग 


g 


~ 


नेक स्थानों से यात्रियों की छोटी २ मंडलियां Gas 
चलकर मथुरा पहुंची थीं। इनमें १७ वर्ष के पक 
बङ्गाली युउक सुधीरकुमार का नाम विशेष उट्लेख 
योग्य है । यह बालक ato ३ फरवरी को बङ्गाल के. 


हुए इनको अपने आराम की फिक्र नहीं रहती थी | 
ज्ञिन स्वयंसेघको ने रोगियों की सेवा का काम 
किया उनमें umaa वाय स्काऊट अलोसिएशतन 
(अमृतसर) का नाम विशेष उल्लेख योग्य है। 
इन्होंने निमोनिया ada भयानक रोगों के रोगियों 
की सेवा की थी । शताब्दी कमिटी के दवाखाना 
में सभी प्रकार के रोगी आते थे। परन्तु खांसी, 
जुकाम, जखम,पेट और गले के रोगियों की संख्या 


सब से अधिक थी । i 
भीड़ और उसका नियंत्रण 


यह ऊपर लिखा जा चुका है किं शताब्दी म" 
नाने के छिए भारतवर्ष के सब प्रार्ती से और भारत : 


मथुरा पहुंचां था और रास्तों में केवळ तीन स्थानों 
पर इलने विश्राम किया था । इसके पाल माग-ब्यय 
के लिए पक पाई भी नहीं At | 


स्वय-सेवक 
इस परिच्छेद को महोत्सव के खयंसेवको की 
सेवाओं का उल्लेख किये बिना समाप्त कर देना 


GOSS TESTI TITS ३७७७००७७७७.० ७८७७. 
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से यात्रो और स्वयं सेवक आयां नगरी की रक्षा के 


i प्रेम था और नवीन भावनाये थीं। लोगों के उत्साह . ' 
और मुस्तैदी से करते थे। रोगियों को सेवा करते / का इससे बढ़कर क्या प्रमाण हो सकता दै कि a: . 


एक ग्राम से ९०० मीछ चलकर १८ तारीख को.: 


छुतप्रता षग पराकाष्ठा होगी | स्वय सेवकों 3 : 
Huu अनुमान at से Ale लाख" तक्र, करि ता दी महोत्सव में जिस त्याग, उत्साह, मुस्तैदी ; 


fe 

AT 
“¢ 
we 


स्ट 
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और निःस्वार्थता से पूरा तन मन ढगा कर जो ; मुख्य पंडोलम व्यवस्था का काम करते थे | जिस दिन 
काम किया ae संसार मै अन्यत्र मिलना gen 9 सब ढोग नगर-कोतन के लिए बाहर चले.गये थे उस 
है। यौ तो श्री नारायणस्वामी जी की सूचनाओं ; दिन मी इन स्वयंसेवर्का ने पीछे रहकर केग्य-रक्षाका 
पर उत्सव के आरस्म में दी बहुत सी सेवा खमि- f काम किया था । विशेषता ag है कि बरेली की आये 
Rai मथुरा पहुंच गयी थीं परन्तु तारीख १२ फर- € स्वय सेविकाओ ने स्त्रियों को भी सावेजनिक सेवा 
रो को ही यात्रियाँ की बढ़ती हुई तादाद को देख ; का मार्ग दिखलाय|। एक घटना बहुत मनोग्ज्ञक 
कर अन्दाज होने छगा कि उपस्थित स्वयं ast ५ है। शताडरी महोत्सव मै आर्यसमाज के शत्रओं की 
की संख्या quia न होगी । इस कारण दो तीन $ ओर से हानि पहुंचाने के अनेक यल किए गए थे। 
बार पंडालों में झेटफार्मो पर से अपीछ कर करके $ ato १६ फरवरी को पक स्त्री गुरुकुळ वुन्दावन के 
तुरन्त नये स्वय सेवक भरती किये गये । यात्रियों € कैम्प के पास आग लगाना चांहती थी | आयं-सेबक 
को उनके sata के स्थान बतछोना, बिछडी हुई ; मंडल YS बरेली के एक स्वयंसेवक ने उसे देख 
स्त्रियों को और बच्चों को उनके साथियों तक पहुं- 6 लिया और पास ज्ञा कर पूछा तो ag स्त्री रोने लगी 
a. चाना, भीडका नियन्त्रण करना, पंडाल में श्रोताओं ; इस पर उसे बाबू पश्चालाल जी सहायक कैम्प मैने 
oo को व्यवस्था gan विठळाना, दिन रांत कैस्पों मे १ जर के gg कर दिया गया। बरेली के स्वयं-सेवको 
पहरा देनो, यात्रियों के बाहर चळे जाने पर डेरा $ में मास्टर राममरोलालॉळ. मास्टर रोशनळाळ, 
की रक्षा करना बीमारों की सेवा व उनको ओषधि ; बाबू राज़ाबहांदुर वर्मा, महाशय लाल सिंह, राजाराम 
za आरि देना, सफाई रखना, भोजन पानो पहुंचाना, € शर्मा, आर० बी० सेवक ( स्काउट ) , राधेहय! 
आडि कोई सेवा-कार्य Gat नहीं था जो इन स्वय ; स्काउट और युत सत्यपाल sh चोखेलौल के 
सेवकों ने न किया at | नाम उल्लेख योग्य E | 
$ इन सेवा समितियों के अतिरिक्त कई केस्पां 
चालो ने अपन केग्प की रक्षा के लिए. आएस मे ही 
स्वयं-सेवक इकटठ कर लिए थे। इनमें डी० qo 
बी० कालेज लाहोर ओर पञ्जाव को कई आये- 
$ समाज्ञों का काम बहुत प्रशांलनीय था | 


`: पानी की सुव्यवस्था के लिए फड ख़ाबाद की 
` सेचाखतिति का नाम बिशेष डप से उट्लेख योग्य 
है | cad ५० स्वय सेवक अपने लोटे बालटी .पानी 
की गाडी ओर बडी २ डेग आदि लेकर आरस्म में ही 
.-मथुरा पहुँच गये थे। ये रात्रि के बी के कर ufa 
के बारह बजे तक स्थान २ पर यात्रियों को पानो 
: “पहुँचाने का काम बडी उत्तमता से करते थे । कम्पो का प्रबन्ध । 
पहिले लिखा जा चु T fa प्रबन्ध के लिप 
श्रो नारायण स्वामी जा 
तो रोगियों की सेवा के छिप पहिले आ दी चुका Bi परन्तु काय ene के जक a 
: " जिला et को आय सेवासमिति विद्वारीपुर, 9 मैनजर का दफ्तर था और उस के नीचे अलग २ 
Var समिति RAT, आयेकुमार समा भूड़ बरेली 4 कैस्पो के विविध दफ्तर थे। जनरल कैम्प मैनेजर 
आयेसेदक मण्डल YE बरेली, और कन्या पाठशाला ४ का काम बांबू शाडिगराम जी चकील, बाबू पक्षा 
भूड़ बरेली, इन संस्थाओं ने भी बडा उत्तम ata ; लाल जी और डा० उवालाप्रसाद जी" की सदायतो 
c fsal ये स्वय सेवक संयुक्त प्रांत. मध्य-प्रदेश ओर १ से करते थे । ये तीनों सज्जन आगरा निघाली 


बिहार agia के Brat मे परे तथा रक्षा का, और £ थे । प्रांतिक कैम्प मैनेजरो का काम उन २ प्रांती के 


दि vata बॉय स्कोडट अलोसिएशन का नाम 


Fo ; CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ही प्रमुख आये पुरुषी को सौपा गया था । इन परन्तु ato २१ फरवरी को अन्तिम दिन 
केम्पो के अतिरिक्त पक पंडाल कैम्प था। इस कैम्प & मथुरा के कुछ fga की अदूरदशिंता 
के कार्यकर्ताओं के आधीन सय det और उनके $ और भोलेपने से एक पसी दुर्घटना हो दी 
आस पॉस रगे हुए तम्बुओं तथा छोलदारियों की $ गयी जिससे wasz महोत्लच के पिन नाम 
व्यवस्था का काम थो । इस कार्य के संचालक हु पर पक छोटा खा घड्या पड़े गया ee 
बाबू शिवनारायण जी नायब नाजिर जजी मुरादा- ६ इस gazal को स्वामी श्रद्धानन्द जी प्रमु तिय 
बाद, चौधरी इयामलिह जी वर्मा उछु टी निवाली, g समाज क Tae पुरुषों ने आरम्भ में हो दवा दिया 


बाबू चुद्बिद्दारो जी हेड वालन्टियर सेवालमिखि ओर मामळा आगे नहीं बढ्न दिया । इखख फूट 


कुवरपुर ( बरेली ). ag विधवासिनीप्रसाद जी hata चालो के अश्मान दिल ही दिल में रद्द गये। 
कुछ आये विद्यार्थी नित्य nara यमुना के 


माथुर मुख्त्यार पुस्तकाध्यक्ष आर्यसमोज मुरादाबाद 
और ठाकुर goiak ज्ञी agg निवासी ४ विश्रामघाट पर शौच स्नानादि के छिए जाया करते 
Pilar २१ फरवरो के प्रातःकाल भी वे अपने 


आदि थे। ; 
संयुक्त प्रांत के कैम्प मैनेजर का काम लाळा ४ नित्य नियमाठुलार गये ओर जब चद दातुन करने . 
बाबूराप जी अमरोद्दा निवासी न बड़ी उत्तमता से 8 ed तो हिदू पन्डा ने उनके साथ बहुत giat `. 
झिया ओर ग'ली गलौज के साथ उन्हे दातुन करने 


किया था। 
ऊपर जिन स्वयंलेवर्का का और सेवां समि- % से रोका । आर्य विद्यार्थी इतने पर भी चुप रहे और 
faat का नाम आ चुडा है उनके सिवा कासगंज Sala giga करना बन्द कर दिया। aig को एक 
र quad के स्क्राउटों ( बालचरों) और % विद्यार्थी ने नहाते हुए साबुन छगायो। इख पर: . 
Jaza पोठोहार (gram) के ब्रह्मचारियों ने भी १ पडे मार पीट करन पर sais हो गए और थोड़ी. :' 
Get व रक्षा का कॉम VAJAR किया | मार पीट दो भी गई जिसमे दोनो ओर से कुछ 
श्री नागयण स्वामी जी ने इनमें से aga छी & आदमी जख्मी हो गए | पर तु स्वामी aa जी. 
सज्जनों और सेवा समितियों को उनके कार्य से / आदि आर्य नता समय पर दा मौके पर पहुंचे और. : 
प्रसन्न दोकर प्रशंतापूर्वक प्रमाण पत्र भी भेट श्यि % उन्दोंन सब को समझा बुकाऋर शांत कर दियां। - 
थे। इसो घटना को अखा.खपटड प्रेस ने और कुछेक 
दुर्घटनाएँ | टर सनातनधर्म की रक्षा के ठेकदार पत्रों ने बहुत agt- 


ळ्दी [तिक प्रबन्धकर्ताओं | द 
और Se a YA पर भी कुछ £ गया । वस्तुत: बात कुळ भी नहीं थी । | 
Alas छोटी २ चोरियो के खनांई पड़ते दी थे। छ और पं छे ag भी मालूम हुआ कि इस करतूत... 
परन्तु यह ध्यान रहे कि ये सब मामले उन्हीं तम्ब ; के करान मै लारी साजिश देहळी के श्रो राजनारा- |: 


CSO ENO SO OTS SO TODO TOE TCDS ७९२०० 


७७७७७०७७७७७००८७७७४ 


कर प्रकाशित किया जिलसे वात का aang बच .. 


ओं में सुने जाते थे जो सड़क के किनारे छगाये b यण.खट॒शास्त्री की थो, जो कि हिटुओं झो fazat 
गये थे | शताढठी कैम्प के निवास स्थान तो सर्वथा % से eza के लिए काफ़ नाम ars कर चुके हैं। .' 
खरक्षित द्दी थे। छोगों को खुले छप्परो में अपने । यह महाशय खास इसी मतलब से देहली से मधुरा =: 
ज्ये हुए आने पाई के fark तक पा जाते थे । छ गये थे। वहा. पहु चकर पहिले इन्होने सनातन- `: 
२० फरवरी तक कोई गम्भीर दुर्घटना सुनने में 8 धम सभा से आर्यसमाजियाँ को qed का” “ 
नहींआई। २२ | |; fea feat । .पर तु “आर्यसमाजी समझ ` 
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गए और उन्होने शताब्दी के अत्रसर पर £ सूचक था। जो झगड़ा छुआ उससे MÅ समाज, 
शास्त्राथ करने से इनकार कर दिया। तब / चतुत्रदी पुरोदितों तथा अन्य «ataa wataz- 
श्री राजनारायण न आयेसम,ज्ञियों और स्व मौ दया- % स्थियों के परस्पर सम्बन्ध में कोई भेद नदी आ 
नन्द्‌ को गालियां से भरे हुप aga से पोस्टर छपवा ४ सहझूता। 
कर जगह जगह शार मै छगवा दिए। इस पर भी 
आय AAT शांत रहे । फिर gral महाशय न घि- 
MAME पर आय समाजियों के Rag व्याख्यान 


“Ra लोगो ने मर्यादा का gegga करके इस 
दद यज्ञ मे विघ्न पदा किया उन्हें हम घृणा की दृष्टि 


een 


$ खते हैं । 
o देने के लिए एक समा gai जिसमे dst को आये aes ign छोगे इस विज्ञापन प्र etn करती है 
- समाजियों के खिलाफ खुद मड़काया। इसको आर्य í face za ae a हे कर 
समाज के भी कुछ जोशीले युवक नदीं सह सके । इमारा क स्पर विरोध नहीं हे । 


: बहान की जडरत थो ओर वह agar श्री राज- 
C नारायण जी को मेहरबानी से. मिल गया । परन्तु 
|. साथ दी उनका दुर्भाग्य था कि मथुरा के प्रतिष्ठित 
= An ओर समाज के नेता झगडा नहीं चाहते थे। 

चे शांति-प्रिय थे और gat कारण बहुत जरद्‌ 


„समझौता द्दोगया तथा दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों $ 


स्थापता का प्रशंसनीय काय किया: 


किया `° 


` किया षह दिंदू ज्ञाति के छिप. बड़े शु चिन का 


g 


गया ! तथापि इसमे अब काई arte नहीं रहा कि नारायण चोबे ब्रह्मचारी | गरुडध्वजशर्मा चतुर्वेदी | 
Get को पहिले से झगडा करने की इच्छा थी। 


sata इसके लिप आश्पास के anata छतों महापुरुषों की उपस्थिति 


पर ईट पत्थर भी जमा कर रखे थे। उन्हे किसी 


और उनमे भी उत्तेजना आ गई इसीसे यद दङ्गा हो ; श्रद्वानन्द सन्यासी, प्रधान दयानन्द जन्मशताब्दी | 


saa महोत्सव मै जहां आम जनता ढाखाँ 
शै । deat मे उपस्थित हुई थो वहां महापुरुषों की 
} पस्थिति की दृष्टि से भी उत्सव कम सफल aet 
D ari - 
आये समाज के IJA नेता ओर विद्वान मदात्मा 
हंसराज, लाला साई दास We To, लाला द वान- 
चन्द्र एप० प०, स्वामो श्रद्धानन्द्‌ जी, श्री नारोयण- 
i स्वामी, स्वामी सवंदानन्द्‌, Slo केशवंदेव, मास्टर 
आत्माराम. No बोळछष्ण एम० ए०; श्री घासोराम - 
एम० To, देवस्वरूप भाई परमानन्द पम० qo आदि 


सम्मिलित घोषणापत्र | agga के अतिरिक्त राष्ट्रोय सन्याली स्वामी 


के हस्ताक्षरों से युक्त fra लिखित घोषणा- 
पत्र प्रकाशित किया गया, जिसने ada शा 


र i सत्यरेव जो भी उपस्थित थे। राजा Tat मे शाह- 
श्रीमद्दय्यानन्द जन्मशतःडरी के अन्तिम दिवस 


पुरा के मद्दाराज सर नादर-लिह, जोधपुर के 
मथुरापुरी के विश्वामत्राट पर जो झगड़ा तीथ-पुरोः 


रावराजा तेज़ सिंह, अमेठी के राजकुमार शो रञ्जय- 
fact के साथमे हुआ, हमें दुःख दै कि कुछ नासमझ $ सिह, राजा रामपालसिइ कुर्रीसुदीढी, तिव के 
लड़कों ने मर्यादा का gazga करके, उसे उत्पन्न 


राजा दुर्गांनारायणतिद्द, मदहेवा के राजा तथा 
अन्य कई नरेश भी उपस्थित थे। मद्दाकवि दाङ्कर, 
शताढट्री के प्रथम दिवस से मथुरा के हिंदू मात्र & do yafaa शर्मा, ईश्वर, कणे, AUS, 'चातक nz’, 


: इसमें घड़े प्रेम से सदयोग दे रदे थे। १७-२-२५ के छुँ मधुर, सोम, चमूपति आदि प्रसिद्ध कविगण मो | 
-ga जलूस का मथुरा-निवासियाँ ने ओ स्वागत | उपस्थित थे। 
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Sa ae जद 


FT eT ee AA. 


ary ETT MET PREPRE e INAS meca 


श्रीसहयानन्द ज़ब्स-शताब्दी मथुरा को 
प्रदशिनी और खे 


धीमदयानन्द जन्म शताब्दी कौ कायक्रारिणी 
समा की बैठक Ao २३ अप्र ल सन्‌ १९२४ को देइळी 
में बैठी थी, उसके निश्चय संख्या १० के अनुसार, 
ag फेखळा हुआ थां कि महोत्सव के साथ प प्रद- 
शिनी भी होगी दथा प्रदृ्शिनी में अन्य वस्तुओ के 


देश के भिन्न २ प्रमुख पुस्तकालयो को, इस कार्य मे: 
सांहाय्य प्रदान करने एवं णदशिनी मै TRR सा- 
ka सम्बन्धो पुस्तके, afai और हस्त लिखित 


प्रन्थ सर्वसाधांरण के VAS प्रगट करने के afa- 


साथ AG दयानन्द सरस्वती के व्यवहृत वस्त्र एवं 
अन्य वस्तुओं के दिखाने का भी यल किया जायगा | 
इस प्रदूशिनी के सम्बन्ध में आवश्यक प्रबन्ध करने 
के लिए पक उपसभा निम्नलिखितं सज्जना की 


बनाई गयी थी!-- 
(१) श्री aq घासीराम जी पम. प. मेरठ 


तथा अपने यहां का सचीपत्र भी भेज दिया था, 
जिसके लिए उपसभा हादि क Hamat प्रगट करतीं 


(2) चौ) मुख्तारसिंह जी asta मेरठ है, परत अन्य करिसी ने उत्तर तक नदीं दिया । 
कई प्रकार से प्रबल प्रयल्ल किया गया किं प्रद- 


(३) बांबू ब्रजनाथ मित्थल ants मेरठ 
प्रदर्शिनी के लिए २५०० रुण्ये को बजट भी at f शिनी में दिखळ!ने को आर्य बांलकों तथा बालिकाओं 
कार किया गया था । प्रदशिंनी के समस्त प्रबन्ध का | की बनाई हुई वस्तुएं अधिक सख्या में आसके 
भार उपसभा के ही ऊपर रखने का निश्चय हुआ | ; 
सांथ ही उपसभा को यह मी अधिकार दिया गया 
कि आवश्यकता पड़ने पर वे चार तक और सभासद ; 


मुम्बई Wage, आ. कन्या विद्यालय कलकत्ता 


बस्तुप प्राप्त ee तथापि सहस्रा आय सांमाजक 


age | स स्थाओं में से केत्र 
ल पक चा जन के लगभग 
उपसभा ने अपनी alo १ सितम्बर १९२४ Fo की ही वस्तद as प्रशांलनोय 


की बेठक में विश्वम्भर सहाय जी प्रमी तथा म० 8 नहीं कहा जा सकता | सम्भव हे कि raat कारण 
चरणदास जी मिटथल बी० go पळ० do RE ५ यह हो कि आर्य परुषो एवं आर्य ललनाओं. बालक 
मास्टर डी० ए० वी” हाई स्कूल मुज़फ़्फरनगर को £ और वाळक़ाओं को शताब्दी महोत्सव के मुख्य 


भी उपमभा के खमासदों को सम्मत्यनुसार सभ! काय में ही अधिक दिळनस्पी रद्दी और उनका 
बना लिया! ह” र 


भ्याने विश्रोष रुपेण इस ओर आकर्षित नहीं हुआ । 
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उपसभा के निइचय के अठुसार देश और वि- . 


परन्त खेद है कि इस विषय में कुछ भी सफलता .. ` 
प्राप्त न हुई ! भांडारकर रिसच इन्स्टीट्यूट, पूना के ..., 


i g प्राय से भेजने के लिए एक पत्रिका लिखो गई थी. 
f मन्त्री महोदय ने तो उत्तर देने की कृपा की थी." a 


देहरादून, aata आदि जैसे दूर के स्थानों से कुछ _ 


wA 


परन्तु आशानुरूप सफलता प्राप्त न हुईं । AAT... 


miji 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


= २४३ @ 
LRT EF BOSS LAWI KI RI FEV KISSA TEN PLS IA FY GS LIN ALS BNI BITES ८७७ RI ८६७७ SEE LRA NS 
स्वामी जी की व्यवहृत वब्तुओ तथा उनके % रुचि बढ़ाने के लिए महोत्सव मै मदने खेळ कर्राने 
पत्रादियां की प्राप्ति मै भी तनिक भी सफलता 3 का भी निश्चय किया ओर इसके लिये 
प्रात न हुईं। केवल श्रीमान शाहपुराधीश जी ने ; १. प्रो० रमेशचन्द्र सिद्धांत-शिरोमणि, 
` एक gaat भेज्ञाथा। पक खद्दर का कोट व छ डो० qo dto कालेज कानपुर (संयोजक) 
qaam जो श्री स्वामी जी मद्दाराज के आदेशा- £ - Ño देवराज सेठी गुरूकुल कांगड़ी 
::: - सुसार ` शाइपुराधीश ने तैयोर कराया थो, एवं ; वाचू अलखमुरारी सब जज आगरा 
>... आयसमाज मेरठ का भेजा हुआ एक सींकों को कु वर चांदकरण शारदा अज्ञमर 
`~: बन्ना हुआ बटवा भी प्रद्शिनी मे रवजा गया था। ; श्रीयुत महेन्द्रनाथ शास्त्री 
प्रदर्शिनी Raa तक जारी रद्दी । इसका प्रो० अमरनाथ बाली डो.ए.ची.कालेज लाहोर 
करिण कार्यकर्ताओं का अभाव था। प्रथम दो Yo जीयालाल MAAA अजमेर और 
... दिवस तक इस विचार से, कि वस्तुए कुछ अधिक =. Yo गोबिन्द्राम So To बी० कालेज कानपुर 
न थीं, कोई टिकट नदीं लगाया गया, परन्तु इसके ४ की पक कमिटी बना. दी थी। इसी कमिटी ने 


< फल स्वरूप अधिक भीड़ं डगी और प्रबन्धक को पोछे maA मद्दोत्सव में सब खेलों का आयोजस 


3 स्च ग डि | .. 
र SA zi लि ) नर WA feat | saa से पहले ही सम्राचारपत्रों a Get 
आन रा SURSE | के नियम, इनाम, समयविभाग आदि svar कर 


८५ 
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ˆ ` डुआा कि भीड़ भी कम हो गई एवं दो दिन के सब आय संस्थाओं को खेला मे भाग लेने के लिये 
निमत्रण दिया गया। शताब्दी कमिटी से १००० 
रुपये अच्छे खिलाड़ियों को इनाम देने के लि 
स्वीकार करवाये शारीरिक शिक्षण के लिये 
ख्याति पाये हुए मद्दानुभावों को व्याख्यान देने तथा 
अपने करतब दिखाने के लिये निमन्त्रण दे कर 
| घुलाया.। इन सब प्रयो का फल यह हुआ कि 
र खेळी के प्रोग्राम की gas महोत्सव के अत्यन्त 
१ सफले प्रोग्रामा में गणना हुई ओर उन मे निम्त 
जी प्रेमी विशेष रूपेण धन्यवोद के पात्र हैं। आपने 6 लिखित संस्थाऔने ,खुब उत्साहपूवक भाग छिया*- 
५7१5३७ फरवरी से हो अपने प्रेसका को छोड़कर ४ १. Sto ५० ची० कालेज लाहोर 
मथुरा पहुंच कर कोय करना स्वीकार किया था। i २. Tene विश्वविद्यालय कांगडी 


> 


भीतर ४३६) की आय at गई । 

क्रः... ग्रदशिनी का फुटकर व्यय nlli) हुआ 
di परन्तु जो पदक अभी प्रदान करने हैं उनमे लगभग 

२०००) लगे'गे । इस प्रकार आय व्यय से अधिक 

. ` रहेगी । वस्तुओं की न्यूनता के कारण पारितोषिक 

$ .: अधिक नहीं रक्खे गए | जिन संस्थाओं से अधिक 

= सामान प्रात हुआ था उन्हे विशेष रूप से एक २ 


स्वणपदक प्रदान किया जायगा। 
उपसभा की ओर से श्रीयुत विश्वम्भरसद्दाय 


. आप के बिना प्रदर्शिनी कदापि सफल न होती । ३. गुरुकुळ चुन्दावन Ya 
`~ इसं कायेमे आप को अनेकानेक कठिनाइयों का ४. ए० do हाई स्कूल अजमेर - 

-... सामना करना Tet | इसी विचार से उपसभा ने ५. हाथरख सरस्वती राष्ट्रीय विद्यालय 
प्रेमी जी की अमूल्य सेवाओं के बदले उ र 
5. क पदक देना स्वीकार कि | j ७. अनाथालय अजमेर ` 


शताब्दी महोत्सव के खेल | ८. qo ची० हाई स्कूल ARNET 
WA शताब्दी कमेटी ने जनता मे शारी.रेक बल की &. आयसमाज रानीमण्डी Ha 
५ + - उन्नति करने की प्रवृत्ति तथा मर्दाने खेळो की ओर ४ to. व्वॉपौरी मद्दाविद्यालय,क्चदरी रोड अजमेर । 


. गुरुदत्त भवन ठादौर 
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इसके अतिरिक्त अन्य भी अनेक महाशयो ने १ जञ्जोर की बनेटो घमाना, अग्नि सहित चनेटी 
` ध्यक्तिगत रूप से भाग लिया । ; ana आदि बड़े उत्तम AARIA हस्तलाधङ के 
सप्ताह भर लगातार इन Gat के सामुख्य ४ खेल थे। कतिपय रोचक खेठ जो डि दम भीड़ 
( Match ) होते रहे | साठी दिन क्षेत्र यारों ओर ५ अधिक होने की वजद स न करा सके अति ही 
हजारो की संख्या मै नरनारियो से खचाखच भरा रोचक थे। जैसे कुश्ती, मील भर की दौड आदि । 
रहता था । भिन्न २ gat के साथो अपन २ ख्िळा- १ अब ता० २०--२--२६की TAT के Sat का. 
feat को करतऊ-ध्वनि च शह्ृु-ध्वनियों से उत्साहित ८ कुछ हाळदे गे . टिकट का “सस्य पर्याध इने पर 
करने मै कोई कसर न छोड़ते थे। फुटबोळ तथ हो $ भा जनता न इनमें जो उत्साह Raam बह सर्वथा 
के सैच बड़े das रहे । जिन संत्या तथ! स्थानिक ; सराहनीय था । लोगों को भीड़े इतनी थी कि चेठमे 
gat ने Wisi अत्रसर पर साम्मुख्य में भ.ग लिया 6 को स्थान भी :छु ३ऋलछ से मिलता थां। सबसे 
Wi उनको हम Saaz दिये बिना नहीं रह सकते। 9 प्रथम अजमेर अनाथालय वालों ने ata पर Bina 
उनकै CLI उत्साह पूर्ण थे। ; का कार्य दिखळाया जो कि जनता को सुग्ध ऋरने 
निम्न लिखित सस्थाओं का उत्साह सराहनीय ; वाळा था | उसके बाद कुछ व्यायाम fut पर दिख- ` 


; 


N 


एवं अञुकरणीय थाः-- लाये गये जिनमे ले कि at डी० qo बी० को लेज- 
' १ डी. प. वी. कौलिज लाहोर, गुरुकुल महा- ४ के विद्यार्थी थे Recta नाना प्रकार के कौशल 
दिंद्याळय कांगड़ारे Tens मइविद्यालय बृन्दावन, 9 रिंग पर दिखलाये | : 
४ अजमेर ए. वी. हाई स्कूळ, ५ हाथरस सरस्वती ४ agaat qo , छृष्णस्वरूप जी. तथा go 
राष्ट्रीय विद्याळय। छ garg. जी बिद्यालङ्कर चे . नानो प्रकार के... 
इनके अतिरिक्त स्थानिक दल जैसे Teas Ya 
काँगडी का स्नातक मंडळ, हरदोई आर्यकुमार दळ, 9 
Jord भवन दल इनका भी उत्साह सराहनोव था! 
उपयु क दलों ने फुटवोळ तथा होको के अतिरिक्त 
पटा, गर्‌ हा, रस्सा, कबड्डी में भी उत्साह दिखाया | 
sag क्त दलों में से विजयी दछ इस प्रकार थे। 
grate ओर रस्से में डी. प. वी. कोलि 
लाहोर Aad रद्दा । होकी के अन्तिम ager 
लिंए एक २ दिन में तीन २ बार खेल होन पर 
भी अन्तिम निर्णय नहीं दो सका । दौको के अन्तिम 
मैचमें गुरुकुल काँगडीकी स्नातक मंडळ ओर डी. प 
घी. कौछिज ढाहोर खेले थे जो दोनों बराबर रहे | 
मारी इच्छा है उनका अन्तिम मैच किसी 


; तथा घचुषवाण के विविध प्रकोर के खेन देर तक 

होते रहे । अन्त में जनता के अधिक तादाद में 

४ आगे - बढ़ आन तथा fama के बाहर हो 

जान से एक मोटर राकना, दो मोटर रोकना, Head 

; आदि कई खेल बन्द करन पड़े | 

3 ua 

; Glo २० फरवरी को दपर को शादपुरधीश. ... 

/ नादरासह जी न गुरुकुळ कांगड़ी के केम्प मै एक 
अन्तर्जातीय सद्रभोज दियो था | जिसमे सत्र जा ति- 

यो और सब प्रान्तों के ५००-६०० से अधिक प्रति 


निधि aaa हुए थे । इनके उक्त अवसर पर 


ESSE ७९०००, 


खेडा को दिखाया । पत्थर उठाना जंजीर तोड़ना" > 


अवसरपर यदि प्रबन्ध हो सके तो करा दिया जावे । £ मनोरञ्जक भाषण भी हुए थे । इस सहभोजने जातं. : 


गद्का फरो और बनेटी के खेळ भी अदभुत व ; पांत व खान पान की झंझरों को दूर करने मै व्या- 
रोचक थे । दो २ बनेटी एक २ अ गुली पर घुमाना, धहारिंक़ शिक्षा का अत्यन्त महत्वपूर्ण कायं किया | 


Tz... 


el कराये में वह अपने आस पास रहने वाले सव 
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[ ९६ वें पृष्ठ के दूसरे कालम के अन्त से आगे ] 


a 
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वह ऐसा परिचित है जैसे अपने वारा से ag विना 
किसी कष्ट के अपने टेलिस्कोप से जहाँ चाहे वहां 


अधिक यह कि वह अपने पढ़े हुए को अच्छी प्रकार ५ नक्षत्रों को देख . सकता है । इसके अतिरिक्त बह 
से याद्‌ कर सकता है। ऐसे ही लोस फेंजल्स हाई ९ खेलने, कूदने, दौडने में भी बहुत प्रवीण ÈI 


स्कूल में मोरेस मर्के नाम का ८ वर्ष का एक लड़का 
है। परीक्षा करने से पता लगा है कि उसकी मान- 
सिक शक्ति २० वर्ष की आयु के मनुष्यों के बरावर 
हे अर्थात्‌ इस अन्श में यह मस्तिष्क सम्बन्धी 
अद्‌भुत योग्यता रखने वालों में से एक है। उसने 
बहुत समय पूव 'कान' द्वारा गायन किया था जो 
उसे करिसी ने सिखाया नही था। उसको नक्षत्र 
विद्या में बड़ा आनन्द आता है ओर उसका मन उस 


= विषय को पहिले से ही अहण करता है जिन्हें कि 
कालेज के कई विद्यार्थी समझ भी नहीं anal 


परीक्षक कहता हैं कि यह बालक एक विषय में ही 


` .. नहीं किन्तु सभी विषयों में प्रवीण है । वह खेलने 


. में भी वैसी ही agen प्रदर्शित करता है जैसी कि 


लड़कों से दोड़ने, लड़ने, तेरने, gaat लगाने में 
अधिक चतुर है । इन सब वातों के होते हुए भी 
बालकों की भांति वह चित्ताकर्षक भी है | वह अपने 


>. स्कूल में सर्वं प्रिय वाळक है ag नेथेली क्रेन नाम 


का एक बाळक है जिसकी आयु अभी ११ वर्षकी 
भी नहीं किन्तु उसकी कविताओं का प्रथम भाग 
प्रकाशित हो रहा है। ( Wonderchild ) नामक 


` 'स्राम्मुरग का विजेता teat जे होयत नामका ७ वर्ष 
` छा वाळक है। यह बालक अपने ही ढंग का विचित्र 


.2.: ` बालक है। इसने पक्षियों के त्रिषय में एक पुस्तक 


"लिखी है जिसका चित्रकार भी यह स्वयं ही है । 
इसने कई अन्य कथाएं ओर कविताएं भी लिखी हैं । 


cos „ यह बालक इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान, नक्षत्र- 
“° ` विद्या, ओर साहित्य में अति प्रवीण है । यह अपनी 


स्थुति-शक्ति द्वारा. ही सब जातियों के झण्डों का 


$ 
$ 
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प्रचारक-बालक . 

परन्तु इन सबसे वढ़कर जो सवेक्को आश्चर्य मै 
डालते हैं वह प्रचारक वाळक हैं। न्यूटन हेस्टिंग 
नामक एक ७ वर्ष का बालक है जो अपने प्रचार 
द्वारा मनुष्यों को स्तम्भित ओर चोकन्ना कर देता है। 
वह अपने निवास-स्थान सलसवरी से सार राज्य 
में भ्रमण करता है । ओर जव भी यह “विज्ञापन दे 
दिया जाता है कि उसका उपदेश होगा तो गिरजा 
अवच्य भरजाता हे | उस से हाथ मिलाने की 
प्रतीक्षा में लोगों घ्वी भीड़ वाइर खड़ी रहती है। 
चह स्कूल की facia Bot में हे ओर अभी लिखना 
पढ़ना सीखने लगा हे । इस लिये अपने उपदेशों 
को चह तेय्यार नहीं कर सकता''''''उस का बाप उन 
सुधरे हुप मनुष्यों में से एक है जिन पर उस के 
उपदेशों का प्रभाव पड़ा है। जब उस ने अपने पुत्र 
की प्रतिभा शक्ति को देखा तो वह गिर्ज में भरती 
हो गया ओर अव श्रद्धा से वहां सेवा करता 
है।” हमने ऊपर निर्देश किया है कि ऐहिक सुख 
gar में भी दुःख की लाग पाई जाती है। 
निराशावादी इस सिद्धान्त को अति की सीमा . तक 
data हैं। कुछ समय से बौद्ध धर्म के विषय में यह 
कल्पना प्रचलित थी कि यह धम निरपेक्ष दुःखवादी 
है, इस.का ध्येय अभाव की प्राति है । वर्तमान खोज 
ने इस धांरणा को निर्मूल कर दिया है। आत्म-हत्या 
ऐहिक gal का एक मात्र उपाय है-- यह प्रस्ताव 
प्रसिद्ध जर्मन विचारक शोपन हावर का है परन्तु 
उसने स्वयं आत्म-हत्या नहीं की, किन्तु समय आने 
पर ही मरा । यह उस के मत का उसके अपने जीवन 
से प्रत्यक्ष खण्डन है । वेद्‌ ने आत्म-हच्यारे को महा 


g चित्र खींच aradi रानि के आकाश से | पापी कहा हैः-- 
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Be नाम ते लोका अन्धेन तमताइता: | इन्द्र 'मात्रास्पश' oar को छू = 5 : 
स्ते प्रेत त्म : इन्द्रायेन्दो परिल्लव | १६० ९. 
तांस्ते प्रेत्यापिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ य. ४-३. z YA : 
घोर अन्धकार से घिरी हुई अदेव अवस्थाएं ea अधिपति के लिये आत्म-ज्ञान कौ 
घेसी हें जहां आत्म-हत्यारे मर कर भी जाते हैं! गंगा बहती ; | कर : 
यदि मर जाना अभाव को प्राप्त हो ज्ञाना होता योगी संसार के oS a nae fs नहीं a | 
संयम तो शॉपनहावर के कथन में कुछ सत्य की ? जीवन्युक्त आपत्तियों में आता दे, झंझट ल 
मात्रा होती | अभांव की अवस्था में सुख न सही; है, क्योंकि यह तो देह-धमे है se P 
ga भी न होता, परन्तु यह तो आत्म-सत्ता ही १ करना आवश्यक है ! साधारण जनों में ओर यो 
बता रही है कि आत्मा मरने पर मर नहीं जाता । १ महात्मा में भेद यह होता है कि वह at Ya 
जमी तो उसने आत्म-हत्या नहीं की । आत्म-हत्या 4 इन्द्रियों के ही सुल दुःख का अनुभव कर 
चिरस्थायी नहीं, ओर इसे एक स्थिर सुख की 


भीरुओं का मार्ग है और भीरुता स्वयं दुःख दै | 
ऐहिक सुख, जिस प्रकार साधारण जनता उसे ९ निरन्तर अनुभूति होती रहती है। उस अनुभूति 


भोगती है, दुःख से शुन्य नहीं । इसकी भंगुरता 
दुःख दै । tha सुब को स्थिर रखने का काई 
साधन नहीं । खाते जाओ पीते जाओ, कोई भोग 

निरन्तर भोगते जाओ, वही स्वयं रोग वन जाता | 

है | भोग का आनन्द कमी २ लिया जा सकता है, १ 
निरम्तर नहीं | सुख कभी २ में अर्थात्‌ संयम-पूर्बक यह त्याग अर्थात्‌ आत्म वशीकार का भाव 

भोगने में । संयम इन्द्रियजन्य नहीं, आत्म-जन्य है । } अध्यात्म जगत्‌ की उपज दै, अनारमा को नहीँ । `. 
यह तो हुई संसार के भोगों की अवस्था कि वह | चेद ने आत्म - हत्या को पाप ओर उसका 


उस में लोप हो जाता है | ऐहिक Gal में भी सुख 
एना उसी योग के साधन “संयम” से आता है | 
हेन त्यक्तेन भुञ्जीधा | य° ४०. १, 
इस लिये तू त्याग-पूर्वक भोग कर | 


भी विना वशीकार के an में नहीं आते फिर ॥ परिणाम राक्षसी भाव ठहरा कर दुःख से बचने कां 
आत्मरति का तो कहना ही क्या है ? सुकरात को | उपाय बताया हैः-- ; 


विष के प्याळे से ग्लानि नहीं होती | प्रभु ईसा सूळी ्रहमचर्थेण तपसा देवा मृत्युसुपाघ्नत | अ० 
पर परमात्मा की इच्छा की पूत्ति चाहते हैं । दयानन्द ब्रह्म चर्य के तप से देव - स्वभाव मनुष्यों ने 


कफोलों भरे शरीर में प्रसन्नवदन रहते हैं ओर जब ? सृत्यु का हनन कर दिया है | 


का प्रभाव इतना होता है कि ऐेहिक सुख दुःखो का. | 


इस भोग की समाप्ति होती है तो वही महात्मा यही सुख दुःख की समस्या का समाधान है। . 


ईसां के शब्द दोहरा देते हैं। कारण क्या? we { जब जीते २ मनुष्य इस प्रकार मृत्यु को मार लेता 
दुःख का होना तो प्रत्यक्ष है, परन्तु उसका ? है तो मरने पर उसका अमृत होनां स्वाभाविक हो 


भान नहीं । संसारी लोग राम दूर करने को 2 जाता है। ` 


` मादक द्रव्यो का आश्रय लेते हैं । कुछ समय के | य इन्दोः पवमानस्यानु धामान्यक्रमोत । j - S 
'लिये इनसे मस्ती आ जाती है परन्तु उस मस्ती ६ तमाहुः सुप्रजा इति यस्ते सोमाविधन्मन इन्द्रायेन्दो Raa I 


का उतार कठोर यातना होता है | आत्म ज्ञानी ' नाम me ९, ११४. १ 


SAR? में मस्त रहता है। उसके अन्तईदय में | जिसने पवित्र करने वाळे आत्म-ज्ञानके . 
- बोध उत्पन्न होजाता है कि में शरीर नहीं। सांसारिक ( साधनों का अनुष्ठान किया, हे आच्मरति | जिसने : 
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मन को तेरे अपण किया, उसका जन्म ane 
हुआ । हैं आत्म सुख की गंगा ! उस आत्मवशीकर्ता 
के चारों ओर बह | 

सार | 


A 


मानसिक चिकित्सा वाद वालों का मत ४ कि १ 


वास्तविक सत्ता दुःख की कोई सत्ता नहीं। केबळ 
अपने भ्रम से मनुष्य दुःख की ae करते हैं 
निराशावादी संसार को दुःख ही दुःख का 
मानते हैं । यह दोनों की भूल हे । TH BATA 
सत्ता को भी उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देख सकता | 
दुःख वादी शोपनहावर को आत्म-हत्या का साहस 
नहीं हुआ। उस का जीवन उस के मत का खण्डन 
था 

लोगों की आयु समान नहीं, सम्त'त समान 
तारतम्य नहीं, सम्पत्ति समान . नहीं, स्वास्थ्य में 
मेद है, मानसिक योग्यताओ का भेद्‌ है। यह भी 
महीं कि एक अङ्ग की कमी दूसरे अङ्ग की अधिक 
सें पूरी हो mal व्यक्तियों के भोग में वस्तुत 
तारतम्य है , यही तारतम्प सुख दुःख की पहेली 


यह तारतम्य कहां से आता है ? प्रकृति -वादी 
कम का फल कह सक्ता है, परिस्थिति - भेद से, 
परन्तु परिस्थितिभेद्‌ क्‍यों होता है? आस्मवादी 


आसमा को प्रकृति का Rasta नहीं बना सक्ता। 
` परमात्मा की इच्छा मात्र को इस तार तस्य का कारण 


'मानना परमात्मा को या पक्षपाती मानना है वा केवळ 
तरंगी ओर यह किसी धर्मवादी को अभो नहीं 
धीर पुरुष अपने GT दुःख का उत्तरदायित्व अपने 
ही ऊपर डालेंगे अर्थात्‌ इसे जीव के कर्मा का फळ 
ही ठहराएंगे | वेद आत्मा को स्वघया ग्रमीतः ( age 


१, १६४. ३८ ) कहता दै अर्थात्‌ जीव स्वतन्त्रता 
से ही बन्धन में पड़ता दे 


| 


$ 
| 
| 
| 


वंशज संपत्ति आदि । यह इस जीवन के कर्म के 

छ नहीं नांही इस जीवन के सभी कमे इसी 
जीवन सें फलित हो aa हैं । यदि ऐसे भोगों ओर 
कर्मो को आकस्मिक मान लिया जाए तो पुरुषार्थ 
बाद के लिये कोई योक्तिक आधार नहीं रहता। 
j ऋ agi प्रतीत होती है जो अनादि. 
काळ से चली आती है और अनन्तकाळ तक चली 
जायगी । 

स मातुर्योना परिवीतो अस्तबेहु प्रजा नित्रतिमाविवेश । 

> Ro १. १६४. ३२ 
वह साता के गर्भे में छिपणा हुआ aga जन्म 
धारण करता ओर भोग को प्राप्त होता है । 
GANA के प्रत्यक्ष प्रमाण वह चमत्कारी वाळक 

छोटी आयु में गान, कविता, तथा उपदेश 

Tata निपुणता से कर सक्ते हैँ । इन से भी 

छ और अकाट्य साक्षि उन बालकको की है जो 
अपने पूर्व-जन्म का वृत्तान्त सुनाते हैं ओर जव उन 
के निर्देश।चुसार उन्हं अपने YA जीवन के निवास- 
स्थान में लेजा कर पूछे ताछ की जाती है तो उन 
का वृत्तःन्त प्राय; सत्य सिद्ध होता है। ऐसे उदाहरण 
ऊपर दिये जा चुके दं । 
इन सुख दुःखों के सत्य हाते इए भी आध्या- 
जीवन्मुक्ति त्मिक आनन्द का रस इतना प्रबळ हे 
कि यदि वह प्राप्त हो जाए तो भोतिक सुख दुःख 
का उस आनन्द में लोप हो जाता है “भौतिक 


ws 


आनन्द भी Gaza Gan ही भोगे जा सके हैं 
यथा वह स्वये रोग वनजाते हैं. ओर यह सयम 
अध्यात्म TH को चीज़ है। . 
तेन त्यक्तेन भुजोथ!: | यज्ञः ४० १. 
इस लिये त्याग पूवक भोगकर | 
ही संयम आत्मचशीकार हे । इसी के अभ्यास 
से मनुष्य आलरति को प्राप्त करता है जिस से मुक्ति 


qama जैसे वंशज्ञ स्वभाव, वंशज स्वास्थ्य, 


छ भोग ऐसे हैं जो जन्म के सांथ आते हैं | होती है। | 
इन्द्रायेन्दो परिस्नव्‌ 
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हे अमर सुख को गंगा | संयमी के चारों ओर 


बह्‌ । 
थही जीवन की सफलता है। वेद की आश्ञा 
स्पष्ट हे Ja 
य इन्दोः पवमानस्यानु घामान्यक्रमीत्‌ । 
तमाहुः सुप्रजा इति यस्ते सोमाविधन्मन इन्द्रायेन्दो परिल्नव || 
| mo &, ११४. १ 
जिसने पवित्र करने' वाली: आत्मरति 
साधनों का अनुष्ठान किया, जिसने अपना मन इस 


१९२२ को इसकी ओर आकर्षित किया गया | नायब 
तहसीलदार द्वारा मार्च (९२३ के दिन बच्चे के - 
ही घरपर जाकर उसके हाळात का पता लगाया 
गया । उसका विवरण नीचे दिया जाता है :-- 
` (१) में अपने पूर्व जन्ममें भरतपुरके गांव हत्योरी 
का रहनेंवाला हरवक्ष ब्राह्मण था | 
(२) घुरी और शामळाळ नाम के मेरे दो लड़के 


ओर कोकिळ ओर भोळी नामकी मेरी २ लड़कियां . 


थीं, जिनका विवाह क्रमशः खेरली निवासी रहमत 


आव्मरति के अर्पण किया, उसे सफल-जन्म कहते १ ओर वावर निवासी गोकुल के साथ हुआ था । मेंने 


हँ। उस आत्मवशीकारी के,चारों ओर अक्षय 
आनन्द की गंगा बहती है | 
लेखक श्री० Yo चमति एम.ए. 
( परिशिष्ट “आ? ) 
[ पृष्ठ ५६ के पहिळे कालम स्मृतियां लाता है का नोट ] 
# राय वहादुर सुन्दरलाल ने लीडर ( अगस्त 
१९२३) में 'लेख छपवाया था जिसका भाषानुवाद्‌ 
बीचे दिया जाता है 
qu कई वर्षा से पूर्यजन्मके सम्बन्ध में ऐसे 
प्रमाणो को ढूंढने का अवसर मिला है जिनसे पि 
कई feat ब पुरुषों के अपनी पिछले जन्म की 
घटनाओं का स्मरण रखने की साक्षि मिली है | 
उनमें से कई यथावसर Tala प्रकाशित भी होते रहे 
हैं । अभी gad ही भरतपुर रियासतमें एक ऐसी 
घटना हुई है Riant ओर महाराजा भरतपुर ने 
मेरा ध्यान आकर्षित क्रिया | इल विप्रय की खोज 
भी महाराज के आधीन ही इई है । अतः में उसका 
संक्षिप्त वृत्तान्त ( जैसा कि महाराज के प्राइवेट 
सेक्रेटरी से प्राप्त gar) नीचे लिखता g 
प्रथुनाम का एक व्राह्मण लड़का खराती 


` ब्राह्मण सळीमपुर ( भरतपुर रियासत ) का 
रहने वाळा था। इसकी आयु ४ वर्ष की थी और 
TE अपने पूवे जन्म की हालत को याद्‌ करता था | 


रकी कृपा से मेरा ध्यान अगस्त 


पहिली लड़की के विवाहके लिये कुछ धन लिया था 
परन्तु दूसरी का विवाह विना कुछ ले के किया । 

(३) मेरे अपने रहने के लिये इृत्योरीमें एक पक्की 
हवेली थी । 

(४) मेरे घरसे मिळता हुआ स्वरूपा जाट का 
घर था | 

(५) स्वरूपा जाटके १ लड़का ओर १ लड़की थीं 

(६) वहां एक पत्थरोंसे frit हुई एक उठी हुई 
सड़क (Pathway) थी । 

(3) वहां एक पक्का तालाब था जिसमें एक 
मक्रान खड़ा था ओर तालाब के ऊरर छत्री लगी 
हुई थी | 

(.) ताछाव में) एक ओर छतपर २ मकान थे 

(९) हृत्योरीमें पानी पीने के निम्न Ha थे । 

(क) पनहरी वाला--इसके पास २ पिप्पल 
के वृक्ष थे | 


(ख) कंकरवाळा -इसके पास Ack वृक्ष थे - 


(ग) मूलियांताला-इसके पास आम के 

वृक्ष थे । 
* (१०) भोरे गांवका एक गुज्ञ ए मेरा यजमान. था। 
(११) वहां किले के एक गुप्त स्थान पर एक साँप 


रहता है | 


(६२) सम्बत्‌ १९३४ के अकाल के साळ में में 
अपने गाँव हत्योरी में था। मेरे पास एक बेलों का ' 
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{ उसकी तरफ़ चलने को उद्यत हुआ । अंधेरा था, 


oS SS SS 
जोड़ा था जिससे में खेती किया करता था। 


(१३) में अपने पिताके जीवन-कालमें ही अपने 


गांध के वाहर के १ वंगळेमें मर गया था | 

(१४) अपनी मृत्यु के बाद में आध्यात्मिक 
(परमात्माके) संसार में रहा । 

(१०) परमात्माके मुळं ओर दाढ़ी थी i 

(१६) परमेइवर ने मुझे मेरी उत्पत्तिके वत्तेमान 
स्थान सलीमपुर में जाने को HET | 

(.७) मेरी खी का नाम गञ्जो था जिस का 
अर्थ गञ्जे सिर वाली हे | 

(१८) मेरे पिता का नाम मुंडे था । 

(१९) मेरा मामा घगेमान में था | 

(२०) मेरा sage बुटवारी में था। 

(२१) एक वार मूला जाट मेरे कूण में गिरपड़ा 
जहां कि मैंने उसे सुरक्षित निकाल लिया ओर 


`. उसका जीवन वच गया | 


नोट-तहसरीरदार लिखता हे क्रि जव बच्चे की 


` परीक्षा की जारही थी तो वीच २ में वह gaat था 
ओर बच्चे की भांति बातचीत करता था | 


घटना का पुबनिरीक्षण 


महाराज भरतपुरके प्राइवेट सेक्रेटरी से उपयुक्त ' 
कत्तान्त की प्राप्ति पर मेंने उनसे प्रार्थना की कि 
. बालक को उन २ स्थानोपर लेजाकर घटनाओं के 
,  संत्यासत्यका निर्णय करना चाहिये। मेरी प्राथना पर ` 


घीयरके नायब तहसीलदार द्वारा २३ ANS ९९२३ 


~ ` को बाळक को हत्योरी गांवमें ळेजाय़ा गया । नायव 
:... तहसीलदारकी रिपोटे Fra द्दे। 


प्राइवेट सेक्रेटरी ओर Palace Member के | 


` आदेशानुसार में बाळक प्रभुको बैलगाड़ी द्वारा 


द 'हत्योरी गांव में ले गया । में वहां दिन छिपे पहुंचा 
* ओर गाँव से बाहर कुछ दूरी पर ठहरा | बालुकसे 


मैंने पूछा कि वह पक्का तालाब कहाँ है। उसने. उत्तर 


४: (दिया कि ata गांव के नीचे था किन्तु में उसकी 
ठीक स्थिति नहीं बता सकता । और नांही वह्‌ 


oo 0 SOO 


हम गांव की ओर चळे और रात्रि वहीं बिताई | 
अगले दिन मेने प्रातः ही$'गांवके!नि् मुखियों 
को इकट्ठा किया-- 

(१) धर्मसिंह फौजदार; आयु ६० वर्ष । 

(a) फौज्ञदार अज्ञमतसिंह (गांवका matatu) 

आयु ५० वर्षे | 

(३) फौज्ञदार रामसिंह; आयु ७२ वषे | 

(४) हरकण्ठ ब्राह्मण आयु ४० वर्षे | 

इनकी उपस्थिति में बालक की परीक्षा लीगई-- 

ilaa अपना नाम हरवक्ष और पिता का 
नाम मुंडे बताया । यह सत्य प्रमाणित हुआ । 

2. तब उसने कहा कि उसके ३ भाई थे-- 

(१) गिल्ला । यह जीता था जब हरबक्ष की मृत्यु 

हुई । 

(२) gal उससे ga ही मर चुका था । 

(३) नाम याद नहीं | | 

ग्रामवाळोंसे खोज करने पर पता लगा कि 
हरबक्ष का केवळ एक भाई शिवबक्ष था। चुन्नी ओर 
गिल्ला उसके चाचा भोलाके पुत्र थे जिनमेंसे कि g 
हरबक्षसे पूवे ही मर चुका था जेसा कि ऊपर 
कहा गया । | 

3. उसने अपने दो पुत्र इयामलाळ ( जो ऊससे 
पूर्व ही मर चुका था) ale gt तथा भोली ओर 
कोकिला नाम की २ लड़कियां बताई थीं जोकि सत्य 
प्रमाणित हुई , इनके विवाह के विषय में उसने जो 
वात कही थी षह भी सर्वाशमें सत्य सिद्ध हुई ।' 

4. संख्या (2) (४) (५) (६) में कही इई बातें 
भी ठीक २ प्रमाणित gel किन्तु हवेली wey 
(उजाड) अवस्था में है और पहाड की ओर से आने . 
वाला रास्ता भी वेसा ही है । 

5 कंकरवाला HAT अब सूखा पड़ा है ओर 
बहुत समय से काम में नहीं आ रहा । हरवक्ष के 
जीवन-कालसे झी यह इसी WRIT AL ' खोज करते 


CC-0.In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


rR CC Yo ~ Di) 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai AR iri Us 9 
z = |; ae ग्रे 
q sa ऊँ PRAY पुस्तकात, 


Li ya ' PS ae" 
; ID SGD TD, Ts tS Se SS 


उ 
: से पता लगा कि पहले इसपर वेरी के वृक्ष थे जो 
अब नहीं हैं ing वहां एक पीपळ.का वृक्ष दै । 
` झसरोय वाले कूए पर पक.आम ओर एके 
पीपल का वृक्ष है पनिहार वाळे कूर पर पीपल 
ts काइ क्ष है जैसा कि उसने बताया था । खेड़ा कूआ 
4 : वर!कोई वृक्ष नौं है । ये सब कथन सत्य प्रमाणित 
| इप ] | 
6. संख्या (१३) में कही वात सत्य सिद्ध नहीं 
हुई । नायव तहसीलदार की स्थानीय खोज बताती 
है कि हरबक्ष अपने पिताकी मृत्यु के वाद गांवके 
अपने ACH ही मरा था | 


CS 


छगता है। 


Ragi 


9. संख्या (१९) में बणित घठना भी ग्राम 
{ कुछ सिद्ध नहीं हुआ | 


निवासियों की साक्षि द्वारा सत्य प्रमाणित हुई | 
` ]0. ġo (२०) मे कथित वात भी सत्य सिद्ध 


ः हुई किन्तु वह उन परिवारों के सदस्योंके नाम नहीं 


- बता सका | | 
- Ia (१७) में कडी वात भी सत्य सिद्ध 
हुई । उसने अपनी at का छोटा हास्य का नाम 


४ गाँजो ? wer था । खोज से पता लगा कि 
उसका वास्तविक नाम ‘ata’ था किन्तु गंजे सिर . 


बाळी होने के कारण उसने उसका नाम 'गंजो? 


TET था । ` 

` -]2. ao (२१) में वर्णित के त्रिषय में, कुछ 
` निश्चय नहीं किया जा सका । इस विषय में किसी 
“को कुछ स्मरण नहीं रहा था | 


8. Ro (८) में कही हुई वात भी सथ है। 
` „ पहां एक बड़ा तालाब दैओर ३ छतों वाळा घर भी 


शट 


7. हरवक्षकी ;पूर्वजन्मकी उत्पत्ति का ठीक वर्ष : t. 
नहीं बताया जा सकता। यह कहाजाता है कि वह | नहीं दुहराय़ा | उसने कहा कि उसकी अपनी ळम्वी 
५५ वर्ष का होकर सम्बत्‌ १९६२ में मरा जिससे . 


१९०७ व १९०८ में उसके जन्म होने का पता ' 


8. ġo (१२) में वर्णित घटना बिछकुळ सत्य | 
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है, जिसमें से २ छते पानी के नीचे दै। उसे वढ 
ताळाव दिखाया गया तो उसने पहिचान लिया कि 
यह तालाव वही है। . - l 

l4, उसका यह कहना कि वह गोंद गांव का 
पुरोहित था, यह भी सत्य सिद्ध हुआ । उसका पुत्र 
घूरे अब भी उसी स्थान के १ मन्दिर का पुजारी है। 

L5. Go (११) में कही हुई बात भी हर प्रकार 
से सत्य सिद्ध हुई । वहाँ के लोगों का अब तक यह 
विश्वास चळा आता है कि वहां साँप रहता है । 
हरवक्ष ने इसी विश्वास को सत्य समझ कर अपने 
हृदय में स्थान दे दिया होगा । 

Le. ġe (१५) में कही हुई बात को उसने फिर 


दाढ़ी थी और खोज करने पर बह बात सत्य सिद्ध 
हुई । ; 
. ४४. सांप की कहानी के विषय में उसने कहा 
कि पक बड़ा सांप उसे जंगल में मिळा था जिसे उस 
ने मुग्ध कर दिया था और उसे गूलर के वृक्ष के . 
पास फेंक दिया था किन्तु इस कथा के विषय में .. 
aaa अपने पुराने घर का रास्ता बताने... 
को कहा गया। वह ४, ५ HSA आगे बढ़ा ओर फिर 
हिचक कर वहीं ठहर गया] मेंने उसको हाथ पकड़ा 
और हम चलने लगे | वह एक दूसरी गळी की और: 


? ger और थोड़ी हिचकिचाहट के वाद सीधा अपने | 


घर की ओर मुड़ा ओर अपने पुत्र घूरे को अपनी 
उंगळी से पकड़ लिया । रास्ता लम्बा ओर चक्कर 
दार था किन्तु वालक ने उस घर का पता लगा . 
लिय़ा ।. बहाँ बहुत से घर उजाड अवस्था में थे। - 
अपने घर की अवस्था को देख कर आश्चये में पड़ 
गया ओर Taz घरों में से अपने घर को न पहिचान 
सका तहसीलदार कहता है कि यदि वह अकेला : 


“होता तो अपने घर को न पहिचान सकता । उसे . 


अपने घर की एक फीकी सी स्मृति थी | 


o 
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aana 'हत्यारी' गांव के पुरुषों में से अन्त में तहसीलदार कहता है कि मेरी संम्मति 
जिसे sat अपने से पूर्व जन्म में देखा था में बच्चे को किसी ने सिखाया नहीं था। यह पूर्व 
किसी को नहीं पहिंचाना और नांही वह दूसरों के १ जन्म कीः स्मृति को एक. अद्‌भुत आश्चय-जनक 
नाम ही are कर सका सिवाय उन के जिनके नाम | वास्तविक घटना È | 


ag पहिले कह चुका था | | 
D> 
परिशिष्ट [ क J 
Ma समाजों के मन्दिरों 
का 


नक्शा 
( जिस की घोषणा पृष्ठ ५ में दी गई है वह अब तय्यार हें ) 


शताब्दी समा ने सुप्रसिद्ध इंजिनीयरों से भिन्न २ नकश बनवा 


` कर इस नक्शे को तय्यार करवाया है । आर्ये समाजों के मन्दिर भविष्य 
` में इसी रीति से निर्माण करवाये जावें । 


मिलने का पताः-- 
मन्त्रा सावे देशिक समा. | 
साधे देशिक भवन ` 
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